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ईशादि नौ उपनिषद्‌ 
(ईश, केन, कठ, मश्च, मुण्ड 3 ऐतरेय | 
तैदिरीय ओर तात उनि 


[ मन्त्र, अन्वय, हिंदीमें अन्वया प्रत्येक मन्त्रकी 
सरल हिंदी व्याख्या, मन्त्रोंकी वर्णा- | | 
नुक्रमणिका तथा विषय-सूचीसहित 7 
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७० श्रीपरमात्मने नम 


| | निवेदन 


। मूकं करोति वाचालं पक्गु लछ्यते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ || 


उपनिषदोम ईश आदि ग्यारह उपनिषद्‌ मुख्यक्षाने जाते हँ । 
| उनमे बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य--इन दो उपनिषदोका. कलेवर बहुत 
. बड़ा है और उनमें विषय भी अत्यन्त कठिन हैँ--इस कारण उन 
- विषयांका समझना-समझाना मुझ-जैसे अल्पक्ष मनुष्यकी योग्यताके 
- चाहरकी बात है, यह सोचकर उन दोनोको छोड़कर शेष नो उपनिषदो 
पर यह व्याख्या लिखी गयी । 


| यह व्याख्या विक्रम संवत्‌ २००५ में ईश और केन उपनिषदः 

: पर तो खगोध्रममें और अवशिष्ट सात उपनिषदोपर गोरखपुरमे 
पूज्यपाद भाईजी थीजयदयाळजीकी आज्ञासे 'कल्याण'के 'उपनिषदड़'मे 
प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी । न 


| इन नो उपनिषदामेसे पहला इंशाचास्योपनिषद्‌ 
| यजुर्वेदका चालीसवाँ अध्याय है एवं अन्य आठ उपनिषद्‌ | 
| और त्राह्मणग्रन्थाके - भाग हें । इन सबमे परत्रह्म परमेश्वरके निगुण | 
| और सगुण खरूपका तत्त्व नाना प्रकारसे समझाया गया है। वेदाँका 

| : अन्तिम भाग दोनेके कारण इनको घेदान्तके नामसे भी पुकारा जाता है) 
| इन उपनिषदोपर प्रधान-प्रधान सम्पदायोके पूज्यपाद आचायाँने अपने 
| अपने मतके अनुसार भाष्य लिखे है तथा सस्कृत और हिंदी भाषामे 
|. पण्डितेन बहुत-सी टीका डिखी हैं पव संस्तभ्य 















र ( ७४) 
, "ऑर रीकाओंके हिं दी-भाषामे अनुवाद भी प्रकाशित दो चुके हैं । इस 
. परिस्थितिमें सुझ-जैसे साधारण मजुष्यके लिये इसपर व्याख्या लिखना 

कोई आवश्यक काये नहीं था । परंतु जब. 'कल्याण'के विशेषाङ्क" - 
"उपनिषदङ्क'के निकाले जानेकी बात स्थिर हुई, उस समय पूज्यजनोने 
यह कार्यभार मुझे सोप दिया । अतएव उनकी आश्ञाके पालनके लिये 
` और अपने आध्यात्मिक विचाराँकी उन्नतिके लिये मैने अपनी समझके 
अनुसार यह व्याख्या लिखकर 'उपनिषदङ्क'मे प्रकाशित करचायी थी। 
अब कुछ मित्राका आग्रह होनेसे यथास्थान आवश्यक संशोधन 
करके इसे पुस्तकाकारमें प्रकाशित किया जाता है। उदार महानुभाव 
पण्डित और संतजन मेरी इस बाळ-चपलताके लिये क्षमा करेंगे ! 

इस व्याख्याका अधिकांश सशोधन 'उपनिषदङ्क'की छपाईके 

समय पूज्यपाद भाईजी भ्रीजयद्यालजी और स्वामीजी थीरामसुखदास- 
जीकी सम्मतिसे किया गया था। व्याकरणसम्मत अथे और हिंदी-भाषाके 
सशोधनम पण्डित ञ्रीरामनारायणद्त्तजी शास्त्रीने भी पयोप्त सहयोग 
दिया था । इसके लिये में आपलोगोका आभारी हुँ । 


उक्त टीकामे पहले अन्वयपूचंक शब्दाथं लिखा गया है ओर : 


. उसके वाद व्याख्यामे प्रत्येक मन्त्रका भाव सरळ भाषामे समझाकर 
छिखनेकी चेष्टा की गयी है । इससे जो मूळ-ग्रन्थके साथ शब्दार्थ 
, मिलाकर अर्थ समझना पसंद. करते हैं और दूसरे जो संस्कृत भाषा- 
का ज्ञान नहीं रखते, पेसे दोनों प्रकारके ही पाठकांको उपनिषदोका 
भाच समझनेमे सुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती है । 
इसके साथ प्रत्येक उपनिषदूकी अळग-अळग विषय-सूची भी 
सम्मिलित की गयी है, इससे प्रत्येक विषयको खोज निकाळनेमें 
पाउकोको सुविधा मिलेगी। | 
गीताभवन, ऋषिकेश | विनीत-- 
गङ्गादशहरा संवत्‌ २०१० 
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विषयसूची `` Fyn र, `) 1 
( १.) ईशावास्योपनिषद्‌ " % 6१, ` ४ 


मन्त्र विषय बाळ क, "डा." {| 


उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राकथन तथा झान्तिपाठ र 

“र सवव्यापक परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करते हुए निष्काममावपूर्वक 
_ कम करनेका विधान " २ 
२ उपयुक्त मार्गके विपरीत चलनेवालोंकी दुर्गीतिका कथन । --- ३ 
४-५ उपास्यदेव परब्रह्म परमेश्वरके खरूपका प्रतिपादन २ ४ 

६-८ परत्र्म पुरुषोत्तमको जाननेवाळे महापुरुषकी स्थिति तथा 


तत्त्वशानके फलका निरूपण ५ 
९-११ विद्या ओर अविद्याकी उपासनाके तत्वका निरूपण 79 पू 
१२-१४ सम्भूति ओर असम्भूतिकी उपासनाके तत्वका निरूपण -- १० 
१५-१६ भक्तके लिये अन्तकालमें परमेश्वरकी प्रार्थना ००० १३ 
१७ शरीरत्यागके समय प्राथना र ००० १४ 
१८ परमधाम जाते समय अचिमार्गके अम्रि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना १५ 
शान्तिपाठ १६ 

( २ ) केनोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्षन तथा शान्तिपाठ ००० १७ 

अथम खण्ड 


इन्द्रियादिकोंका प्रेरक कोन है- इस विषयमें शिष्यका प्रश्न *-* १८ 
२-८ उत्तरमें गुरुद्वारा इन्द्रियादिकोंकों सत्ता-स्फूर्ति देनेवाले सर्वप्रेरक 
परब्रह्म परमात्माका निरूपण एवं संकेतसे उसकी अनिर्वचनीयताका 
प्रतिपादन : 22 ° १८ 


द्वितीय खण्ड 
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नहीं है--यह कहकर शुरुका ब्रह्मज्ञानकी विल्क्षणताविषयक 
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७-१० यक्षको जाननेके लिये वायुदेवका प्रय्न और यक्षे द्वारा वायुदेवके 
अमिमानका नाश ०9% ३० 
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श्रेष्ठता एवं उनमें मी इन्द्रकी सवश्रेष्ठताका निरूपण ३३ 
४ आधिदैविक इष्टान्तसे ्रह्मज्ञानकी पूर्वावस्थाके -विषयमें सांकेतिक 
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६ पखह्मकी उपासनाका प्रकार और फ .. : . -"”" २६ 
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: देते समय नचिकेतामै आस्तिकताका आवेश और पिता-पुत्र-संवाद ४० 
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१२-१३. नचिकेताद्वारा द्वितीय वरमें खर्गकी साधनभूत अभिविद्याकी याचना ४७ 
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वर्णन और नचिकेताकी प्रशंसा TT ००० ६४ 
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१५-१७ यमराजद्वारा -3^कारोपदेश) ` नामःनामीका ..अमेद-निरूपण और 
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( तृतीय वल्ली ) - 
१ जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध ओर प्राणियोंकी द्य | 
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२ प्रार्थनाको परमात्माकी आसिका सर्वोत्तम साधन बताना. "°° ७८ 
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३-४ रथ ओर रथीके रूपकसे परमात्म-प्रासिके उपायका कथन `°” ७९ 
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तथा परमगतिका प्रतिपादन ८० 
१०-११ इन्द्रियोंको असत्‌ मार्गसे रोककर भगवानकी ओर लगानेके 
प्रकारका तात्त्विक विवेचन ८३ 
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१०-११ परमात्माकी सवेव्यापकता और सर्वरूपताको न जाननेके कारण 
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प्राप्त होनेका कथन " ९४ 

१२-१५ हृदयगुफामें स्थित परमेश्वरको अङ्गुष्परिमाणवाळा बताना और 
उस परमेश्वरके न जानने और जाननेके फलका वर्णन **- ९५ 

( द्वितीय वल्ली ) 

१ परमेश्वरके ध्यानसे शोक-निवृत्ति तथा जीवन्मुक्ति और विदेह 
मुक्तिका निरूपण ०५७० ९८ 
२-४ परमेश्वरकी सर्वरूपता और सर्वत्र परिपूर्णताका प्रतिपादन --* ९९ 

५-६ अका परमात्माका स्वरूप ओर जीवात्माकी गति बतानेकी 


७ जीवात्माकी गतिका प्रकरण 
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ओर उसके ज्ञानसे मोक्षकी प्रातिका निरूपण *** ११५ 
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प्राप्ति होनेका कथन.. *** --- ११६ 
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( ४) प्रश्नोपनिषद्‌ 

उपनिषद्के सम्षन्धमें प्राकथन तथा शान्तिपाठ ००० ११८: 
' (प्रथम प्रश्नोत्तर ) 


शादि ऋषियोंका महि पिप्पलाद गुरुके पास जाना,गुरुकी आज्ञा- 
Me तप करना और प्रजोतपत्तिके विषयमै कबन्धीका प्रश्न 


११९ 
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( १० ) 
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वर्णन: एवं आदित्य और चन्द्रमामें प्राण ओर रयिःइष्टिका कथन 
२-११ प्राण और रयिकै सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार और 
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तथा उनमें प्राणदेवकी श्रेष्ठताका निरूपण 
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१ प्राणकी उत्पत्ति आदिके विषयमै आंश्वलायनके छः प्रश्न 
२-३ पिप्पलादमुनिद्दारा दो प्रश्नोंके उत्तरमे--परमात्मासे ` प्राणकी 
उत्पत्तिका और संकल्पसे प्राणके शरीरमें प्रवेश करनेका कथन ?*" 


` ४-६ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें मुख्य प्राण, अपान? समानके वासस्थान , 


और कार्यका तथा व्यानकी गतिका वर्णन' 5+ 

७ चोथे प्रश्नके उत्तरमें उदानके स्थान और कार्यका एवं मृत्युके 

बाद परलोंकमें ले जानेका कथन प १०० 

८-९ पांचवें और छठे प्र्केः उत्तरमे. जीवात्माके प्राण ओर इन्द्रियों 

- सहित दूसरे गरीरमै जानेका उल्लेख "”" FS 

१० चोथे प्रश्रके उत्तरका पुनः स्पष्टीकरण "'. ””” 

११-१२ प्राणविषयक ज्ञानका लौकिक और पारलौकिक फळ 10 
( चतुर्थ प्रश्नोत्तर ) | 

१ गाग्यमुनिद्वारा जीवात्मां और परमात्मके विषयमें पाँच प्रश्न *** 
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२ पिप्पलादमुनिद्वारा पहले प्रश्नके उत्तरमें सुषुत्तिके समय इन्द्रियोंके 
शयन ( विलीन होने ) का खान मनको बतलाना ००० १४४ 
२४ दूसरे रके उत्तरमें सुषुसिकालमें पाँच आणरूप अग्नियोंके जागते 
रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वर्णन | 
५ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें स्वझावस्थामें जीवात्माके ही द्वारा घटनाओंके 
अनुभव करनेका उल्लेख 
६. चोथे प्रश्नके उत्तरमें जीवात्माद्वारा निद्राजनित सुखके अनुभव 
करनेकाः उल्लेख 
७-३१ पाचवे अश्के उत्तरमें इन्दरियादि सम्पूर्ण देवोंके तथा जीवात्माके 


मी परंम आश्रय परमेश्वरका निरूपण और उनकी प्राप्तिसे परम 
शान्तिका कथन 
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१४९ 
( पञ्चम प्रश्नोत्तर ) | 

१ 3“कारापासनाके विषयमै सत्यकामका प्रश्न ` १५३ 

२ पिप्पलादका उत्तरमें 3>कारको ही पर और अपर ब्रह्मस्वरूप बताना 

तथा 3“कारोपासनासे साधकके इच्छानुसार दोनोंमेंसे एककी 
प्राततिरूप फल बतलाना ५३ 

हे एकमात्रासंयुक्त 3“कारोपासनासे प्थ्वीलोकमें महिमा पानेका 
उल्ल "०० १५४ 
४ द्विमात्रासंयुक्त 3“कारोपासनासे चन्द्रलोकमें ऐश्वर्यप्रापिकां उल्लेख १५४ 

५-६ निमात्रासंयुक्त 3“कारोपासनासे परम पुरुषके साक्षात्कार होनेका 


तथा तीनों मात्राओसहित 3“कारकी उपासनाका रहस्यं *** १५५ 
७ 3“कारोपासनाका उपसंहार soe RNS 
( षष्ठ प्रश्नोत्तर ) 
३ सोलह कलावाले पुरुषके विषयमै सुकेशाका प्र्न ' ` -.. १५८ 
२ पिप्पलादद्वारा उत्तरमें सोलह कळाके समुदायरूप जगतके उत्पादक 
परमदवरका निरूपण "”" य १५९ 


३-५ .पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके लिये सृष्टिक्रम और प्रढ्यका वर्णन १५९ 
६ सर्वाधार परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मृत्युके अमावका उल्लेख १६२ 
७ उपदेशका उपसंहार °°" य १६२ 
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प्रथम सुण्डक 
॒ ( प्रथम खण्ड ) 
-२ ब्रह्मविद्याके उपदेशकी परम्परा ००० १६५ 
३ शौनकका महर्षि अङ्गिराके पास जाना ओर “किसके जान 
लेनेपर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है?--यह पूछना . *** १६६ 
४ उत्तरमें .अङ्किराद्वारा परा ओर अपरा इन दो विद्याओंको 
जाननेयोग्य बताना ° १६७ 
५ संक्षेपमें परा ओर अपरा विद्याका स्वरूप ° १६७ 
` ६ परा विद्याद्वारा जाननेयोग्य अविनाशी ब्रह्मके स्वरूपका वणन ' "` १६८ 
७ परमेश्वरसे सम्पूण जगत्‌की उत्पत्तिमे तीन दृष्टान्त ००० १६९ 
८ संक्षेपमे जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम 0 ०० १७० 
९ सर्वज्ञ परमेश्वरके संकल्पमात्रसे जगत्‌की उत्पत्तिका वर्णन `°" १७१ 
| ( द्वितीय खण्ड ) 
१ अपरा विद्याका स्वरूप और फल 00 ° १७१ : 
२-३ अग्निहोत्रका वर्णन तथा उसके साथ करनेयोग्य कमे ओर 
विधिका उल्लेख = १७२ 
४-६ अग्निकी ळपरटोके प्रकारभेद तथा प्रदीप्त अग्निमें नित्य इवनका 
विधान एव उसका स्वगंग्राप्तिरप फल "”" १७४ 
७-१० उपयुक्त स्वर्गके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्माको सवोपरि 
माननेवाले पण्डितामिमानी लोगोंकी निन्दा और उन कर्मोका 
फळ बारम्बार जन्म-मृत्यु होनेका कथन “`` १७६ 
११ सांसारिक मोगोंसे विरक्त मनुष्योंके आचार-व्यवद्दार और उनके 
फलका वणन १७८. 
१२ परमेश्वरको जाननेके लिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिछ सदुरुके पास 
जानेका आदेश द १७९ 
१३ शुरुको ८०2 शिष्यके प्रति तस्वविवेचनपूर्वक उपदेश 
2-3 ००० १८० 
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विषय पृष्ठ 
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निराकार परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा उससे साकार जगतके 
सूक्ष्म तत्त्वांकी उत्पत्तिका प्रकार गडदे दाट ०० १८२ 
भगवानके विराट्रूपका तथा प्रकारान्तरसे जगत्के उत्पत्ति 
क्रमका वर्णन १ ०० १८२ 
परमेश्वरसे ही फळसहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी और 
सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एवं पर्वत) नदी आदि 
बाह्य जगतूकी उत्पत्तिका निरूपण . / "°° ० २८४ 
परमेश्वरसे उत्पन्न समस्त मारवोको उन्हींका स्वरूप बताकर 
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३ मन्त्र विषय | 
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६ शरीर त्यागकर ब्रह्मछोकमें जानेवाले महापुरुषोंकी मुक्तिका कथन २०५ 
७-८ जीवन्मुक्त महात्माकी अन्तकाळीन स्थिति तथा नदी और समुद्रके 
दष्टान्तसे उसकी ब्रझलीनताका निरूपण *** २०६ 
ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है और उसके कुलमें कोई ब्रझको न जानने 
वाळा नहीं होता? यह कहकर उसकी मोक्षप्रातिका कथन -“" २०७ 
१०-११ अझाविद्याके दानकी विधि और उसके अधिकारीका निर्देश तथा 
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'विषय पृष्ठ 


'नामी--परबह्म परमात्माकी उनके नाम--प्रणवदी तीन मात्राओं 


के साथ तीनों पादोंकी एकताका निरूपण: :*°` ..: ..:. ००० २१७ 
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- एकता और उसके ज्ञानसे सम्पूर्ण मोगोकी प्रातिरूप फळ २१८ 


तेजसनामक दूसरे चरणके साथ दूसरी मात्रा ५उ'कारकी :एकता 

और उसके शानसे - ज्ञानपरम्पराके उत्कर्ष .और..समभावदी 
प्रासिरूप फल ०० २१९ 
प्राशनामक तीसरे चरणके साथ तीसरी मात्रा “मःकारकी एकता 


इष्टिरूप फल २२० 
मात्रारहित 3“कारकी, परमेश्वरके चोथे चरण--निर्विशेष रूपके 


.साथ. एकता ओर उसके ज्ञानसे परत्रह्मकी प्रासिरूप फक --- २२० 


शान्तिपाठ ० २२१ 
( ७ ) ऐतरेयोपनिषद्‌ 


_ उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ °° २२२ 


9 


२-४ 


> 


अथस अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) .. 
परमात्माके सृष्टिरचनाविषयक प्रथम संकल्पका वर्णन. ००० २२३ 


परमात्माके द्वारा समस्त लोकांकी और ब्रह्मा तथा अन्य लोक- 
पार्लोकी एवं वागादि इन्द्रियों और उनके अधिष्ठात-देवताओंकी 
उत्पत्तिका निरूपण " २२४ 


( द्वितीय खण्ड ) RR 
इन्द्रियों ओर उनके अधिष्ठाता देवताओंद्वारा वासस्थान और 


..अन्नकी याचना. .*** २२७ 


३-४ 


५ 


परमात्माद्वारा गौ तथा अश्व-शरीरकी रचना और देवताओंका 
उनको पसंद न करना १ "० RRC 
परमात्माद्वारा मनुष्य-शरीरकी रचना, उसे देखकर देवताओंका 
प्रसन्न होना ओर उसके. मीतर अपने-अपने स्थानोंमें प्रवेश करना. २२८ 
देवताओंके अन्नमें क्षुधा ओर पिपासाको भी माग-प्रदान *"" २३० 


( तृतीय.खण्ड ) : 


१-२ परमात्माद्वारा अन्नरचनाका विचार और अन्नकी सृष्टि. . -`: २३१ 


( १६ ) 


मन्त्र विषय पृष्ठ 


२-९ अन्नका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राण; नेत्र, कान; 
त्वचा, मन और उपस्थके द्वारा पकड्नेका उद्योग एवं पकड़नेमें 


असफल होना ००० . ००० २३.१ 
१० अन्तमें अपानके द्वारा अन्नको पकड़ छेनेके कारण अपानकी 

महत्ताका उल्लेख १ २२४ 
११ परमात्माका मनुष्य-शरीरमें प्रवेश करनेका विचार २३५ 
१२ परमात्माका “विहृतिः नामक मूद्ध॑दारसे शरीरमें प्रवेश करना 

तथा उनके तीन स्थानों ओर तीन खग्नोंका निरूपण २३६ 


१३ मनुष्यका सृष्टिरचना देखकर आश्चर्ययुक्त होना और उसके 
बाद परमेश्वरके साक्षात्कारसे इसी शरीरमें उसके कृतकृत्य हो 


जानेका कथन पर २२७ 
१४ परमेश्वस्के “इन्द्र नामकी व्युत्पत्ति > २३७ 
द्वितीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
१-२ पुरुषद्वारा माताके शरीरमें गर्भप्रवेशरूप उसका प्रथम जन्म तथा 
माताके द्वारा गर्मके पालन-पोषणका वर्णन ००० २३९ 
२ माताके गर्भसे बाहर बाछूकरूपमें प्रकट होनारूप उसका दूसरा 
जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध और कर्तव्यका संकेत "77 २४० 


४ पिताद्वारा पुत्रपर वैदिक ओर छोकिक झुभ कर्मोका भार देकर 
उऋण होनेका ओर मरनेके बाद अन्य योनिमें उत्पन्न 
हानारूप उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस प्रकरणका भावार्थ 


जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रेरणा 22० ** २४१ 
५-६ वामदेव ऋषिको गर्भमें ही ज्ञान होनेका उल्लेख तथा देहत्यागके 
पश्चात्‌ उनको परमधाम प्राप्त होनेका निरूपण ०० २४२ 
तृतीय अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 


पूर्वोक्त परमात्मा और जीवात्मा इन दोनोंमेंसे उपास्यदेव कौन 

हे १ और सहयोगसे मनुष्य रूप आदि विषयोंका अनुभव 
` करता है ! इसके निर्णयार्थ अऋषियोंका विचार ००० २४४ 
२ “मनकी देखना, सुनना, मनन करना आदि शक्तियाँ ज्ञानस्वरूप 


( १७ ) 


अन्तर विषय पृष्ठ 


परमात्माके ही नाम हे!--इस तथ्यके अनुशीलनसे परमात्माकी 
सत्ताके ज्ञान होनेका कथन . नए ००० २४५ 


रे समस्त जगतूके रचयिता, संचालक, रक्षक और आधारभूत 
अज्ञानखरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं-इस प्रकार ऋषियोंका 
निश्चय करना ७७७ ००० eee २४५ 
४ उस प्रज्ञानखरूप परमेश्वरके ज्ञानसे दारीर-त्यागके अनन्तर परम 
धाममें जाकर अमर हो जानेका निरूपण "” ° २४७ 
शान्तिपाठ 2? Es ००० २४७ 
त्तिरीयोपनिषद्‌ 
(८)तै 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ "०० २४८ 
शीक्षावल्ली 
अनुवाक 


आचार्यद्वारा विभिन्न शक्तियोंके अधिष्ठातू-देवताओके नामसे 
परमेश्वरकी स्तुति-प्राथंना करके उनकी वायुनामसे स्तुति 


०० 


और वन्दना ००० ००० २४८ 
२ वेदमन्त्रोके उच्चारणके नियमोंको कहनेकी प्रतिज्ञा करके उनका 
संक्षेपमें वर्णन Se ००.० ००७ २५० 


कोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और शरीरविषयक पाँच प्रकारकी 
संहितोपासनाके प्रकरणमें अभीष्ट छोकप्रासिके उपायका, ज्योतियोंके 
संयोगसे भौतिक पदार्थोकी उन्नतिके रहस्यका, विद्याप्राप्तिके 
रहस्यका, संतानप्रात्तिकि उपायका एवं वाणीद्वारा प्रार्थनासे 
शरीरकी उन्नति ओर नामजपसे भगवल्प्रप्तिके उपायका तथा 

इन पार्चोके ज्ञानसे प्रथकू-प्रथक फळ पानेका कथन "°° २५२ 
साधनमें सहायक बोद्धिक और शारीरिक बलके लिये परमेश्वरसे 
3“कारद्वारा प्राथना करनेका प्रकार तथा ऐश्वयं-प्राति आदिके 

लिये किये जानेवाले हृवनके मन्त्रोंका उल्लेख ००० २५७ 
छोकों ज्योतियो, वेदों ओर प्राणोंके विषयर्मे, भूः भुवः खः 
महः--इन चार महाव्याहृतियोके प्रयोगद्वारा उपासना करनेकी 

विधि ओर उनका एथक्‌-एथक्‌ फल ००० २६१ 
परमेश्वरके हृदयाकादामें रहनेका वर्णन तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखने- 

वाले महापुरुषका क्रमशः भूः भुवः स्वः महः रूप छोकोंमें जाने 

ओर वहाँ स्वराटू बनकर प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त कर लेनेका 
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( १८ ) 
अनुवाक विषय 
निरूपण एवं उन परत्रह्मका स्वरूप बतछाकर उनकी उपासनाके 
ल्यि आदेदा ००० ००० ००० 
७ लौकिक ओर पारलौकिक उन्नतिके लिये प्राङक्तरूपसे वर्णित मौतिक 
ओर आध्यात्मिक पदार्थोके सम्बन्ध और उपयोगका निरूपण 
८ 3“कारकी महिमाका वर्णन >: - 
९ अध्ययनाध्यापन करनेवालोंके लिये ऋत आदि शास्त्रोक्त सदाचार- 
के पालनकी अवश्यकंतव्यताका विधान "”" र 
१० त्रिशङ्कु ऋषिके स्वानुभवके उद्गार बतलाकर मावनाशक्तिकी 
महिमाका दिग्दशन, कराना 2 ६ 
११ आचायद्वारा खातकक। णहस्थघमंपालनकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा 
१२ उपदेशकी समाप्तिमें पुनः विभिन्न शक्तियोंके अधिष्ठात-देवताओं 
के नामसे परमेश्वरकी स्तुति-प्राथंना करके उनकी वायुनामसे 
स्तुति और वन्दना 


ब्रह्मानन्दवल्ली 
शान्तिपाठ ५ 
१ हृदयगुह्ामे छिपे हुए परमेश्वरको जाननेका फल, मनुष्यशरीरकी 
उत्पत्तिका प्रकार ओर पक्षीके रूपमै उसके अज्भोंकी कल्पना 
२ अन्नकी महिमा तथा प्राणमय दारीर और उसके अन्तरात्माका 
वर्णन धि वन ह 
हे प्राणकी महिमा तथा मनोमय शरीर ओर उसके अन्तरात्माका वर्णन 
४ मनोमय शरीरकी महिमा तथा विज्ञानमय जीवात्माके स्वरूपका वर्णन 
५ विज्ञानात्माकी महिमा और उससे भिन्न उसके अन्तरात्मा 
आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन ६ so 
६ परब्रह्मकी सत्ता मानने ओर न माननेका परिणाम, त्रझकी सत्ताके 
विषयमै अनुप्रश्न और उसके उत्तरमें ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका 
वणन करते हुए सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम-निरूपण 
७ स्वय जगतूरूपमें बननेवाळे परमात्माकी सुकृतता तथा सबके जीवन 
ओर चेशके आधारभूत उन परमात्माकी रसमयता एवं परमात्मग्रास 
पुरुषको निर्मयपद-प्राति और उन परमात्मासे विमुख पुरुषको जन्म 
मरणरूप भयकी प्राप्तिका उल्लेख 21 २०0 
८ परमात्माकी : शासनशक्तिकी महिमामें एव आनन्दकी मीमांसामें 
मानवजीवनकी अपेक्षा. क्रमशः देवादि लोकोके आनन्दकी उत्तरो त्तर 
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अधिकता तथा निष्काम विरक्तके लिये उस आनन्दकी स्वभावतिद्धता 

और परमात्माके आनन्दकी. निरतिशयता एवं. उन आनन्दकेन्द्र 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके ज्ञानसे उनकी प्राप्तिका निरूपण _ °° ३०० 
आनन्दमय परमात्माके ज्ञाताको निर्भयताकी प्राप्ति तथा पुण्य और पाप . 
दोनों कर्मोके प्रति रागद्वेषरहित उस महापुरुषकी शोकरहित स्थितिका 
परिचय ००० ००० व coe ००० ३०७ 


भृगुवल्ली 

भगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मोपदेशके लिये प्रार्थना 

तथा वरुणद्वारा अन्न, प्राण; मन'आदिको ब्रह्मप्राप्तिका द्वार बतलाकर 

“सब कुछ ब्रह्म ही है? इस तत्वका उपदेश एवं भृगुका तप करना'** ३०९ 
अन्न ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भ्रगुका पुनः पिताके पास जाना 

और उनके उपदेशसे पुनः तप करना 20 2७३१०४ 
प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय कर झशुका पुनः पिताके पास जाना 

और उनके उपदेशसे पुनः तप करना थ ००० ३११ 
“मन ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भ्गगुका पुनः पिताके पास जाना 

ओर उनके उपदेशसे पुनः तप करना 000 ००० ३१३ 
“विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भगुका 

पुनः पिताके पास जाना और उनके उपदेशसे पुनः तप करना "°° ३१४ 
म्टणुका “आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय करना तथा 

इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्व और फल *** ००० ३१५ 
अन्नकी निन्दा न करनारूप ब्रतका निरूपण तथा प्राणको अन्न और 
शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना "”” ३१७ 
अन्नका दुरुपयोग न करनारूप त्रतका' निरूपण तथा जलको अन्न 

और ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना'** ३१९ 
अन्नकी वृद्धि करनारूप व्रतका निरूपण तथा पृथ्वीको अन्न 

ओर आकाशको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना'** ३२० 
अतिथि-सेवाका महत्त्व और उसका श्रेष्ठ फल, वाणी आदि. मानुषी 

और वर्षा आदि देवी विभूतियोंके रूपमै परमात्माके सर्वत्र चिन्तन-' 

का प्रकार तथा विविध कामनाओंके भावसे की जानेवाली उपातनाका 
फळसहित निरूपण एवं परमात्माको सर्वत्र परिपूर्ण समझकर प्रा 
करनेका फल और भगवत्प्राप्त पुरुषकी स्थिति तथां उस महापुरुषके 


( २० ) 


अनुवाक विषय 
आनन्दसम्न मनसे निकले -हुए समता ओर सर्वरूपताविषयक उद्भारों 
( सामगान.) का वर्णन "”" Fo 
शान्तिपाठ ००० ००० 


( ९ ) खेताश्वतरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ ' ०० 


अथम अध्याय 
मन्त्र 
१ जगत्के कारणकी, जीवनद्देतुकी,. स्थितिके कारणकी और सबके 
आधारकी खोज करनेवाले कुछ जिज्ञासुओंका परस्पर विचार-विमशं 
२ काल, स्वभाव; प्रारब्ध आदिकी जगत्कारणताका खण्डन "** 
३ ऋषियांद्वारा ध्यानयोगसे जगतके वास्तविक कारण परमे श्वरकी 
अचिन्त्य आत्म-शक्तिके साक्षात्कारका कथन 2 
४-५ विश्वका चक्र और नदीके रूपमें वर्णन ० 
६-७ परमात्माद्वारा जीवात्माके कर्मानुसार संसार-चक्रमें घुमाये जाने- 
का तथा अपनेको ओर सर्वप्रेक परमात्माको प्रथक- 
एथक्‌ समझने ओर उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्व पाकर 
्रह्ममें छीन होनेका निरूपण | ११ 
८ परमात्माका स्वरूप न जाननेसे जीवात्माके बन्धन होने और 
जाननेसे मोक्ष होनेका वर्णन 5 290 
९-११ जीवात्मा, प्रकृति ओर इन दोनोंके शासक परमात्माके खरूप- 
का प्रतिपादन तथा तीनोंके तत्वको जानकर परमात्माका निरन्तर 
ध्यान करनेसे केवल्यपदक्ती प्राप्तिका उल्लेख 
१२ जानने योग्य प्रेरक परमात्मा, भोक्ता जीव और भोग्य जडवर्गको 
जान लेनेसे सब कुछ जान लेनेका कथन *** 
३-१४ 3“कारकी उपातनाद्वारा जीवात्मा और परमात्माके खरूपकी 
उपलब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके दृष्टान्तद्वारा वाणीसे 
, नामजप और मनसे खरूप-चिन्तन करके परत्रह्मका साक्षात्कार 
करनेका आदेश र्र 
१५-१६ तिलमें तेछ, दहीमें घी आदिकी भाँति हृदय गुहामें छिपे हुए 


सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य और. तपके द्वारा प्रात 
करनेके लिये प्रेरणा ०३ 
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विषय पृष्ठ 
द्वितीय अध्याय : 

प्रथमाध्यायमें वर्णित ध्यानकी सिद्धिके लिये परमेश्वरसे ` स्तुति 
प्राथना करनेका निरूपण ३४२ 
ध्यान-साधनसे मनके विझुद्ध होनेका कथन - एवं साधकको 
परमात्माकी शरण लेनेकी प्रेरणा = ° ३४६ 
ध्यान-योगकी विधि और बेठनेका प्रकार-वर्णन 59०5० ३४७ 
प्राणायामका क्रम ओर उसकी महत्ता "`` ४०० ३४८ 
ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान ओर भूमिका वर्णन ००० ३४८ 
योगसाधनकी उन्नतिके द्योतक लक्षणोंका दिग्दर्शन : "०० ३४९ 


योगसाधनसे भूतसम्बन्धी पाँच सिद्धियोंके तथा लघुता, नीरोगता 


,प्रभ्ट्रति अन्य सिद्धियोंके भी प्राकस्यका निरूपण ०-०, २५० | 


योग-साघन करके आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्वको जाननेका फळ; कृत- 
कृत्यता और समस्त बन्धनोंसे मुक्तिकी प्राप्त ००० ३५१ 
सर्वखरूप और सर्वत्र परिपूर्ण परमदेव परमात्माकी जीवोंके 


भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हे नमस्कार करना "° ३५२ 


१-२ 


Fe 


४-६ 


तृतीय अध्याय . 
समस्त जगत्‌की उत्पत्ति, स्थितिः संचालन और विलयन करने- 
वाळे परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्रासिका कथन ””" ३५४ 


परमेश्वरके नेत्र, मुख; हाथ और पेरोंकी सर्वत्र विद्यमानता और 
भक्तके द्वारा उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरूपण एवं परमेश्वर- 
द्वारा ही सबको शक्ति दिये जानेका उल्लेख ३५५ 
रुद्ररूप सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे शुभ बुद्धि और कल्याण-दानके 


- लिये प्रार्थना ०० ८ ३५६ 


९-१० 


११-१७ 


सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी महान्‌ परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मरणनाश तथा 
उस जानी महापुरुषके अनुभव ओर परमात्म्ञानके फळकी 


दढ्ताका प्रतिपादन `` ३५७ 
परमेश्वरकी सर्वभ्रेष्ठता, महत्ता और सर्वत्र परिपूणंताका तथा 
उन परमात्माके ज्ञानद्वारा दुःखोसे छूटनेका कथन ' . `°" ३५८ 


सर्वव्यापी; . सर्वप्रेरक) .सर्वरूप) सर्वत्र हाथ) पेर आदि समस्त 
इन्द्रियोसि युक्तश सब इन्द्रियोसे रहित) सबके स्वामी ओर एकमात्र 
शरण्य भगवानके सविशेष और निर्विशेष. स्वरूपके तात्त्विक 


( २२ ) 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
वर्णनमें उन परमात्माको अङ्कष्ठमात्र परिमाणवाळा. बताकर उनके 
शानसे अमृतखरूप हो जानेका निरूपण करना ३५९ 


१८ नोद्वारवाळे पुरमें अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वर्णन ३६२ 
१९ धवे सर्वज्ञ परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब 
इन्द्रियोंका कार्य करनेमें समथ हैं? इसका स्पष्टीकरण: और उनकी 
महिमाका वर्णन 55 ० ३६३ 
२० परमेश्वरको अणुसे मी अणु ओर महानसे भी महान्‌ बताना 
और उनकी कृपासे ही उनकी महिमाके ज्ञान होनेका निरूपण 


करना डे ove ooo 955 ३६४ 

२१ परमात्माको प्राप्त महात्माका खानुमव-वर्णन "°° ३६४ 
चतुथं अध्याय 

१ शुभ बुद्धिके लिये परमेश्वरसे अभ्यर्थना -`` "° ३६५ 


२-४ परमेश्वरका जगतूके रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिका 
प्रकार तथा अव्यक्त और जीवलूप दोनों प्रक्कतिर्योपर परमेश्वरके 

स्वामित्वका निरूपण -*° +5 ०० ३६५ 

५ उक्त दोनों अनादि प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण "°° ३६७ 
६-७ एक ब्ृक्षपर रहनेवाले दो पश्चीके रूपकद्वारा जीवात्मा और 
परमेश्वरकी भिन्नताका प्रतिपादन तथा परमेश्वरकी महिमाके 

शानसे जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन ००० ३६८ 
८ दिव्य परमधाम ओर भगवानके पार्षदोंका तत्त्व न जाननेवालेको 
वेद-शात्नोसे कोई लाभ न होना तथा जाननेवालोंका परम्रंधाममें 


निवास ३७० 
९ परमश्वरके रचे हुए इस जगतूमें ज्ञानी पुरुषोसे भिन्न अज्ञानी 
जीवोके बन्धनका उल्लेख ३७१ 
१० माया और मायापति परमेश्वरको जाननेकी प्रेरणा ३७१ 
११ समस्त कारणोंके अधिष्ठाता स्तवनीय परमेश्वरको जान लेनेसे 
शान्ति प्राप्त होनेका कथन 2 °° ३७२ 


१२ सद्बुद्विके लिये उन सवंकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे पुनः प्रार्थनाः" ` ३७२ 


१२ समस्त देवोके अधिपति सवके आश्रयभूत परमेश्वरको भेंट पूजा 
' समर्पण करनेका समर्थन . . ५५ "°° ३७३ 


( २३ ) 
मन्त्र विपय “पृष्ठ 


१४-२० अत्यन्त सूक्ष्म, सृष्टिकी रचना और रक्षा करनेवाले, सत्र 
मनुष्यांके हृदयमें विद्यमान, सर्वव्यापक, कल्याणमय) महान्‌ 
यसरी और दिव्य चक्षुओंसे देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा- 


के स्वरूपका उनकी प्राप्तिरूप फलसहित विस्तृत वर्णन "-° ३७४ 
२१-२२ रुद्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सांसारिक भयसे रक्षाके 
छिये प्रार्थना ee LS --* ३७८ 
पञ्चस अध्याय 


१ विद्या और अविद्याकी परिमाषा एवं इन दोनोंपर शासन करने- 
| वाले परमेश्वरकी विलक्षणता डी "०१ ३७९ 
२-४ उपास्यदेव भगवानके आदिकारणता, सर्वाधिपतित्व, सर्व- 
पकाशकता, स्वयंग्रकाशमानता प्रश्रति गुणगणांका एवं उनकी 
अतर्क्य छीछाके रहस्यका निरूपण झर "०० ३८० 
५ विश्वके शासक परमात्माद्वारा सब पदार्थकि नाना रूपोंमें परिवर्तन 
ओर जीवोंके साथ गुणोंका यथायोग्य सम्बन्ध किये जानेका कथन ३८२ 
६ वेदोंकी रहस्यभूत उपनिषद्‌-विद्याको जाननेवाळे ब्रह्मा तथा 
देवता और ऋषिगणोंके अमृतरूप हो जानेका उल्लेख -““ ३८३ 
७ जीवात्माकी खकर्मानुसार देवयान, पितृयान और नाना योनियोंमें 
जन्म-मृत्युके चक्रमे घूमनारूप तीन गतियोंका प्रकरण ००० ३८३ 
८-१० जीवात्माके स्वरूपका विवेचन ९०, ००० ३८४ 
११ मनुष्ययोनिमै अथवा विभिन्न योनियोंमें प॒थक्‌-प्रथक्‌ संकल्प, 
स्पर्श) दृष्टि; मोह मोजन) जळपान और वृष्टिसे सजीव शरीरकी 
वृद्धि और जन्म होनेका उल्लेख ००० ००० ३८६ 
१२ जीवके आवागमनका कारण १०३ ००० ३८७ 
१३ अनादिकाळसे चले आते हुए जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका 
उपाय न नर ००० ३८८ 
१४ अध्यायके उपसंहारमें परमात्माकी प्राप्तेकि उपायका संकेत *** २८९ 
पृष्ठ अध्याय 
१ पुनः स्वभाव ओर काळकी जगत्कारणताका खण्डन तथा 
परमेश्वरकी महिमासे सृष्टिचक्रके संचालनका समर्थन १०० ३९० 
२ उन सर्वव्यापी, सवश, कालके भी काल) सर्वरुण-सम्पन्न, सर्व- 
शासक परमेश्वरके चिन्तनका आदेश `` """ ३९० 





| ( २४ ) 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
३ परमात्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्ध कराये 
जानेका वर्णन ००० ००० ००० ३९१ 
. ४ भगवदर्पणरूप कमयोगके अनुष्ठानसे कमबन्धनके नाशका 
कथन ५ ड ००० ३९२. 
५ भगवत्प्राप्तिके लिये उपासनारूप दूसरे साधनका वणन "** ३९३ 
६ ज्ञानयोगरूप तीसरे साधनका फलसहित निरूपण "०० ३९३ 


७ प्रथम अध्यायमें कथित ध्यानके द्वारा परमेश्वरका साक्षात्कार 
करनेवाले महात्मा पुरुषोंके मुखसे जगतूके सर्वश्रेष्ठ कारणरूप 
परमात्माकी महिमाका कथन $ 5००. ३3९४ 

८-९ परमेश्वरकी असीम ज्ञान, बल और क्रियारूप स्वाभाविक विविध 
शक्तियोंका वणन तथा उनकी अतुलनीय महदत्ताका प्रतिपादन *** ३९५ 

१० जगत्के अभिन्न निमित्तोपादान-स्वरूप परमात्माकी स्तुति करते 
हुए उनसे अपने ब्रह्मस्वरूपमें आश्रय देनेके छिये प्राथना `" ३९६ 

११-१३ परब्रह्म परमात्माके सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, साक्षी, चेतन एवं 

कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेवाळे महापुरुषोंके 
लिये मोक्षकी प्रातिका प्रतिपादन 2५९ ०० ३९६ 

१४ सूय-चन्द्रादि ज्योतियोंकी परब्रह्मको प्रकाशित करनेमें 

असमर्थताका तथा वरमात्माके प्रकाशसे ही सबको प्रकाश 


प्रात होनेका उल्लेख 5०० ९ 
१५-१७ परमधामको प्रातिके छिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्पन्न 
सर्वेश्वरके स्वरूपका विशेषतासे वणन "”" * ३९९ 
१८ परमदेव पुरुषोत्तमको जानने ओर पानेके लिये उनकी शरण 
ळेनेका प्रकार 5.55 ४०१ 
१९ नियुण निराकार परमात्माके स्वरूपका निर्देश """ ४०२ 
२०. परमात्मज्ञानके विना दुःख-निदृत्तिकी अतम्मवता `° ४०३ 


२१ इवेताश्वतर ऋषिको तपसे ओर भगवत्कृपासे ब्रह्मज्ञान प्रास होने 
तथा उसके द्वारा अधिकारियोंको उपदेश दिये जानेका कथन '*" ४०३ 
२२ अशान्तचित्त अनधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध `° ४०४ 
२३ परमेश्वर और गुरुमें अद्धा-मक्ति रखनेवालेको दिये हुए 
'उपदेराकी सफलताका कथन x ००० ४०४ 
शान्तिपाठ ००० ° ००० ४०५ 
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इशावास्योपनिषद 


यं ईशावास्योपनिषद्‌ शक्कयजुवेद-संहिताका चालीसवाँ अध्याय है | मन्त्र- 
भागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व है | इसीको सबसे पहला उपनिषद्‌ माना 
जाता है । शुक्कयजुरवेदके प्रथम उनतालीस अध्यायोंमें कमंकाण्डका निरूपण हुआ 
है | यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें मगवत्तत्वरूप ज्ञानकाण्डका 
निरूपण किया गय़ा है। इसके पहले मन्त्रमें “ईशा वास्यम्‌? वाक्य आनेसे इसका 
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` नाम “ईशावास्य? माना गया है | 


शान्तिपाठ 
उँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूण Re | 
पूणस्य पूणमादाय मेवावशिष्यते ॥% 


` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


3*-सत्चिदानन्द्षन; अदृ+-वह परत्र; पूर्णम-सब प्रकारसे पूर्ण है; 
इंद्मूययह ( जगत्‌ मी ); पूरणम-्पूर्ण ( ही ) है; ( क्योंकि ) पूणोत्‌-उस पूर्ण 
(परबहा ) की ही; पूर्णम-यह पूर्ण; उद्च्यते-उत्पन्न हुआ दै; पूर्णस्य-यूणके; 
पूर्णमू-पूर्णको; आदाय-निकाल लेनेपर (भी); पृ"्णमत्यूणं; पचज्दी; 
अवशिष्यते-बच रहता है । 

'व्याख्या--वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा 
परिपूर्ण है । यह जगत्‌ भी उस परन्नहसे पूर्ण ही है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूणे 
युरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ दै। इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण हे इस- 
लिये भी वह परिपूर्ण है | उस पूर्ण ब्रहममेसे पूर्णको निकाल छेनेपर भी वह 
पूर्ण ही बच रहता है | 

त्रिविध तापकी शान्ति हो। 
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२ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ मन्त्र १-२ 
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ईशा वास्यमिद्‌९ सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भरज्ञीथा मा गृधः कस्य खिद्‌ धनम्‌॥ १ ॥ 


जगत्याम--अखिल ब्रह्माण्डमे; यत्‌ कि च=जो कुछ भी; जगतूङजड- 
चेतनखरूप जगत्‌ है; इद्म=्यह; सर्वम-समस्त; इंशा=ईश्वरसे; वास्यम्‌= 
व्याप्त है; तेन=उस ईश्वरको साथ रखते हुए; त्यक्तेनत्यागपूवंक) सुञ्जीथाः= 
( इसे ) भोगते रहो; मा ग्रधघःच इसमें ) आसक्त मत होओ; ( क्योंकि ) 
धनम्‌=धन--भोग्य-पदार्थ; कस्य खित्त्किसका है अर्थात्‌ ` किसीका 
भी नहीं है ॥ १॥ 
व्याख्या-मनुष्योके प्रति वेदभगवानका पवित्र आदेश है कि अखिल 
विश्व-ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा 
है, सत्र-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, स्ंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ) सर्वेकल्याण- 
गुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा सर्वत्र उन्हीसे परिपूर्ण है (गीता ९ | ४) । 
इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं दै (गीता १०। ३९, ४२)। यों 
समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए- सदा-सबंदा उनका स्मरण 
करते हुए ही तुम इस जगतूर्मे त्यागमावसे केवळ कतंव्यपाळनके लिये ही विषयाँका 
यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌- विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कमोंका 
आचरण करो । विषयोंमें मनको मत फॅसने दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित कल्याण 
है (गीता २ । ६४; ३ । ९; १८ ४६ ) । वस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके भी 
नहीं हैं | मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर. बैठता है | ये सब 
परमेश्वरके हैं और उन्हींके लिये इनका उपयोग होना चाहिये || १ || 
कु्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत१ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे॥ २॥ 
इह=इस जगत्में; कमोणिऱ्शाख्ननियत कर्माको; कुर्चन्‌=( ईश्वरपूजाथं ) 
करते हुए; एव-ही; शतम्‌ समाः-सौ वर्षोतक; जिजीविषेत्‌=जीनेकी. इच्छा 
करनी चाहिये; एचम्‌-इस प्रकार ( त्यागमावसे, परमेश्वरके लिये ); कमे-किये 
जानेवाछे कर्म; त्वयिः्तुझ; . नरे-मनुष्यमें; न लिप्यते-लिस नहीं होंगे; इतः= 
इससे ( भिन्न); अन्यथा-अन्य कोई प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; न अस्ति-नहीं दै 
( जिससे कि मनुष्य कमसे मुक्त हो सके) || २॥ 
गा व्याख्या--पूर्व मन्त्रके कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, 
 सवशक्तिमान्‌, सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हींका 
समझकर उन्हीँकी पूजाके लिये शास्ननियत कर्तव्यकर्मोका आचरण करते हुए ही 


मन्त्र ३] ईशावास्योपनिषद्‌ ३ 


220. ज्य, ९22... i Cs ~. ~+ ~ = ~~ ~ 


सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति 
समपण कर दो । ऐसा समझो कि शाज्नोक्त खकर्सका आचरण करते हुए जीवन- 
निर्वाह करना केवळ परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है, अपने लिये नहीं--भोग 
भोगनेके लिये नहीं । यों करनेसे वे कर्म तुझे बन्धनमें नहीं डाळ सकेंगे। कर्म 
करते हुए कमोसे लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है| इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी मागं कमंबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है(गीता २। ५०,५१;५ । १०)॥२॥ 


` सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मफररूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश 
करके अब इसके विपरीत मार्गपर चठ्नेवारे मनुप्योकी गतिका वर्णन करते हैं-- 


असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽव्रताः । 
तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना॥। ३॥ : 


असुयोः=असुरोंके; (जो ) नामस्ससिद्ध; लोकाः=नाना प्रकारकी योनियाँ 
एवं नरकरूप लोक हैं; तेचे समी; अन्धेन तमसा-अज्ञान तथां दुःख-क्केशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे; 'आब्रृताः=आच्छादित हैं; ये के च=जो कोई मी; आत्महनः= 
आत्माकी हत्या करनेवाले; जनाः=मनुष्य हों; तेच्चे; प्रेत्य=मरकर; तान्‌=उन्हो 
भयङ्कर लोकींको; अभिगच्छन्ति=्वारःवार प्रास होते हैं ॥ ३ || 


व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी शरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं 
वह जीवको भगवानकी विशेष कृपासे जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके लिये ही 
मिळता है । ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहकों ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते ओर कामोपमोगको ही जीवनका परम ध्येय. मानकर 
विषयोंकी आसक्ति और काभनावश जिस-किसी प्रकारसे भी. केवल विषयोंकी प्रास 
और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले 
ही हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल 
व्यथ ही नहीं खो रहे हैं वरं अपनेको और भी अधिक कर्मबन्धनेमें जकड़ रहे हैं । 
इन काम-मोग-परायण लोगांको;--चाहे वे कोई भी क्‍यों न हों, उन्हें चाहे संसारमें 
कितने ही विशाळ नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हो;--मरनेके बाद कर्मोके 
फलस्वरूप बार-बार उन कूकर-शकर, कीटपतंगादि विभिन्न शोक-संतापपूर्ण 
आसुरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमें मटकना पड़ता है (गीता १६ | १६, 
१९, २० ), जो कि ऐसे आसुरी खमावबाले दुष्टोके लिये निश्चित किये हुए हैं और 


' महान्‌ अज्ञानरूप अन्धकारसे आच्छादित हैं। इसीळिंये श्रीमगवानने गीतामें कहा है 


कि मनुष्यको अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना 
चाहिये (गीता ६ | ५ )॥ ३ ॥ 


४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ ` [ मन्त्र ४-५ 
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सम्बन्ध--जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त हँ, जिनका सतत स्मरण करते हुए 
तथा जिनकी पूजाके लिये ही समस्त कर्म करने चाहिये, वे केसे हें--इस जिज्ञासापर 
कहते हैं--- 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमषत्‌ । 
तद्वावतो5न्यानत्येति तिष्ठत्तसन्नपो मातरिश्वा दर्धात ॥४॥ 


( तत्‌ )=े परमेश्वर; अनेजत्‌--अचल; एकम्‌-८एक; ( ओर) मनसः- 
मनसे (भी); जचीयः=अधिक तीत्र गतियुक्त हैं; पूचेम्‌=्सबके आदि; अद तू 
` ज्ञानस्वरूप या सबके जाननेवाले हैं; एनत्‌ऱ्इन परमेश्वरको; देवाः=इन्द्रादि देवता 
भी; न आप्नुवन्‌=नहीं पा सके या जान सके हैं; तत्‌=्वे ( परब्रह्म पुरुषोत्तम ); 
अन्यान-दूसरे; धाचतः-दोड़नेवालोंको; ति ष्टत( खयं ) स्थित रहते हुए ही; 
अत्येतिरअतिक्रमण कर जाते हैं; तस्मिन्‌=उनके होनेपर ही--उन्हींदी सत्ता- 
शक्तिसे; मातरिश्वा-वायु आदि देवता; अप*-जलवर्षा आदि क्रिया; दधाति>्‌ 
सम्पादन करनेमे समर्थ होते हैं ॥ ४॥ र 


व्याख्या- वे सर्वान्तर्यामी सर्दशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल और एक हैं, 
तथापि मनसे भी अधिक तीव्र वेगयुक्त हें । जहाँतक मनकी गति हे; वे उससे भी 
कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं । मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सबके 
आदि ओर ज्ञानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही 
जानते हैं । पर उनको देवता तथा महृर्षिंगण भी पूर्णरूपसे नहीं जान सकते 
(गीता १० । २) | जितने मी तीज वेगयुक्त बुद्धिश मन और इन्द्रियाँ अथवा 
वायु आदि देवता हैं; अपनी शक्तिमर परमेश्वरके अनुसंधानमें सदा दौड़ लगाते 
रहते हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे 
निकल जाते हैं । वे सब वहातक पहुँच ही नहीं पाते । असीमकी सीमाका पता 
कैसे ळग सकता है । बल्कि वायु आदि देवताओंमें जो शक्ति है; जिसके 
द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन) प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, 
वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशमात्र ही है। उनका सहयोग 
मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते || ४॥ 


_ सस्बन्ध--अव परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यापकताका प्रकारान्तरसे 
पुनः वर्णन करते हैं-- 


तदेजति तन्नजति तदू दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सदस्य तद्‌ सवस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 
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तत्‌=्वे; पजति=चलते हैं; तत्-वे; न एजति-नहीं चलते; तत्च्चे; 
दुरे-दूरसे भी दूर हैं; ततू-वे; उ अन्तिके-अत्यन्त समीप हैं; तत्‌-वे; अस्य- 
इस; सर्वेस्य-समस्त जगत्के; अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं; ( और ) तत्‌स्वे; 
अस्य=इस; सर्वेस्य-समस्त जगतूके; उ बाह्मतः-बाहर भी हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--त्रे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चले; एक ही 
काळम परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो 
परमेश्वर हैं । यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है। दूसरे प्रकारसे यह भी. 
कहा जा सकता हैं कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धाममें और लीलाधाममें 
अपने प्रिय भक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण-पाक्रार रूपमै प्रकट 
रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है; और निगुंणरूपसे जो सदा- 
सर्वथा अचल स्थित हैं, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे 
रहित भनुष्योंको कमी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से-दूर हैं; और 
प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो 
जाते हैं; उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं | इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हैं और समीप-से-समीय भी बे ही हैं; क्योंकि ऐसा 
कोई खान ही नहीं है, जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेके कारण मी वे 
अत्यन्त समीप हैं; पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपमै नहीं पहचानते, उनक्रे 
लिये वे बहुत दूर हैं । वस्तुतः वे इस समस्त जगतूके परम आधार हैं और परम 
कारण वे ही हैं; इसलिये बाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं (गीता ७ | ७) ॥५॥ 
- सम्बन्ध--अब अग्रे दो मन्त्रॉमे इन परग्रह्म परमेश्वरको जाननेयारे 
महापुरुषकी स्थितिका वर्णन क्रिया जाता है-- | 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपञ्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो. न बिजुगुप्सते ॥ ६॥ 
तुन्परसु; यः-जो मनुष्य; सर्वोणि-सम्पूर्ण; सूतानिन््ाणियाँको; 
आत्मनिन्परमात्मामे; एवन्ही; अनुपद्यति=निरन्तर देखता है; चओर; 
सचभूतेषुः्सम्पू्ण प्राणियोमें; आत्मानम-परमात्माकों ( देखता है ); ततः= 
उसके पश्चात्‌ ( वह कमी भी ); न विजुगुप्सते-किसीसे घृणा नहीं करता ।।६॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परन्नह्म पुरुषोत्तम 
परमात्मामै देखता है और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माको ग्राणिमात्रमें देखता 
है, वह केसें किससे घणा या द्वेष कर सकता है । वह तो सदा सर्वत्र अपने परम 
प्रभुके ही दर्शन करता हुआ (गीता ६ | २९-३०) मन-ही-मन सत्रको प्रणाम करता 
रहता है तथा सबकी सत्र प्रकार सेवा करना ओर उन्हें सुख पहुँचाना चाइता है। ६ ॥ 
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यसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्‌ विजानतः | 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ 
द यस्सिन्‌=जिस स्थितिमे; चिजञानतः=परत्रह् परमेश्वरको भलीर्माति 
जाननेवाले महापुरुषके ( अनुभवमें ); खबोणिः्सम्पूर्ण; भूतानि-प्राणी; 
आत्मा=्एकमात्र परमांत्मखरूप}; पच=्दीः अभूतून्हो चुकते देँ; तत्र=उस 
अवस्थामें; ( उस ) पकत्वमू=एकताका--एकमात्र परमेश्वरका; अनुपश्यतः= 
निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; कः=कीन-सा; मोह--मोह ( रद जाता 
है और ); कःत्कौन-सा; शोकः=्योक्त । ( वह शोक-मोहसे सर्वथा रहितः 
आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है ) | ७॥ 

- ढ्याख्या इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माको भलीभॉति पहचान लेता 
है, जब उसकी सर्वत्र मगवद्दृष्टि हो जाती हे--जब वह प्राणिमात्रमै एकमात्र 
. तत्व श्रीपरमात्माको ही देखता है, तब उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दशन होते 
रहते हैं । उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक, मोह आदि विकार केसे रह 
सकते हैं १ वह तो इतना आनन्दमम़ हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोंकी 
छाया भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती.। लोगोंके देखनेमें वह सब 
कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभुमें ही क्रीड़ा करता है ( गीता ६। ३१ )। 
उसके लिये प्रभु ओर प्रभुकी छीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता॥७॥ 

सम्बन्ध--अब इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तत्त्वे जाननेका तथा सबेत्र 
देखनेका फक बतराते हँ- ' 


स. पयेगाच्छुक्रमकायमन्रण- 
डक मरथाविरर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
षी परिभू! खयम्भूर्याथातथ्यतो- - 


ऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्चतीम्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


: सभ््वद महापुरुष; `शुक्रम्‌=( उन ) परम तेजोमयः अक्ायम्‌= 
सूद्ष्मरारीरसे रहित; अवणम=छिद्ररहित या क्षतरहित; अस्माविरम्‌=शिराओंसे 
रहित-स्थूळ पाञ्चमोतिक शरीरसे रहित; शुद्धम-अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्दः 
स्वरूप; अपापविद्धमन्छमाञ्चमकम-सम्प्कश्चन्य परमेश्वरको; पर्यगात-प्राप्त 
हो जाता है; ( जो ) कविःस्ंद्रश; मनीषी-सर्वज्ञ एवं शानखलूप; परिभूः 
सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियन्ता; खयस्भूःनस्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं 
( और ); शाइवतीभ्यः्=अनादिः समाअ्यः-कालसे; याथातथ्यतः-सब 
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प्राणियोके कर्मानुसार यथायोग्य; अथीन-सम्पूर्ण पंदार्थोंकी; व्यद्धात्‌-रचना 
करते आये हैं ॥ ८॥ 
व्याख्या--उपयुक्त वणनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला 
दापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वरकों प्राप्त होता है; जो शमाशुभ कर्मजनित 
प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चभौतिक अस्थि-शिरा-मांसादिमय षडविकारयुक्त स्थूल 
देहसे रहित; छिद्ररहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्द्धन हैं; एवं जो क्रान्तदर्शी--- 
सबंद्रष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियन्त्रणमै रखनेवाळे सर्वाधिपति है; और 
कमंपरवश नहीं, वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाळे हैं तथां जो सनातन कालसे सत्र 
प्राणियोके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्य रचना और विभाग 
व्यवस्था करते आये हैं ॥८॥ 


सम्बन्ध--भव अगे तीन मस्त्रॉमे विद्या और अत्रिद्याका तत्र समझाया 
जायगा । इस प्रकएणमं परब्रह्म परमेश्चरकी प्राप्तिक साधन “ज्ञानको. बिद्याके 
नामसे कहा गया है और स्वर्गादि छोकोंक्री प्राप्ति अथवा इस विविध भोगैश्वर्य 
प्रासिके साधन 'कर्म'को अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कर्म- डोर्नेके तत्वको 
भरीमाँति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके द्वारा 
सर्वोत्तम तथा वास्तविक फर प्रा कर सकता है, अन्यथा नहीं-इस रहस्यको 
समझानेके लिये, पहले, उन दोर्नेके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवासोंकी 
दुगैतिका वर्णन करते हे-- | 


अन्ध तमः प्रविशन्ति थये$विद्यायुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥ ९॥ 
ये=जो मनुष्य; अचिद्याम्‌=अविद्याकीः उपासते=उपासना करते हैं; 
( वे ); अन्धम्‌=अज्ञानस्वरूप; तम;-्घोर अन्धकारमे; प्रबिशान्ति=अब्रेश करते 
हैँ; ( और ) ये=जो मनुष्य; विद्यायाम्‌=विद्यामें; रताः- रत हैं अर्थात्‌ ज्ञानके 
मिथ्याभिमानमें मत्त हैं; ते=वे; ततः=उससे; उ्भी; भूयः इच=मानो अधिकतरः 
तमः=अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं ) || ९ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्राप्तिके साधनरूप 


_ अविद्याका--विविध प्रकारके काका अनुष्ठान करते हैं, वे उन करके फलस्वरूप 


अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्राप्त होते हैं । वे 
मनुष्य-जन्मके चरम और परम लक्ष्य परमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप 
संसारके प्रवाहमे पड़े हुए विविध तापोसे संतस होते रहते हे | 

दूसरे जो मनुष्य न तों अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्तोपनके अभिमानसे 
रहित*कर्मोका अनुष्ठान करते हैं और न विवेक-चैराग्यादि.ज्ञानके प्राथमिक साधनों 
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का ही सेबन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रांको पढ़-सुनकर अपनेमें विद्याका--ज्ञानका 

` मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं) ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपनेको 
ज्ञानी मानकर, “हमारे लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए 
कर्तव्यकमोका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोके वशमें होकर शासत्रविधिसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने लगते हैं । इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले 
विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षा मी अधिकतर अन्धकारको-पशझु-पक्षी, झूकर-कूकर 
आदि नीच योनियोंको और रौरब-कुम्भीपाक्रादि घोर नरकोंको प्राप्त होते हैं॥ ९ ॥ 
- सम्बन्ध--शास्धके यथार्थ “तात्पर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे बर्णन करते हैं-- : 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया Vk 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे॥ १०। 
चिद्यया=ज्ञनके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌ एब-दूसरा ही फळ; आहुः= 
बतलाते हैं; ( ओर ) अविद्यया=करमोके यथार्थं अनुष्ठानसे; अन्यत्‌=वूसरा 
( ही) फल; आइः्=्वतलाते हैं; इति-इस प्रकार; ( हमने ) धीराणाम= 
( उन ) धीर पुरुषोंके; झुश्रुम-वचन सुने हैं; ये=जिन्होंने; नः-इमें; तत्‌=उस 
विषयको; विचचक्षिरे=व्याख्या करके भलीमाति समझाया था || १०॥ ` 
| व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ स्वरूप हे-- 
नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणमङ्कुर विनाशशील अनित्य ऐहलौकिक और पार- 
लौकिक भोग-सामग्रियाँ और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, संयमपूर्ण पवित्र जीवन 
और एकमात्र सच्चिदानन्दघन पूर्णब्रह्मके चिन्तनमें अखण्ड संलग्नता | इस 
यथार्थ ज्ञानके अनुष्ठानसे प्राप्त होता है-परब्रह्म पुरुषोत्तम ( गीता 
१८ । ४९-५५ ) । यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल) ज्ञानाभिमानमें रत 
स्वेच्छाचारी मनुष्योको जो डुर्गतिरूप फळ मिलता है; उससे सर्वथा भिन्न और 
- विलक्षण है | न ः 
इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्रात करानेवाछे कर्मका स्वरूप है--कर्ममें कर्तापनके 
अभिमानका अभाव, राग-द्रेध और फल-कामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम 
तथा परिस्थितिके अनुरूप केवल भगवत-सेवाके भावसे श्रद्धापूर्वक शास्त्रविह्दित 
कर्माका यथायोग्य सेवन ।. , इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गग और ' 
दुराचारोका अशेष रूपसे नाश हो जाता है और हर्ष-शोकादि समस्त विकारेसि रहित 
होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है । सकाममावसे किये जानेवाले 
कर्मौका जो पुनजेन्मरूप फळ उन कर्ताओंकी मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म- 
सेवनका यह फळ सर्वथा भिन्न और विलक्षण है । 


मन्त्र ११ ] ईशावास्योपनिषद्‌ ९, 
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इस प्रकार हमने उन परम जानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें यह 

विषय पथक्‌.प्रथक्‌ रूपसे व्याख्या करके भढीमाँति समझाया था || १० | | 


सस्बन्ध--अब उपर्युक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म-दोनेकि तत्वको एक साथ 

महीति समझनेका फक स्पष्ट शब्दोमे बतराते हैं-- 
बिद्या चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोमय< सह 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययासृतम्नुते ॥ ११ ॥ 

यः=जो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌=उन द्वोनोंको; ( अर्थात्‌ ) विद्याम्‌= 
शानके तत्वको; चन्और; अविद्याम्‌=कर्मके तत्वको; चमी सह=साथ-साथः 
वेद=यथार्थतः जान लेता है; अबिद्यया-( वह ) कमोके अनुष्ठानसे; सृत्युम्‌ः- 
मृत्युको; तीत्वोः-्पार करके; विद्यया-शानके अनुष्ठानसे; असुतम्‌=अमृतकोः 
अइचुतेन्मोगता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष 
प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--कम और अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ 

पुरुष भी भूछ कर बेठते हैं ( गीता ४ | १६ ) | इसी कारण कर्म-रहस्यसे 
अनभिज्ञ शञानामिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मशानमें बाधक समझ लेते हैं और अपने 
वर्णाश्रमोचित अवश्यकर्त॑व्य कोका त्याग कर देते हैं; परंतु इस प्रकारके त्यागसे 
उन्हें त्यागका यथार्थ फल- कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिळता ( गीता १८ | 
८ ) । इसी प्रकार ज्ञान ( अकर्मावस्था--नैष्कर्म्य ) का तत्व न समझनेके कारण 
मनुष्य अपनेको ज्ञानी तथा संसारसे ऊपर उठे हुए मान छेते हैं | अतः वे या तो 
अपनेको पुण्य-पापसे अछिप्त मानकर मनमाने कर्माचरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं, या [ 
कर्मोको भाररूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमे 
अपने दुळंम मानव-जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते हैं | 

इन दोनों प्रकारके अनथाँसे बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञानके 
रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही दै | इसीलिये 
इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि जो मंनुष्य इन दोनोंके तत्वको एक ही साथ 
भलीमांति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुरूप शाज्न- 
विहित कर्माका स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बस्कि उनमें कर्तापनके अभिमानसे 
तथा राग-द्वेष और फळकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता 
है । इससे उसकी जीवनयात्रा मी सुखपूर्वक चलती है और इस भावसे कर्मानुष्ठान 
करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त दुर्गुणी एवं विकारोसे रहित होकर 
अत्यन्त निर्मळ हो जाता है ओर भगवत्कृपांसे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही 
तर जाता है । इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-वैराग्यसम्पन होकर निरन्तर 


१० ईशादि नो उपनिजद्‌ [ मन्त्र १२ 
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ब्रहचिचाररूप ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे श्रीपसमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर 
वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वरको साक्षात्‌ प्रात कर लेता है ॥ ११॥ 


सम्बन्ध--अव अगरे तीन मन्त्रोमें असम्भूति ओर सम्भूतिका तर्ब बतलाया 
जायगा \ इस प्रकरणम 'असम्मूति' शब्दका अर्थ है--जिनकी पूर्णरूपसे सत्ता न हो, 
रसी बिनाशशीक देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी भोग्सामग्रियौँ । 
इसील्यि चौदह मन्त्रमे अस्मृति? के स्यानपर स्पश्तया “बिनाश शब्दका प्रयोग किया 
गया है \ इसी प्रकार “सम्मृति? शब्दका अर्थ है--जिसकी सत्ता पूर्णरूपसे हो वह सम्पूर्ण जगत्‌- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाळा अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम (गीता ७१ ६-७) \ 

देव, पितर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और 
अदिनाशी परन्रहमकी किस प्रकार--इस तरवको समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाळे 
मनुष्य ही उनके सोम फलको प्रा्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं । इस भावको 
समझानेके सिये, पहके, उन दोनेकि यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालॉकी 
दुरैतिका वर्णन करते हैं-- 

अन्धं तमः प्रविशन्ति थेऽसम्भूतिञ्चपासते । 

ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भूत्या*रताः ॥ १२॥ 

ये-जो मनुष्य; असम्भूतिम्‌=विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकी; 
उपासते=उपासना करते हैं; ( ते )_्वे; अन्धम्‌=अज्ञानरूप; तमः-्घोर 
अन्धकारमेंः प्रविशन्तिन्प्रवेश करते हँ; ( ओर ) ये=्जो; सम्भूत्याम्‌ 
अविनाशी परमेश्वरमें; रताः=रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्याभिमानमें 
मत्त हैं; ते-वे; तत+=उनसे; उ=्भी; भूयः इवस्मानो अधिकतर; तमः 
अन्धक्रारमें ( प्रवेश करते हैं ) || १२ ॥ 

वंयाख्या--जो. मनुष्य विनाशशील स्त्री; पुत्र, घन, मान, कीतिं? 
अधिकार आदि इस लोक और परलोककी भोग-सामग्रियॉमें आसक्त होकर उन्हीको 
सुखका ददतु समझते हैं तथा उन्दीके अर्जन-सेवनमै सदा संलग्न रहते है एवं इन 
भोग-सामग्रियोंकी प्राप्ति; संरक्षण तथा ब्रद्धिके लिये उन विभिन्न देवता, पितर 
और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं; जो खयं जन्म-मरणके चक्रमें पड़े हुए होनेके 
कारण शरीरकी दृष्टिसे विनाशंशील हैं | ऐसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके 
फलस्वरूप विभिन्न देवताओंके लोकको और विभिन्न भोगयोनियोंको प्रास होते 
हैं । यही उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारे प्रवेश करना है | 


दूसरे जो मनुष्य झा्जके तात्पर्यको तथा भगवानके दिव्य गुण; प्रभाव? 
हत्व और रहस्यको न समझनेके कारण न तो भगवानका भजनःध्यान ही करते हैं 
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आर न श्रद्धाका अभाव तथाभोगोंमें आसक्ति होनेके कारण लोकसेवा और शास्रबिहित 
देवोपासनामें ही प्रदत्त होते हँ, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपनेको 
इ्थरापरासकर बतछाकर सरलहृदय जनतासे अपनी पूजा कराने लगते हैं । ये लोग 
मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंकों तुच्छ बताते हैं और' शास्त्रानुसार 
अवश्यकतव्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार' करना मी छोड़ देते हैं । 
इतना ही नहीं, दूसरोंको मी अपने वागूजालमें फॅसाकर उनके मंनोंमें भी देवोपासनों 
आदिके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हें । ये लोग अपमेको, ही: ईश्वरके समकक्ष 
मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमें प्रदृत्त हो जाते हैं ।- ऐसे दम्भी मनुष्योंको 
अपने ढुष्कर्माका कुफळ भोगनेके लिये बाध्य होकर कूकर-भ्रुकर आदि नीच 
योनियाँमै ओर रौरव-कुम्भीपाकादि नरकोंमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती 
हैं। यही उनका विनाशशील देवताओंकी उपासना क्रनेवालोकी अपेक्षा भी 

अधिकतर घोर अन्धकारमें प्रवेश करना है ॥ १२ ॥ [ 


सम्बन्ध--शा्रके यथार्थ तातपर्यंको समझकर सम्भृति और असम्भूतिकी 
उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेतसे उसका बर्णन करते हैं-- 


अन्यदेवाहुः सम्मवादन्यदाहुरसम्मवात्‌ | 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 

सस्भवात्‌=अविनाशी ब्रह्मकी उपासनासे; अन्यत्‌ एवज्दूसरा ही फळ; 
आइः=्रतलाते हँ; (और ) असम्भवातू=विनाशशील देवःपितर-मनुष्यः ` 
आदिकी उपासनासे; अन्यत्‌ज्दूसरा ( ही) फल; आहु)-बतलाते हैं; इति= 
. इस प्रकार; ( हमने ) धीराणाम्‌=( उन ) धीर पुरुषोंकरे; :शुश्चुम=्वचन सुने 

हैं; ये=जिन्होंने; न*-हमें; तत्‌=उस विषयको; विचचक्चिरेःव्याख्या करके 

भलीमाति समझाया था ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ - स्वरूप है--परअह्म 
पुरुषोत्तम भगवानको सर्वशक्तिमान्‌, सवज्ञ, सर्वाधारः सर्वमय) ` सम्पूर्णं संसारके 
कर्ता; धर्ता; हतां, नित्य अविनाशी समझना और भक्तिश्रद्धा तथा . प्रेमपरिपूरित 
हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, छीला,.धाम तथा परागत 
गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्दघन 'खरूपका श्रवण, कीर्तन, स्मरण 
आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शीघ्र ही अविनाशी 
परबझ पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती दै ( गीता ९ |. ३४, ) । . ईश्वरोपांसनाका . 
मिथ्या खाँग भरनेवाले दम्मियोंको जो फल मिळता है, उससे इन 'सच्चे 
उपासकोको मिळनेवाला यह फळ सर्वथा भिन्न और विलक्षणं है | 

इसी प्रकार विनाशशील देवता) पितर) मनुष्य आदिकी उपासनाका यथार्थ 
स्वरूप है-शास्रां एवं श्रीमंगवानके आज्ञानुसार ( गीता १७। १४ ) देवता; 
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पितर, ब्राह्मण;माता-पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा-पूजादि अवश्य-कतंव्य 
समझकर करना और उसको भगवानकी आज्ञाका पालन एवं उनकी परम सेवा 
समझना। इस प्रकार निष्कामभावसे देव-पितर-मनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेवालोके 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा उनको श्रीमगवानकी कृपा एवं प्रसन्नता प्रात 
होती दै, जिससे वे मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाते हैं | विनाशशील देवता आदिकी 
सक्ताम उपासनासे जो फळ मिलता है, उससे यह फळ सर्वथा भिन्न और विलक्षण है । 

इस प्रकार हमने उन धीर तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें 
यह विषय एयकःपएयक रूपसे व्याख्या करके मळीमाति समझाया था ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध--अब उपर्युक्त प्रकारसे सम्भृति और असम्मूति दोन्‌कि तत्त्वको 
एक साथ मढीभौँति समझनेका फल स्पष्ट बतरूते हैं-- 

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोमय* सह । 

विनाशेन मृत्यु तीत्वो सम्भूत्यासृतमञ्नुते॥ १४-॥ 

यमजो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌=उन दोर्नोको; ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिम्‌- 
अविनाशी परमेश्वरको; च=और; विनाहाम्‌=विनाशशील देवादिको; च=भीः 
सहत्साय-साथ; वेदच्यथार्थतः जान लेता दै; विनाशेन=( वह ) विनाशशील 
देवादिकी उपासनासे; सृत्युम्‌=मृत्युको; तीत्वो-पार करके; सम्भूत्या= 
अविनाशी परमेदवरकी उपासनासे; असुतमः>अमृतको; अइ्नुते=भोगता है 
अर्थाब्र अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष.प्रा्त कर लेता हे ॥ १४।। 

व्याख्या जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य, 
अविनाशी; सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान; सर्वाधारः सर्वाधिपति) सर्वात्मा ओर सर्वश्रेष्ट 
हैं, वे परमेश्वर नित्य निगुण ( प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित ) और नित्य सगुण 
( स्वरूपभूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) हैं; और इसीके साथ जो यह भी 
समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग- 
सामग्रियां हैँ, समी विनाशशील, क्षणमङुर और जन्म-मुत्युशील होनेके कारण 
महान्‌ दुःखके कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूर्ति तथा शक्ति है, वह समी 
भगवानकी है और भगवानके जगच्चक्रके सुचारुरूपसे चलते रहनेके लिये 
मगवत्मीत्यर्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शार्स्रोने 
आज्ञा दी है ओर शात्र भगवानकी ही वाणी हैं, वह मनुष्य ऐहलौकिक तथा 
पारलौकिक देव-पितरादि लोकोके भोगोंमें आसक्त न होकर कामना-ममता.आदिको 
इदयसे निकालकर इन” सबकी यथायोग्य शास्त्रविहित सेवा-पूजादि करता है । 
इससे उसक्री जीवन-यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यन्तरिक्र 
विकारीका नाझ होऋर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे वह सहज 
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ही मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है | विनाशशीळ देवता आदिकी निष्काम 
उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रमुकी उपासनासे वह शीघ्र ही 

अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्रा कर लेता है || १४॥ | 
सम्बन्ध-श्रीपरमश्चरकी उपासना करनेवाठेको परमेश्वरको प्राप्ति होती है, यह 
कहा गया । अतः भावानके भक्तको अन्तकाठमें परमेश्वरसे उनकी प्राप्तिक किये किस 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तरं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय एष्टये ॥ १५॥ 
पूषन्‌=दे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य=्सत्यस्वरूप 
आप सर्वेश्वरका; मुखमन्श्रीमुख; हिरण्सयेन=ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप; ` 
यात्रेण=्पात्रसे; अपिहितम्‌=ढका हुआ है; सत्यधमोय"आपकी भक्तिरूप 
सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; इष्टये=अपने दर्शन करानेके लिये; 
तत्‌=उस आवरणको; त्वमू=आप$ अपाद्रुणु=हटा लीजिये ॥ १५ || 
व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि “दे भगवन्‌ ! आप अखिल 
ब्रह्माण्डके पोपक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है । आपकी भक्ति ही 
सत्य धर्म है और में उसमें लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि मेरे मनोरथकी 
पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे । आपका दिव्य श्रीमुख--सचिदानन्दस्वरूप 
प्रकारामय सूर्यमण्डलकी चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिकासे आदत है । में 
आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ; अतएव आपके पास पहुँचकर 
आपका निरावरण दशन करनेमें वाघा देनेवाले जितने भी, जो भी आवरण-- 
ग्रतिबन्धक हाँ, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सच्चिदानन्द 
स्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये? || १५ ॥ 
पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजा- 
' पत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह। 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यासि | 
योच्सावसी पुरुषः सोष्हमणि ॥ १६ ॥ 
पूषनः्हे भक्तोंका पोषण करनेवाले; एकघेऱहे मुख्य ज्ञानखरूप; यम- 
हे सबके नियन्ता; सूय्रे=दे भक्तों या ज्ञानियों ( सूरिया ) के परम लक्ष्यरूप; 
ग्राजापत्य=दै प्रजापतिके प्रिय; रइमीन-इन रभ्मियोको; व्यूह-एकत्र कीजिये 
या हटा लीजिये; तेजः=इस तेजको; समूहः=समेट लीजिये या अपने तेजमें 
मिला लीजिये; यतू=्जो; तेस्आपका; कल्याणतमम्‌=अतिशय कल्याणमय; 
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रूपम्‌=्दिव्य स्वरूप है; तत्‌=उस; ते=आपके दिव्य खरूपको; पश्यामि-मैं 
आपकी कृपासे ध्यानके द्वारा देख रहा हँ; य+-जो; असो-वह (सूर्यका आत्मा ) 
दै; असो-वह; पुरुष+-परम पुरुष ( आपका ही खरूप है ); अहम-मैं (मी); 

सः अस्मि=्वही हूँ ॥ १६ ॥ 

व्याख्या मगवन्‌ | आप अपनी सहज पासे भक्तोंके भक्ति-साघनमें 
पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं;.आप समस्त ज्ञानियोंमें अग्रगण्य; 
परम ज्ञानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने खरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करने- 
वाळे हैं ( गीता १० | ११ ); आप सबका यथायोग्य नियमन, नियन्त्रण और 
शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोंके लक्ष्य हैं और अविज्ञेय 
होनेपर भी अपने भक्तवत्सल स्वभावके क्रारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ 
जाते हैं; आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं । हे प्रभो ! इस सूर्यमण्डळकी तत्त रक्रिमियांको 
एकत्र करके अपनेमें छस कर लीजिये । इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला 
लीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये । अमी तो मैं आपकी 
कृपासे आपके सौन्दर्य-माघुर्य-निधि दिव्य परम कल्याणमय सञ्चिदानन्दखरूपका 
ध्यान-दृष्टिसे दर्शन कर रहा. हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो 
आप परम पुरुष इस सूर्यके और समस्त विश्वके आत्मा हैं; वही मेरे भी आत्मा 
हैं; अतः मै भी वही हूँ ॥ १६॥ | 

सम्बन्ध-ध्यानके द्वारा भगवानके दिव्य ,मङ्करुमय : स्वरूपके दर्शन करता हुआ 
साधक अब भगवानकी साक्षात्‌ सेवामें पहुँचनेके किये व्यग्र हो रहा है और शरीरका 
त्याग करते समय सुक्ष्म तथा स्थूरू शरीरके सर्वथा विघटनकी भावना करता हुआ 
भगवानसे प्रार्थना करता है--- 


वायुरनिलमस्रतमथेदं भस्मान्त, शरीरम्‌ | 


ॐ क्रतो सर कृत सर क्रतो सर कृत% सर ॥ १७॥ 
अथ=अव; वायुः=ये प्राण और इन्द्रियॉ; अस्रतम्‌=अविनाशी; अनिलम्‌ 
समष्टि वायु-तत्तमें; ( प्रविशतु )-अविष्ट हो जाये; इद्मच्यह; शारीरम्‌= 
स्थूलदारीर; मस्मान्तम्‌=्अरिनिमें जलकर भस्मरूप; ( भूयात्‌ )=हो जाय; 
३०-हे सचिदानन्दधन; क्रतो-्यज्ञमय भगवन्‌; स्मरः आप मुझ भक्तको ) 
स्मरण करं; कृतमूज्मेरे द्वारा किये हुए कर्मोका। स्मरःस्मरण करें; कऋतो= 
है यज्ञमय भगवन्‌; स्मर=( आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें; कृतम्‌=( मेरे) 
कर्माको; स्मर=स्मरण करे ॥ १७॥ | 
व्याख्या-परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको 
अप॒नेसे सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको उनके अपने-अपने उपादान ततमे 
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सदाके लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूळ-शरीरका सर्वथा विघटन करना 
चाहता है । इसलिये [कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदिमं प्रविष्ट हो जायँ 
और स्थूळ शरीर जलकर भस्म हो जाय | फिर वह अपने आराध्य देव परब्रह्म 
पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता है कि «हे यज्ञमय विष्णु--सच्दानन्द 
विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! आप अपने निजजन मुझको और मेरे कमोको स्मरण 
कीजिये | आप स्वभावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्तिरूप कायांका स्मरण 
करेंगे; क्योंकि आपने कहा है, 'अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌ 
में अपने भक्तका स्मरण करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ; अपनी 
सेवामें स्वीकार कर लेता हूँ; क्‍योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है ।? 

इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी वार फिर कहता है कि “भगवन्‌ ! आप 
मेरा और मेरे कमांका स्मरण कीजिये | अन्तकालमें में आपकी स्मृतिमें आ गया 

` तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊंगा? ॥ १७ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराध्यदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम भण्वानसे प्रार्थना 
करके अब साधक अपुनरानतीं -अचि आदि मएकि द्वारा परम घाममे जाते समय 
उस मार्गके. अञ्नि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना करता है 


अग्ने नय सुपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । - 
युयोध्यसज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१८॥ 


अग्नेन्हे अग्निके अधिष्ठातृ-देवता |; अस्मान-हमें; राये=्परम धनरूप 
परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये; सुपथा-सुन्दर शम ( उत्तरायण ) मागसे; 
नय आप ) ले चलिये; देव--हे देव; ( आप हमारे ) विश्वानिःसम्पूण; 
वयुनानि=कमांको; विद्वान्‌=जाननेवाले हैं; ( अतः ) अस्सत=दमारे; जुहुराणम्‌-- 
इस मार्गके प्रतिबन्धक}; पनः=( जो) पाप हों ( उन सबको); युयोधि= 
( आप ) दूर कर दीजिये; ते-आपको; भूयिष्ठामज्चार-बार; नमउक्तिस्‌- 
नमस्कारके वचन; विधेम=( हम ) कहते हें--बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--साधक कहता है--हे अभिदेवता ! मै अब अपने परम ग्रसु 
भगवानकी सेवामें पहुँचना और सदाके लिये उन्हींकी सेवामें रहना चाहता 
हूँ । आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमागंसे भगवानके 
परमधाममें पहुँचा दीजिये । आप मेरे कर्माको जानते हैं । मैंने जीवनमें 
भगवानकी भक्ति की है और उनकी कृपासे इस समय भी में ध्याननेत्रोंसे उनके 
दिव्य खरूपके दर्शन ओर उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ । 
तथापि आपके ध्यानमै मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मार्गमें 


१६ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ मन्त्र १८ 
“22. A SH रपट डक as Se fins Sis wis cts eke nS " 
प्रतिबन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । में आपको बार-बार 


विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ # ॥ १८ ॥ 
॥ यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


— ooo 


| शान्तिपाठ का 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
७ पूर्णमे Le 
पूर्णस्य पूणेमादाय वावशिष्यते ॥ 
३० शान्तिः ३० शान्तिः ॐ शान्तिः 
इसका अर्थ इस ग्रन्थके प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 





# इस उपनिषदका पंद्रहवो और सोलहवाँ मन्त्र सवके लिये मननीय हें । इन 
मन्त्रोके भावक्रे अनुसार सबको भगवानसे दर्शन देनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । 
“सत्यधर्माय दृष्टये' का यह भाव भी समझना चाहिये कि “भगवन्‌ ! आप अपने 
स्वरूपका वह आत्ररण-वह परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यधमेरूप आप परमेश्वरकी 
प्राप्ति तथा आपके मङ्गलमय श्रीविम्रहका दर्शन हा सके । इसी प्रकार सत्रहवें और 
अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विशेषतः मुमूपु-अवस्थामें अवश्य स्मरण 
करना चाहिये । इन मन्त्रोके अनुसार अन्तकालमँ भगवानकी प्रार्थना करनेसे मनुष्य- 
मात्रका कल्याण हो सकता है । भगवानने स्वयं भी गीताम कहा दै-- | 

अन्तकाले च मामेव सरन्‌ सुत्तवा कलेवरम्‌ । 
यः याति स॒ मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 





( ८-५ ) 
मुमूर्पुमात्रके छामके लिये इन दो मन्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार दै- हे परमात्मन्‌ ! 
मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्त्वोमे लीन हो जाये और 
`. मेरा यह स्थूल शरीर भी भस्म हो जाय । इनके प्रति मेरै मनमें किद्नित भी 
आसक्ति न रहे । हे यज्ञमय विष्णे ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोंका 
स्मरण करें। आपके स्मरण कर लेनेसे मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जायेगे । 
फिर तो में अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाऊँगा ॥ १७॥ हे अग्नि- 
स्वरूप परमेश्वर ! आप ही मेरे धन हे--सवेस हैं, अतः आपकी ही प्राप्तिके लिये आप 
मुझे उत्तम मागेसे अपने चरणोके समीप पहुँचाश्ये । मेरे जितने भी शुभाशुभं कमै हैं, 
वे आपसे छिपे नहीं हे; आप सवको जानते हें, मैं उन कर्मोंके बलपर आपंको नहीं पा 
सकता । आप स्वयं ही दया करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्रापिमे जो भी प्रतिबन्धक 
पाप हों, उन सबको आप दूर कर दें; मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
केनोपनिषद्‌ 

यह उपनिषद्‌ सामवेदके “तळवकार ब्राह्मण” के अन्तर्गत है । तळवकारको 
जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं | पतळबकार ब्राह्मण? के अखित्वके सम्बन्धमें 
कुछ पाश्चात्य विद्वानोंको संदेह हो गया था; परंतु डा० बेलको कहींसे 
एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह संदेह जाता रहा । इस उपनिषदूमें 
सबसे पहले केन? शब्द आया दै, इसीसे इसका केनोपनिषद्‌? नाम पड़ गया । इसे 
“तलवकार उपनिषद्‌ और 'ब्राह्मणोपनिषद्‌? भी कहते हैं | तळ्वकार ब्राह्मणका 
यह नवम अध्याय है । इसके पूर्वके आठ अध्यायोंमें अन्तःकरणकी शुद्धिके 
लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है। इस उपनिषदूका प्रतिपाद्य 


विषय पंखह्म-तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको मलीमाति समझानेके 
लिये गुरु-शिष्य-संवादके रूपमै तत्त्वका विवेचन किया गया है । 


शान्तिपाठ 


३० आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक ग्राणञ्श्नुः ओत्रमथो बल 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रहम निराकुयों मा 
मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 

३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

०=हे परब्रह्म परमात्मन्‌ ममज्मेरे; अङ्गानित्सम्पूर्ण अङ्ग; चाक्‌=्चाणी; : 
पाणः=प्राण; चश्चुः=नेत्र; श्रोत्रम--कान; च-ओर; स्वोणि-सब; इन्द्रियाणि= 
इन्द्रियॉो; अथोन्तथा; यळम्शक्तिः आप्यायन्तु-परिपुष्ट हो; सर्वमन्‍्( यह 
जो ) सर्वर्स; ओपनिषद्म्‌=उपनिषत्‌.प्रतिपादितः त्रह्मन्नह्म हे; अहम्‌; 
त्रह्म=इस ब्रह्मको; मा निराकुयीम=अखीकार न करूँ; ( और ) ब्रह्मनजह्म; 
म=्मुझको; मा निराकरोतस्परित्याग न करे; अन्तिराकरणम्‌=( उसके साथ 
मेरा ) अट्ट सम्बन्ध; अस्तुऱ्दो; मेन्मेरे साथ; अनिराकरणमू=( उसका ) 
अटूट सम्बन्ध; अस्तुन्हो; उपनिषत्सु=उपनिषदोंमें प्रतिपादित; ये=्जो; धमोः= 
धर्मसमूह हैं; ते-वे सब; तदात्मनि=उस परमात्मामें; निरते-छगे हुए; मयि= ` 
ई० नो उ० २" 


१८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [खण्ड १ 
मुझमें; सन्तु-हों; ते-्वे सब; मयि--मुझमें। सन्तु=्हों । 3*-हे परमात्मन्‌} 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः्नत्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो । 

व्याख्या-हे परमात्मन्‌ ! मेरे सारे अङ्ग; वाणी, नेत्र; श्रोत्र आदि सभी 
कमेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा 
ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्रास हों | उपनिषदामें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप 
वर्णित है, उसे मैं कमी अस्वीकार न करूँ ओर वह ब्रह्म भी मेरा कभी 
परित्याग न करे । मुझे सदा अंपनाये रक्खे | मेरे साथ ब्रह्मका ओर ब्रह्मके साथ 
मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोंमें जिन धमाका प्रतिपादन किया 
गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर लगे 
हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें । और मेरे 
त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो । र 


४ प्रथम खण्ड 

सम्बन्ध- शिष्य गुरुदेवसे पूछता है-- . 
३” केनेषितं पतति प्रेषित मनः केन प्राणः प्रथम; प्रेति युक्त: 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 

केन=्किसके द्वारा; इषितम्‌=सत्ता-स्फूति पाकर; ( ओर ) प्रेषिसम्‌= 
प्रेरित सञ्चालित होकर; ( यह ) मन+-मन ( अन्तःकरण ); पतति=अपने 
विषयोमें गिरता है -उनतक पहुँचता है; केन=किसके द्वारा; युक्त+-नियुक्त होकर 
प्रथमः=अन्य सबसे श्रेष्ठ; प्राणः्=्प्राण; प्रेति=चलता है; केन=किसके द्वारा 
इषितामक्रियाशील की हुई; इमाम-इस; वाचम्‌ःवाणीको; वदन्ति-छोग 
बोलते हैँ; क ( ओर) कौन; उ-प्रसिद्ध; देव =देव; चक्षु ग्ननेत्रेन्द्रिय (और 3); 
थोत्रम्‌-कर्णन्द्रियको; युनक्ति-नियुक्त करता दै (अपने-अपने विषयोंके अनुभवमें 
लगाता है) ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें चार प्रश्न हैं | इनमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है 
कि जडरूप अन्तःकरण प्राण, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और चक्षु आदि श्ञानेन्द्रियोको 
अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला ओर उन्हें अपने-अपने कार्यमें 
प्रव्रत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन दै, वह कोन है? और 
केसा है १।॥ १॥ ` 

सम्बन्ध इसके उत्तरमें गुरु कहते हैं-- 
श्रोत्रस्थ श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच” स॒ उ प्राणस ग्राणः । 
चक्षुषथक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यासाह्लोकादमृता भवन्ति ॥ २॥ 





- खण्ड १.] केनोपनिषद्‌ | १९, 
च्या, आ<, Ee, HS ie AD ie De >... 
यत्‌-जो; मनखः=भनका} मनः-्मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्य=्य्ाणंका; 
माण-आण है; वाचः-्वाक्‌-इन्द्रियका; वाचम--वाक्‌ है; श्रोत्रस्यञ्शत्रेन्द्रिय- 
का; श्रोत्रम-ओोत्र हे; उ-और; चक्षुष+-चक्षु-इन्द्रियका। चक्षुः्चक्षु है; 
स'-्वह; हद्दी ( इन सबका प्रेरक परमात्मा है ); थीराः=ज्ञानीजन ( उसे 
जानकर ); अतिमुच्यम्जीवन्मुक्त होकर; अस्मात्‌=इस; लोकात्‌=्छोकसे; 
पैत्य-जानेके बाद ( मृत्युके अनन्तर ); अस्ताः=अमर ( जन्म-मृत्युसे रहित ); 
भवन्तिज्हो जाते हैं | २ || | 
न्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु शिष्यके प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर न देकर' “जो 
श्षोत्रका भी शरोत्र है? इत्यादि .शब्दोंके द्वारा संकेतसे समझा रहे हैं कि जो इन 
मन, प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियोंका--समस्त जगत्‌का परम कारण है, जिससे 
ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमें 
समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाला है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन 
सबका प्रेरक है | उसे जानकर शानीजन जीवन्मुक्त होकर इस लोकसे प्रयाण 
करनेके अनन्तर अमृतस्वरूप--विदेहमुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्युसे सदाके 
लिये छूट जाते हैं || २ ॥ 
सस्बन्ध- वद्द मन, प्राण और इन्द्रियॉका प्रेरक ब्रह्म ऐसा? है- इस प्रकार 
स्पष्ट न कहकर संकेतसे ही क्‍यों समझाया !- इस जिज्ञासापर पुनः शुरु कहते हैं--- 
न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न 
विजानीमो यथेतद्नुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादघि । 
इति शुश्रुम पूर्वेषा ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥ ३॥ - 
तत्र--वहाँ ( उस ब्रझतक ); न<न तो; चक्षुःच्चक्षु-इन्द्रिय ( आदि सब 
शानेन्द्रिया ); गच्छतिम्पहुँच सकती हैं; न-न; वाक--बाक्‌-इन्द्रिय ( आदि 
कमेन्द्रियॉ ); गच्छति-पहुंच सकती हैं ( और ); नो-न; मन;-मन ( अन्तः- 
करण ) ही; ( अतः ) यथा=जिस प्रकार; एतत्‌-इस ( ब्रह्मके खरूप ) को; 
अचुशिष्यात्ज्बतलाया जाय कि वह ऐसा है; न विद्य+-( इस बातको )नतो 
हम खयं अपनी बुद्धिसे जानते हैं ( ओर ); न चिजानीमः=न दूसरोंसे सुनकर 
ही जानते हैं; ( क्योंकि ) तत्वह; बिदितातजाने हुए ( जाननेमें आनेवाले ) 
पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ एव-मिन्न ही है; अथो-और; अचिदितात्‌=( सन- 
इन्द्रियोंद्रारा ) न जाने हुए ( जाननेमें न आनेवाले ) से ( भी ); अधि=ऊपर 
है; इति-यह; पू्ेषाम्‌=अपने पूर्वाचायोके मुखसे; सव] आये हैं; ये= 
जिन्होंने; नः=हमें; तत्‌=उस र्का तत्व; व्याचचक्षिरे-भलीभौति व्याख्या 
करके समझाया था | ३॥ 
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-ढयाख्या- उन सच्चिदानन्दबन परब्रह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रिया 
` जहाँ जान सकतीं । ये वहाँतक पहुँच ही नहीं पातां । उत अळीकिक दिव्य तस्वमें 
इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता । त्रस्कि इनमें जो चेतना ओर क्रिया प्रतीत होती 
है, यह उसी ब्रह्मकी प्रेरणासे और उसीकी शक्तिसे होती है। ऐसी अवस्थामें 
मनःइन्द्रियोके द्वारा कोई केसे बतळाये कि वह ब्रह्म “ऐसा है? । इस प्रकार .ब्रह्म- 
तत्वके उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके मी द्वारा सुनकर समझा दै 
और न हम खयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे है । हमने तो जिन 
महांपुरुषोंसे इस गूढ़ तत्वका उपदेश प्रात किया है, उनसे यही सुना है कि वह 
'पखझ परमेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही भिन्न है--जाननेमें आनेवाले सम्पूर्ण श्य 
जड-वर्ग ( क्षर ) से तो वह सर्वथा भिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले 
परंतु खयं जाननेमें न आनेवाळे जीवात्मा ( अक्षर ) से भी उत्तम है। ऐसी 
` खितिमै उसके खरूपतस्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भब नहीं है। 
डसीसे उसको समझानेके लिये संकेतका ही आश्रय लेना पडता है ॥ ३ ॥ 
. सम्बन्ध--अब उसी ब्रह्मो प्रश्षकि अनुसार पुनः पॅच भ्रमे समझते दे-- 


यद्वाचानभ्युदितं येन - वाणगस्युचते । 
तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४.॥ 
यत-जो; वाचा-वाणीके द्वारा; अनभ्युद्तिम-नहीं वतळाया गया है; 
` अपि तुन्ब॒ल्कि; ] येन-जिससे; चाक्‌=्वाणी; अभ्युद्यतेन्बोी जाती है 
अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समथ होता है; ततूऱ्उसको; एवस्ही; 
"त्वम-तू; ब्रह्मऱ्त्रह्म; विद्धि-जान; इदम्‌ यतः-वाणीके द्वारा बतानेमें आनेवाले 
'जिस तत्त्वकी; उपासते-( लोग ) उपासना करते हँ; इद्मऱ्यह; न्दम 
नहीं है ॥ ४॥ ' 
व्याख्या वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत 
ब्राणीसे वतळाये हुए जिस तभ्वकी उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है । ब्रह्मतत्व वाणीसे सर्वथा अतीत हे । उसके विषयमै केवळ इतना 
ही कंहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वाणोमें प्रकाशित होनेकी -- 
बोळनेकी शक्ति आयी है; जो वाणीका मी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक हैः वह बर 
है। इस मन्त्रमें “जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है; वह कोन है १? इस प्रश्नका 
“उत्तर दिया गया है ॥ ४ ॥ 


यन्मनसा न मनुते गे येनाहुमंनो मतम्‌। . ` 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ५) _ 
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यत्ू=जिसको; ( कोई भी ) मनसा-मनसे ( अन्तःकरणके हास ); न= 
नहीं; मलुते समझ सकता; [ अपि तु-बल्कि; ] येन-जिससे; सनः=मनः 
मतस्‌=( मनुप्यका ) जाना हुआ हो जाता है; आइुः=ऐसा कहते है; तत्‌ - 
उसको; एव-ही; त्वम्‌=तू; ब्रह्मनत्रमः चिद्धि-जान; इद्म्‌ यत्‌=्मन और 
बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाळे जिस तत्त्वकी; उपासते=( लोग.) उपासना करदे 
ह; इद्स-यह। नतत्रह्म नहीं है || ५ ॥ 

व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है, जो. इनके द्वारा 
जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तत्त्वकी उपासना 
की जाती दे, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है | परब्रह्म परमेश्वर मन और 
बुद्धिसे सर्वथा अतीत है । उसके विपयमें केवळ इतना ही कहा जा सक्रता है कि 
जो मन-बुद्धिका ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करनेकी शक्ति देनेवाला तथा 
मनन ओर निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंसे 
बुद्धिमै निश्चय करनेकी और मनमें मनन करनेकी सामथ्य आयी है, बह 
ब्रह्म दै । इस मन्त्रमें “जिसकी शक्ति और प्रेरणाको पाकर मन अपने शेय पदार्थाको 
जानता है, वह कोन है ?? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है || ५ || 


यच्चक्षुषा न पश्यति येन 'चक्षूशषि पश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदञ्चपासते॥ ६॥ 
यत्‌=जिसको ( कोई भी ); चक्षुषा=्चक्षुके द्वारा; न-नहों; पइयति= 
देख सकता; [ अपि तुन्वल्कि; ] येन=जिसते; चक्षू षि=चक्चु; ( अपने विषयोंको ) 
पञ्यति=्देखता है; तत्‌=उसको; एवज्ही; त्वम=्तू; ब्रह्म-त्रद्म: विद्धि-जानः 
इद्स्‌ यत्‌=्चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस इश्यवर्गकी; उपासते=( लोग ), 
उपासना करते हैं; इद्म्‌=्यह; नमत्र नही है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय दै, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमे 
आ सकता है तथा प्राकृत आँखोंसे देखे जानेवाले जित पदार्थसमूहकी उपासना + 
की जाती है) वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है | परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि 
इन्द्रियोंसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमै केवळ इतना ही कहा जा सकता है 
कि जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु आदि शानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको 
प्रत्यक्ष करनेमै समर्थ होती हे, जो इनको जाननेवाळा और इन्हें अपने विषयोको; 
जाननेमें प्रदत्त करनेवाला दै तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशक्रा यह प्रभाव है, दह 
ब्रह्म दै । इस मन्त्रमे (जिसकी शक्ति ओर प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको:देखता 
है; वह कौन है !? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ६ || 
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यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं* श्रुतम्‌ ।,. 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ७॥ 
यत्‌-जिसको ( कोई भी ); शओरोत्रेणन््रोत्रे द्वारा; ननदी; श्ट॒णोतिः- 
सुन सकता; [ अपि तु=्स्किः ] येन=जिससेः इदम्‌=्यह; श्रोत्रमत्श्रोत्र- 
इन्द्रियः श्रुतम्‌=सुनी हुई है; तत्‌=उसकोः एव-ही; त्वमन्त; ब्रह्मन्त्रहमः 
चिद्धि=्जान; इदम्‌ यत्‌=श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाळे जिस तत्त्वकी; 
उपासते=( लोग ) उपासना करते है; इद्मून्यह; नच्त्रहा नहीं है ॥ ७॥ 
व्याख्या--जो- कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानोंसे 
सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना की जाती दै, वह ब्रह्मका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रियसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमै 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्रइन्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक और 
- उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमें 
शब्दको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है; वह ब्रह्म है | इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति 
और प्रेरणासे श्रोत्र अपने विषयोंको सुननेमें प्रदत्त होता दै, वह कोन है ?? इस 
प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ७ ॥ 
यत्‌ प्राणेन न प्राणिति थेन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 
यतू=जो; प्राणेनन्प्राणके द्वारा; न प्राणिति=चेष्टायुक्त नहीं होता; 
[ अपि तु=्वस्कि; ] येन=जिससे; .प्राणः-प्राण; प्रणीयते=चेषायुक्त होता 
है; तत-उसको; एव-ही; त्वमत} त्रह्वन्त्रझ; विद्धिज्जान; इदम्‌ यत्‌ 
पाणोंकी शक्तिसे चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिन तत्त्वोकी; उपासते=( लोग ) उपासना 
करते हैं; इद्मत्ये; न-त्रह्म नहीं हैं ॥ ८ ॥ | 
व्याख्या--ग्राणके द्वारा जो कोई भी चेष्टायुक्त की जानेवाली वस्तु दैः 
तथा प्राकृत प्राणासे अनुप्राणित जिस तत्त्वकी . उपासना की जाती है,- वह ब्रह्मका 
वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसके 
विषयमे केवळ इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता, प्रेरक और 
उसमें शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्तिके किसी अंशको प्राप्त करके और जिसकी 
प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर त्रझ है । इस मन्त्रमें “जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता हैः 
वह कौन है १? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है । 
सारांश यह कि प्राक्त मन, प्राण तथा इन्द्रियोसे जिन विषयोंकी 
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उपलब्धि होती है, वे समी प्राकृत. होते हैं; अतएव उनको परत्र परमेश्वर 
परात्पर पुरुषोत्तमका वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता | इसलिये उनकी 
उपासना मी परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना नहीं है । परब्रह्म परमेश्वरके मन-बुद्धि 
आदिसे अतीत . खरूपको सांकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन 
सबके ज्ञाता, शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक; सर्वशक्तिमान्‌, नित्य, 
अप्राक्कत परम तत्त्वको ब्रह्म बतलाया है || ८ ॥ 


भथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
यदि मन्यसे सुवेदेति दञ्रमेवापि 
नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपस्‌ । 
यदस्य त्यं यदस्य देवेष्वथ नु 
मीमाशस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ | 
यदि=्यदि; त्वमन्त; इति=्यह; मन्यसे-मानता हे (कि); 
सुवेद्‌=( में ब्रझको ) भलीमाँति जान गया हूँ; अपित्तो; नूनम्‌=निश्चय ही; 
नह्मण*-अह्मका; रूपमत्खरूप; दभ्नम-योडा-सा; पवऱही; ( तू ) वेत्य= 





'जानता है; ( क्‍योंकि ) अस्य=इस ( परत्रझ परमेश्वर ) का; यतू=जो 


( आंशिक ) स्वरूप; त्वमन्त दै; ( और ) अस्यःइसकाः यत्‌=जो (आंशिक) 
स्वरूप; देवेषु-देवताओंमें है; [ तत्‌ अल्पम्‌ एव-वह सब मिलकर भी अल्प 
दी है; ] अथ नु=इसीलिये; मन्ये=मैं मानता हूँ कि; ते विद्तिमः-तेरा जाना 
हुआ; ( खरूप ) मीमांस्यम्‌ एव्‌=निस्संदेह विचारणीय है॥ १ ॥ . 
व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु अपने शिष्यको सावधान करते हुए कहते 

हैं कि “हमारे द्वारा संकेतसे बतळाये हुए ब्रह्मतत्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता 
है कि में उस ब्रह्मको भळीमाँति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने अझके 
खरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उस परञ्रझका अंशभूत जो जीवात्मा है, 
उसीको, अथवा समस्त देवताओंमें--यानी मन, बुद्धि, प्राण) इन्द्रिय आदिमें 


जो ब्रह्मका अंश दै, जिससे वे अपना काम करनेमें समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि 


तू ब्रह्म समझता दै तो तेरा यह समझना यथार्थे नहीं है । ब्रह्म इतना ही नहीं 
है । इस जीवात्माको और समस विश्वत्रहमण्डमे व्याप्त जो ब्रह्मकी शक्ति है, उस 
सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अंश ही है । अतएव तेरा , 
समझा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व तेरे लिये पुनः विचारणीय हैः ऐसा मैं मानता हैँ? ॥१॥ 


२४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ खण्ड २: 
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सम्बन्ध--गुरुदेवके उपदेशपर गम्भीरतापूर्वक बिचार करनेके अनन्तर शिष्य 
उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है-- St 


नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥२॥. 

अहमू=्में; स्ुवेद्‌-ग्रह्मको भलीमाँति जान गया हूँ; इति न अन्ये= 
यों नहीं मानता; ( ओर ) नो=्न; इति=ऐसा ( ही मानता हूँ कि ) न वेदर 
नहीं जानता; ( क्‍योंकि ) चेद च=जानता भी हूँ; ( किंतु यह जानना विलक्षण 
है ) नः=हम शिष्योंमेंस। य+-जों कोई भी; तत्‌=उस ब्रह्मको$ चेदः=जानता 
है; ततः वही ) मेरे उक्त वचनके अभिमायको चमी; चेदः=जानता है; 
(कि) वेदर-में जानता हूँ; ( और ) न बेद-नहीं जानता; इतिस्ये दोनों 
ही; नो-नहीं हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना 
अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्मको मैं भलीमाँति जानता हूँ, 
यह में नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता; क्योंकि 
में जानता भी हूँ | तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं दै, जैसा कि किसी ज्ञाताका 
किसी शेय वस्तुको जानना है । यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है | 
इसलिये में जो यह कह रहा हूँ कि “मै उसे नहीं जानता- ऐसा भी नहीं और 
जानता हूँ--ऐसा भी नहीं; तो भी में उसे जानता हूँ ।? मैरे इस कथनके रहस्यको 
हम शिष्योमेंस वही ठीक समझ सकता है, जो उस ब्रह्मको जानता है? ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध- अब श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुरु शिष्य-संवादका निष्कर्ष कहती है-- 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतास ॥ ३॥ 


यस्य अमतमजिसका ग्रह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; 
तस्यन्उसका; मतम्‌--( तो वह ) जाना हुआ है; ( और ) यस्य-जिसका; 
मतमत््यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; स+-वह; न-नही; वेद्‌- 
जानता; ( क्योकि ) विज्ञानताम-जाननेकों अभिमान रखनेवालोके लिये; 
अविज्ञातम्‌=( वह ब्रह्मत्व ) जाना हुआ नहीं है; ( और ) अविज्ञानतामः- 
जिनमें शातापनका अभिमान नहीं है, उनका; विज्ञातमज-( वह ब्रह्मतत्त्व ) 


जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है ॥ ३ ॥ 


` व्याख्या--जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते हैं, उनमें 


` किञ्चन्सात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरको जान छिया 
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है । वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्ण॑वर्में निमभ हुए यही समझते हैं 
कि परमात्मा स्वयं ही अपनेको जानते हैं | दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, जो. 
उनका पार पा सके | भला, असीमकी सीमा ससीम कहाँ पा सकता है ! अतएबः 
जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है; मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे शेय 
हैं; वह वस्तुतः सर्वथा भ्रममें है; क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका विषय नहीं | 
है। जितने भी शानके साधन हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मतक पहुँच 
सके । अतएव इस प्रकारके जाननेवालोंके लिये परमात्मा सदा अज्ञात हैं; जबतक 
जाननेका अभिमान रहता है, तबतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता । 
परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुषोंको होता है, जिनमें जाननेका 
अभिमान किञ्चित्‌ भी नहीं रह गया है || ३॥ 
प्रतिबोधविदितं सतममृतत्वै हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽस्रतम्‌ ॥ ४॥ 

प्रतिवोधविदितम्‌=उपर्युक्त प्रतिबोध (संकेत ) से उत्पन्न ज्ञान हीः 
मतम=्वास्तविक ज्ञान दै; हि=क्योंकि (इससे); अस्त तत्वमःअमृतस्वरूप परमात्मा- 
को; विन्दते=( मनुष्य ) प्रास करता है; आत्मना=अन्तर्यामी परमात्मासे; 
चीयंम्‌=परमात्माको जाननेकी शक्ति ( ज्ञान ); बिन्द्ते-प्रास्त करता है; ( और 
उस ) विद्यया=विद्या-ज्ञानसे; अस्रूतम्‌=अमृतरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; 
चिन्दते=ग्राप्त होता है ॥ ४॥ | कि... 2 

व्याख्या- उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया 
था, उसको भढीमाँति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानरूपा शक्ति 
है, यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है । सन्त्रमें “विद्यासे अमृत- 
रूप परत्रह्मकी प्राप्ति होती है? यह इसीलिये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें 
परब्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ खरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी 
वृद्धि हो | ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस न्रह्मतत्त्वको इसी जन्ममें जान ठेना अत्यन्त प्रयोजनीय है, 
यह बतकाकर इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता है 


` इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 


भूतेषु सूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासाछ्लोकादसृता भवन्ति ॥ ५॥ 


चेत्‌=्यदि इह=इस मनुष्यशरीरमे; अवेदीत्‌=( परब्रह्मको ) जान रिया; 
अथस्तब तो; सत्यमून्महुत कुशल; अस्तिन्दै; चेत्यदि; इह-इस शरीरके 
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र्‌हते-रहते; न अवेदीत्‌=( उसे ) नहीं जान पाया ( तो ); महतीस्महान्‌; 
'चिनष्टिः=विनाश है; ( यही सोचकर ) धीरा:-्चुद्धिमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेषु 
प्राणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमें.);, विच्ित्य=( परत्रझ पुरुषोत्तमको ) समझकर; 
अस्मात्‌=इस; लोकात्‌=लोकसे; प्रेत्यन्प्रयाण करके; अस्र॒ताः=अमरः भचन्ति= 
हो जाते हैं॥ ९ ॥ | | 
न्याख्या--मानव-जन्म अत्यक्ष दुर्लम है । इसे पाकर जो मनुष्य 
परमात्माकी प्रातिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं लग जाता; वह बहुत बड़ी 
“भूल करता है । अतएव श्रुति कहती है कि “जबतक यह दुर्लभ मानव-शरीर 
विद्यमान है, भगवत्कृपासे प्रास साधन-सामग्री उपलब्ध है, तभीतक शीघर-से-शीघ्र 
परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल हे--मानव-जन्मकी परम 
सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथसे निकळ गया तो फिर महान विनाश 
हो जायगा--बार-बार मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा । फिर, रो- 
रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । संसारके 
त्रिविध तापों और विविध झूलोसे बचनेका यही एक परम साधन है कि 
जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साधन-परायण होकर अपने जीवनको सदाके 
लिये सार्थक कर ले । मनुष्य-जन्मके सिवा जितनी और योनियाँ हैं, सभी केवल 
कर्मोका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं । उनमें जीव परमात्माको प्रा 
करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समझ 
' छेते हैं ओर इसीसे वे. प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते 
हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥ ५ | 
द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ : 





तृतीय खण्ड 


सम्बन्ध- प्रथम प्रकरणमें जह्मका स्वरूप-तत्त्व समझानेके किये उसकी शक्तिका 
सकितिक माषामें विभिन्न प्रकारसे दिग्दर्शन कराया गया । द्वितीय प्रकरणमे अहा- 
ज्ञांनको दिळक्षणता बतळानेके लिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपाततः 
जह्यका जैसा स्वरूप समझमें आता है; वस्तुतः उसका पूर्णस्वरूप उतना ही नहीं है । 
वह तो उछकी महिमाका अंशमात्र है । जीवात्मा, मन, प्राण, इन्द्रिय आदि तथा 
, उनके देवता--समी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते 
हैं \ अब इस तीसरे प्रकरणमें दशन्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि बिश्वमे जो कोई 


. मी प्राणी था पदार्थ शक्तिमान, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवने 


। जो सफल्ता दोखती है, वह समी उस एरन्रह परमेश्वर के एक अंशकी ही महिमा 
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है (गीता ९० । ४१ ) । इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी मूक - 
नजा | अ न 


_ अह्मह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त 
त एकन्तासाकमवायं विजयोऽस्ाकमेवायं महिमेति || १ ॥ 


घ्रह्मऱ्परत्रझ परमेश्वरने? हदी; देचेभ्यः=देवताओंके लिये (उनको निमित्त 
बनाकर ); विजिग्ये-( असुरापर ) विजय प्रास की; ह-किंतु; तस्य-उस; 
अह्मणः-परत्रह्म पुरुषोत्तमकी; विज्ञये-विजयमें; देवाः=इन्द्रादि देवताओंनेः ; 
अमहीयन्त=अपनेमें महत्वका अभिमान कर छिया; तेर्‍्वे; इतिऱ्योंः 
ऐक्षन्त=समझने लगे ( कि); अयम=यहः अस्माकम्‌ एवस्हमारी ही; 
विजयः-विजय है; ( और ) अयमू-्यह; अस्माकम्‌ पव=हमारी ही; महिमा- 
महिमा है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--परत्रह्म पुरुषोत्तमने देवोंपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान 
की, जिससे उन्होंने असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली | यह विजय वस्तुत! 
भगवान्‌की ही थी, देवता तो केवल निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओंका _ - 
ध्यान नहीं गया ओर वे भगवानकी कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवानकी . 
महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि 
हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरोंको पराजित, 
किया है॥ १॥ 


द्धां विजज्ञो तेभ्यो ह श्रादुबभूव तन्न व्यजानत किमिदं 
यक्षमिति ॥ २॥ | 

ह तत्‌-असिद्ध है कि उस पर्ने; पघाम्‌=इन देवताओके (अभिमान- 
को); विजश्ञो=जान छिया ( और कृपापूर्वक उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये 
वह ); तेभ्यः्=उनके सामने; हनी; प्रादु भूच=साकाररूपमें प्रकट हो गया; 
ततू=उसको ( यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी ); इद्म=यह यक्षम्‌=दिव्यं 
यक्ष; किम्‌ इति-कौन है इस वातको; न व्यजानत=( देवताओंने ) नहीं 
जाना ॥ २॥ 

व्याख्या-देवताओंके मिथ्याभिमानको करुणा-वरुणालय भगवान्‌ समझ 
गये । भक्त-कल्याणकारी भगवानने कि यह अभिमान बना रहा तो 
इनका पतन हो जायगा । भक्त-सुदृद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन केसे सह सकते थे । 
अतः देवताआँपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य 


साकार यक्षर्पमें प्रकट हो गये । देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यन्त. | 
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अद्भुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कोन है; 

घर वे उसको पहचान नहीं सके || २ || 
ते$म्रिमब्रुवज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति 
तथेति ॥ २ ॥ 
ते=उन इन्द्रादि देवताओंने; अञ्निम्‌=अग्निदेवसे; [ इति-इस प्रकार; ] 
अन्लवन--कहा; जातचेद्‌-दे जातवेदा; ( आप जाकर ) एतत्‌--इस बातको;: 
चिजानीहि=जानिये-इसका भढीभाँति पता लगाइये ( कि ); इद्म्‌ यक्षम्‌= 
यह दिव्य यक्ष; किम्‌ इति-कोन है; ( अग्निने कहा ) तथा इतिप्चहुत 
अच्छा 1 ॥ २ ॥ 
व्याख्या- देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन- 
.ही-मन सहम-से गये और उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे | अग्नि 
देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थके ज्ञाता हैं; समस्त जात-पदाथोका पता रखते 
हैं ओर सर्वज्ञसे हैं | इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदा? दै | देवताओने: 
इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा “हे जातवेदा ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता छगाइये कि यह कौन है ।? अग्निदेवताको- 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गवं था | अतः उन्होंने कहा--:अच्छी बात है; अभी पता : 
. छगाता हूँ? ॥३॥ 


_ तदअ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोञ्सीत्यभिर्वा अहमसीत्यत्रवीज्ञात-- 
वेदा वा अहमसीति ॥ ४॥ 


. तत्‌=उसके समीप; ( अग्निदेव ) अभ्यद्ववत्‌-दौड़कर गया; तम्‌=उ 
अभिदेवसे; अभ्यवदत्‌=( उस दिव्य यक्षने) पूछा; कः असि इति=( कि तुम). 
कोन हो; अन्रचीत्‌=( अग्निने ) यह कहा ( कि ); अहमऱमें; चे अञ्चिः-प्रसिद 
अग्निदेव; अस्मि इति-हुँ; ( ओर ) अहम्‌ वै-मैं ही; जातचेदाः=जातवेदाके. 
नामसे; अस्मि इति=प्रसिद्ध हूँ || ४॥ 

व्याख्या अभिदेवताने सोचा, इसमें कोन बड़ी बात है; इसलिये वे तुरंत. 
यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा-- 
आप कोन हैं ! अभिने सोचा- मेरे तेजःपुञ्ज खरूपको सभी पहचानते हैं, इसने 
केसे नहीं जाना; अतः उन्होंने तमककर उत्तर द्या--'में प्रसिद्ध अभि हूँ; मेरा 


। ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? | ४॥ 
सम्बन्ध--तब यक्षरूपी जहाने अभ्निसे पूठा--- 
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_ तखिईस्त्वयि कि वीर्येमिति । अपीद* सर्व दहेयम्‌, यदिद 
'पाथिच्यामिति ॥ ५॥ ; 88 
- तस्मिन्‌ त्वयिच्उक्त नामोंवाले तुझ अभिमें। कि वीयेमत्क्या सामर्थ्य 
है; इति--यदद बता; ( तब अभिने यह उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाई 
तो ); पृथिव्याम्‌ञरथ्वीमे; यत्‌ इदम--यह जो कुछ भी दै; इदम्‌ सवम्‌ 
इस सबको; दहेयम्‌ इति=्जलाकर भस्म कर दूँ. ॥ ५ ॥ 

` व्याख्या--अग्निकी गर्वोक्तिः सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भाति कहा 
“अच्छा ! आप अग्निदेवत हैं और जातवेदा--सत्रका ज्ञान रखनेवाले भी आप 


ही हैं ? बड़ी अच्छी वात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है; आप 


क्या कर सकते हैं ।? इसपर अग्निने पुनः सगर्वं उत्तर दिया--'मै क्या कर 
सकता हुँ, इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डळमे 
जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है; सत्रको जलाकर अमी राखका ढेर कर दूँ? ॥५॥ 
तस्मै तृणं निदधावेतदहेति । तदुपग्रेयाय सवेजवेन तन्न 
शशाक दग्धुं स तत एव निववृत्ते, नेतदशक विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ ६ ॥ | 
(तब उस दिव्य यक्षने ) तस्मै=उत अभिदेवक्रे सामने; तुणमूर 
एक.तिनका; निरंधौ-रल दिया; ( और यह कहा कि ) पतत्‌=इस तिनकेको) 
दृह इति-जला दो; स्वह ( अभि ); सर्वेजवेन-पूण शक्ति छगाक्र 
तत्‌ उपभैयाय--उस तिनकेपर टूट पड़ा ( परंतु ); तत्‌=उपकोः दग्धुमः् 


` जलानेमें; न एवं शाशाक=किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ; तत*-( तब 


जित होकर ) वहाँसे; निवच्न॒तेलछौट गया ( और देवताअंसि बोला); 
यतत्‌स्यह; विज्ञातुम्‌ङ्जाननेमे; न अशकम=मै समर्थं नहीं दो सका ( कि 
वस्तुतः ); एतत्‌=्यद; यक्षम्‌नदिव्य यक्ष यत्‌ इति=्कोन है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--अमिदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले 
यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा--“आप 
तो समीको जला सकते हैं; तनिक-सा बळ छगाकर इस सूखे तृणको जळा दीजिये ११ 
अभिदेवताने मानो इसक्रो अपना अपमान समझा ओर वे सहज ही उस तृणकै 
पास पहुँचे और उसे जळाना चाहा; जग्र नहीं जळा तब उन्होने उसे जलानेके छिये 
अपनी पूरी शक्ति लगा दी | पर उसको तनिक्रसी आँच भी नहीं लगी । आचि 
लगती कैसे १ अभिमें जो अभित्व है--दाहिका शक्ति है वह तो शक्तिके मूळ भंडार 


परमात्मासे ही मिली हुई है । वे यदि उस शक्तिलोतको रोक दें तो फिर शक्ति _ | १ 
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, कृहुसि आयेगी | अग्निदेव इस बातको न समझकर ही डींग हॉक रहे थे । पर 
जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका; तब तो 
“उनका सिर छजासे झुक गया और वे हतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप 
देवताओंके पास लौट आये और बोले कि “मैं तो भलीभाँति नहीं जान सका कि 
यह यक्ष कोन है? ॥ ६ || 


अथ वायुमडुवन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति 
तथेति ॥ ७ ॥ 


` अथ-तब; वायुम्‌त्वायुदेवतासे; अब्नुवन्‌--( देवताओंने ) कहा; 
वायो-हे वायुदेव ! ( जाकर ); पतत्‌=इस बातको; विजानीहि-आप 
जानिये--इसका मलीमाँति पता लगाइये (कि); पततू-यह; यक्षम-दिव्य 
यक्ष; किम्‌ इति-कोन है; ( वायुने कहा ) तथा इतिच्च्रहुत अच्छा | ॥ ७ || 


व्याख्या---जध अग्निदेव असफल होकर लौट आये, तब देवताओंने 

'इस कार्यके लिये अप्रति मशक्ति वायुदेवको चुना और उनसे कहा कि वायुदेव ! 

५ आप जाकर इस यक्षका पूरा पता छगाइये कि यह कौन है।? वायुदेवको भी 

` अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्होने भी कहा--५अच्छी बात है, अभी पता 
लगाता हूँ? |७॥ 


तदभ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । वायुर्वा अहमसीत्य- 
ब्रवीन्मातरिधा वा अहमस्मीति ॥८॥ 


ततजउसके समीप; अभ्यद्ववत्‌-( वायुदेवता ) दौड्कर गया; तम 
उससे ( मी); अभ्यवदत्‌=( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः असि इति= 
६ कि उम ) कौन हो; अब्रवीतू-( त वायुने ) यह कहा ( कि ); अहम्‌= 
में; चे वायुःअतिद्ध वायुदेव; आस्मि इति=हुँ (और ) अहम्‌ वै: ` 
में ही; मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामसे; आस्मि इति-असिद्ध हुँ ॥ ८ ॥ 


व्याख्या वायुदेवताने सोचा, “अग्नि कहीं भूल कर गये होंगे; नहीं तो 
यक्षका परिचय जानना कौन बड़ी बात थी | अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझीको 
मिलेगा ।? यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप 
खड देखकर यक्षने पूछा--५आप कौन हैं १? वायुने भी अपने शुण-गौरवके 
शर्वसे तमककर उत्तर दिया 'मै असिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण 
नाम मातरिश्वा है? ॥ ८ | | 


सम्बन्ध- यक्षरूपी ब्रह्मने बायु पुछा-- 
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यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ त्वयि-उक्त नामोंवाले तुझ वायुमें; कि वीर्यम-क्या सामर्थ्य 


'है। इति-यह वता; ( तब वायुने यह उत्तर दिया कि ) अपि-यदि ( मैं चाई 


तो ); पृथिव्याम्‌न्परथ्वीम; यत्‌ इद्म--यह जो कुछ भी है; इदम्‌ सर्वम- 
इस सबको; आद्दीयम्‌ इति-उठा ढैँ- आकाशमें उड़ा दूँ ॥ ९॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वेसी ही गवोंक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही 
अनजानकी भाँति कहा--“अच्छा ! आप वायुदेवता हैं और मातरिश्वा--अन्तरिक्षमे 
विना ही आधारंके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं! बड़ी अच्छी बात है! 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है--आप क्या कर सकते हैं |? 
इसपर वायुने भी अभिकी भाँति ही पुनः सगर्व उत्तर दिया कि धमै चाहूँ तो 
इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी' देखनेमें आ रहा है, सबको बिना आधारके 
उठा ढ--उड़ा दूँ? ॥ ९ || | 


तस्मे तृणं निदधावेतदादत्स्वेति | तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न व 


शशाकादातु स तत एव निववृत्ते, नेतदशकं विज्ञातुं यदेतद्‌ ' 


यक्षमिति ॥ १० ॥ 


(तत्र उस दिव्य यक्षने ) तस्मै-उस वायुदेवके सामने; तृणम-एक 
तिनका; निद्धौ-रख दिया; (और यह कहा कि) पतत्‌=इस तिनकेकों; आदत्ख _ 
इति-उठा लो--उड़ा दो; समच्वह (वायु); सर्वेजवेन-पूर्ण शक्ति लगाकर; 
तत्‌, उपभ्रेयाय-उस तिनकेपर झपटा ( परंतु ); ततू=उसको; आदातुम्‌= 
उड़ानेमें; न एव शशाक=किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ; ततः=(तब 
लज्जित होकर ) वहासे; निवद्ृते-छौट गया (और देवताओंसे बोला ); 
एतत-्यह; विश्ञातुम्‌=जाननेमें; न अशकमःमै समर्थं नहीं हो सका (कि 
वस्तुतः ); एतत्‌ःयह; यक्षम्‌=दिव्य यक्षः यत्‌ इति-कोन है || १० ॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्तां 
शक्ति देनेवाले परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर 
कहा--*आप तो समीको उड़ा.सकते हैं, तनिक-सा बळ लगाकर इस सूखे तृणको 
उड़ा दीजिये |? वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे | 
सहज ही उस तृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा; जब नहीं उड़ा तब उन्होने 
अपनी पूरी शक्ति गा दी । परंतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये 
जानेकै कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नहीं सके और अभिकी ही भाँति 
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हतप्रति और हतप्रम होकर छजासे सिर झुकाये वहाँसे लौट आये एवं देवताओंसे 
बोले कि “मैं तो मलीमाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन दै १? ॥ १० ॥ 


अथेन्द्रमद्नुवन्‌ मघवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति । 
तथेति । तदभ्यद्र्वत्‌ । तस्मात्‌ तिरोदधे ॥ ११ ॥ 

अथन्तद्नन्तरः इन्द्रम्‌=इन्द्रसे; अन्रुचन्‌=( देवताओंने ) यह कहा; 
मघवनःहे इन्द्रदेव; णतत्‌=इस बातको; विजञानीहि=आप जानिये-- 
भलीमाँति पता ळगाइये ( क्रि); पतत्‌=्यहः यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ इति= 
कौन है; ( तब इन्द्रने कहा ) तथा इति-बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रचत्‌= 
( और वे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये ( परंतु वह दिव्य यक्ष ); तस्मात्‌ 
उनके सामनेसे; तिरोदघे=अन्तर्धान हो गया || ११ ॥ 

ब्याख्या- जब अभि और वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति और बुद्धिसंग्पन्न 
देवता असफल होकर लौट आये ओर उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया; तत्र 
देवताओंने विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रको ` इस कार्यके लिये चुना और 
उन्होंने कहा--'हे महान्‌. बलशाली देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा पता 
'छगाइये कि यह यक्ष कोन है | आपके सिवा अन्य किसीके इस काममे सफल 
दोनेकी सम्भावना नहीं है ।! इन्द्र “बहुत अच्छा? कहकर तुरंत यक्षके पास गये; . 
पर उनके वहाँ पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया। इन्द्रमें इन 
देवताओंसे अधिक अभिमान था; इसलिये ब्रह्मने उनको वार्तालापक्रा अवसर 
नहीं दिया । परंतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सव प्रकारसे इन्द्र अधिकारी 
थे, अतः उन्हे ब्रह्मतत्वका ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके 
लिये वे खयं अन्तर्धान हो गये॥ ११ ॥ [ 


स तसिन्नेवाकाते खियमाजगाम बहुशोभमानायुमा* हैमवती 
ता<होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥ १२॥ 

सःन्वे, इन्द्र; तस्मिन्‌ एव=उसी; आकारोः=आकाराप्रदेशमे ( यक्षके 
स्थानपर ही ); बहुशोभमानामर-अतिशय सुन्दरी; स्त्रियमदेवी; हैमवतीम्‌= 
हिमाचळकुमारी; उमाम्‌=उमाके पास; आजगामः्आ पहुँचे ( ओर ); तास= 


` उनसे; ह उवाच=( सादर ) यह बोले ( देवि ! ); पतत्‌=्यहः यक्षम्‌=दिव्य 
यक्ष; किम्‌ इति-कोन था ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--यक्षके अन्तर्घान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अभि-वायुकी 


` मति वहाते छौटे नहीं। इतनेमें ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था) ठीक 
. उसी जगह अत्यन्त शोमामयी हिमाचळकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं । 
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उन्हें देखकर इन्द्र उनके पास चले गये | इन्द्रपर कृपा करके करुणामय परब्रह्म 
पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ व्रझविद्याको प्रकट किया था | इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
उनसे कहा--*भगवती ! आप सर्वज्ञशिरोमणि ईश्वर श्रीशङ्करकी स्वरूपा-शक्ति 
हैं अतः आपको अवश्य ही सब बातोंका पता है । कृपापूयंक मुझे बतलाइये 
कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और 

किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२ ॥ 

तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
to 


चतुथे खण्ड 
_ सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति, 
ततो देव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥१॥ 
साउत ( भगवती उमा देवी ) ने; ह उवाच-स्पष्ट उत्तर दिया कि; 
त्र इति=( वे तो ) परब्रह्म परमात्मा हैं; ब्रह्मणः चेः-उन परमातमाकी ही; 
पतद्विजये=इस विजयमें; महीयध्वम्‌ इति-सुम अपनी महिमा मानने लगे 
थे; ततः एव=उमाके इस कथनसे ही; ह-निश्चयपूर्वक; विदाञ्चकार-- 
( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); ब्रह्म इति=( यह ) ब्रह्म है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा 
कि “तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे थे और जो इस समय अन्तर्घान हो गये हैं, 
वे साक्षात्‌ परत्र परमेश्वर हैं । तुमलोगोनि जो असुरोपर विजय प्राप्त की है, 
यह उन ब्रझकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परबह्मकी ही विजय 
है । तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परंतु तुमछोगोंने ब्रह्मकी इस विजयको 
अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने छगे | 
यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलोगोंपर 
कृपा करके असुरोपर तुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्हीं परमात्माने तुम्हारे 
मिथ्यामिमानका नाश 'करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमे प्रकट 
होकर अभि ओर वायुका गर्व चूण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया | अतएव तुम अपनी खतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग 
करके; जिन ब्रह्मकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमान्‌ बने हो, उन्हींकी 
महिमा समझो । खम्ममें भी यह भावना मत करो कि ब्रह्मकी शक्तिके बिना 
अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है ।? उमाके इस उत्तरसे 
देवताओंमे सबसे पहले इन्द्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमै स्वयं ब्रह्म ही 
उन लोगोंके सामने प्रकट हुए थे || १ ॥ 


ई० नौ उ० ३-- 
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तसाद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ थदश्निवायु 
रिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं . पस्पृशुस्ते हेनत्‌ प्रथमो विदाश्वकार 
ब्रह्मेति ॥२॥ 


तस्मात्‌ वेच्डसीलिये; एते देवाःच्ये तीनों देवता; यंतून्जो कि; 
अञिः-अभि; वायुम्वायु ( और ); इन्द्रःन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं; 
अन्यान-दूसरे (चन्द्रमा आदि); देवान-देवोंकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इच=मानो 
अतिशय श्रेष्ठ हैं; हि=क्योंकि; ते=उन्होने दी; पनत नेदिष्ठसूऱ्इन अत्यन्त 
प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पस्पृशुः--( दरांनद्वारा ) स्पर्श किया है; ते हिः 
(ओर ) उन्होंने ही; पनतू=इनको; प्रथम+-सबसे पहले; चिदाञ्चकार=्जाना 
है ( कि); ब्रह्म इति=ये साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ २॥ | 
व्याख्या--समस्त देवताओंमें अभि; वायु ओर इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ 
मानना चाहिये; क्‍योंकि उन्हीं तीनोंने त्रझका संस्पश प्राप्त किया है । परत्र 
| परमात्माके दनका; उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रय्षमें प्रदत्त होनेका ओर 
J उनके साथ वार्तालापका परम सौभाग्य उन्हीको प्राप्त हुआ ओर उन्होंने ही सबसे 
पहले इस सत्यको समझा. कि दमलोगोंने जिनका दशन प्राप्त किया है» जिनसे' 
वार्तालाप किया है और जिनकी शक्तिसे असुरोपर विजय प्रास की है, वे ही 
साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा है । 
सारांश यह कि जिन सोमाग्यशाली महापुरुषको किसी भी कारणसे 
भगवानके दिव्य संस्पशंका सौभाग्य प्राप्त हो गया दै, जो उनके दर्शन, स्पर ओर 
उनके साथ सदाळाप करनेका सुअवसर पा चुके हैं; उनकी महिमा इस मन्त्रमे 
इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है || २ ॥ 


सम्बन्ध--अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओंमें भी अञ्नि और वायुकी 
अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं 


) तसाद वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स ह्येनन्नेदिष्ठं 
› स ह्यनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ 


तस्मात्‌ चे=इसीर्येः इन्द्रः=इन्द्र; अन्यान्‌ देवानज्दूसरे देवताओंकी ` 
अपेक्षा; अतितराम्‌ इवःच्मानो अतिशय श्रेष्ठ है; हि=क्योंकि स्रः=उसने; 
एनत्‌' नेदिष्टम-इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पस्पञ्ष=(उमादेवीसे 
सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पश किया; स हि और ) उसीने; 
पनत्‌=इनको; प्रथमः=अन्यान्य देवताओसे पहले; विदाञ्चकार=मलीमांति . 
क ` जाना है ( कि ); ब्रह्म इतिऱ्ये साक्षात्‌ परत्र पुरुषोत्तम हैं ॥ ३ ॥ 
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व्याख्या-अमि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमें ब्रह्मका दर्शन और 
उसके साथ वार्ताळापका सौभाग्य तो प्रास किया था; परंतु उन्हे उसके स्वरूपका 
शान नहीं हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वशक्तिः 
मान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्वका ज्ञान हुआ ।-तद्नन्तर इन्द्रके वतलानेपरे अग्नि 
और वायुको उनके स्वरूपका पता छगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब 
देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ 
परब्र पुरुषोत्तम ही हैं | इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवल सुनकर जाना; 
परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेका सौभाग्य मिला 
ओर न उनके तच्वको समझनेका ही | अतएव उन सब देवताओंसे तो अभि; 
वायु और इन्द्र श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इन तीनोंको ब्रह्मका दर्शन और तत्त्वशञानकी प्राप्ति 
हुई | परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्वको समझा, इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ 
माने गये ॥ ३ ॥ i 
सम्बन्ध--अब उपर्युक्त त्र्मत््तको आधिदैविक दष्टन्तके द्वारा संकेतसे 
'समझाते हैं--- उ 
तस्येष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्युतदा इतीन्न्यमीमिषदा 
इत्यधिदेबतम्‌ ॥ ४ ॥ 


` तस्य=्उस ब्रह्मा; एवः-यह; आदेशःऱ्सांकेतिक उपदेश है; यत्‌= 
जो कि; पतत्‌=यहः विद्युत+-बिजलीका; व्यद्युतत्‌ आ=चमकना-सा है; 
इति=इस प्रकार ( क्षणस्थायी ) है; इततथा जो; न्यमीमिषत्‌ आन्नेत्रोंका 
झपकना-सा है; इति-इस प्रकार; अधिदेवतम-यह आधिदैविक उपदेश है॥ ४॥ 


व्याख्या- जब साधकके हृदयमे त्रह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीत्र अभिलाषा 
जाग उठती है, तब भगवान्‌ उसकी उत्कण्ठाको और भी तीव्रतम तथा उत्कट 
बनानेके लिये बिजलीके चमकने ओर आँखोंके झपकनेकी माति अपने स्वरूपकी 
क्षणिक झाँकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिकामें इसी 
प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी बात आयी है । देवर्षि 
नारदको भी उनके पूर्वजन्ममँ क्षणमरके लिये अपनी दिव्य झाँकी दिखलाकर 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये थे | यह कथा श्रीमद्भागवत ( स्क« १ | ६ | १९- 
२० ) में आती है । जब साधकके नेत्रोंके सामने या उसके हृदय-देशमें 
पहले-पहल भगवानके साकार या निराकार खरूपका दर्शन या अनुभव 
होता है, तव वह आनन्दाश्चर्यसे चकित-सा हो जाता है | इससे उसके हृदयमें 
अपने आराध्यदेवको नित्यःनिरन्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी 
अनिवार्यं और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है । फिर उसे क्षणभरके 
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लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिळती | यही बात इस मन्त्रमें 
आधिदविक उदाहरणसे समझायी गयी है--ऐसा प्रतीत होता है । वस्तुतः यहाँ 
बड़ी ही गोपनोय रीतिसे ऐसे झाब्दांमें ब्रह्मतत्त्वका संकेत किया गया दै कि जिसे 
अनुभवी संत-महात्सा ही बतला सकते है । शब्दोंका अथ तो अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब इसी बातको आध्यात्मिक मावसे समझते. हैं-- 


अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीब च मनोऽनेन चेतदुपखरत्यभीक्ष्ण€ 
सङ्कल्प; ॥ ५ ॥ 

अथ=्अवः अध्यात्मम्‌=आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ); 
यत्‌=जो कि; मनः=( हमारा ) मन; एतत्‌-इस ( ब्रह्म ) के समीप; गच्छति 
इव=जाता हुआ-सा प्रतीत होता दै; चतथा; पतत्‌=इस ब्रह्मको; अभीक्ष्णम्‌: 
निरन्तर; उपस्मरति=अतिशय प्रेमपूचक्र स्मरण करता है; अनेन=इस मनके 
द्वारा ( ही ); सकल्पः च=संकरल्य अर्थात्‌ उस ब्रह्मके सांक्षात्कारकी उत्कट 
अभिलाषा भी ( होती है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या- जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपतक 
पहुँचता हुआ-सा दीखता है, वह अपने मनसे भगवानके निर्गुण या सगुण--जिस 
स्वरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती दै, तत्र 
स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है | फिर वह क्षण- 
भरके लिये भी अपने इष्टदेवकी विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता । उस समय 
वह अतिशंय व्याकुल हो जाता है ( “तद्विस्मरणे परमव्याकुछता?--नारदभक्तिसूत्र; 
१९ ) | वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके 
मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्यं और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न 
हो जाती है | पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक इष्टिसे कही गयी थी, वही 
इसमें आध्यात्मिक इष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध- अब उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसको फर बतलाते हैं-- 


र तद्ध तद्दन नाम तट्ठनमित्युपासितव्यं स य॒ एतदेवं वेदामि 
हैन», सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६ ॥ 


ततज्वह परत्रझ परमात्मा; तद्चनम्‌=( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके 

कारण ) धतद्वन'; नाम हऱ्नामसे प्रसिद्ध है; ( अतः ) तदूवनमूत्वद्द 

आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अमिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय है; 
 इति<इस भावसे; उपासितब्यम्‌=उसकी उपासना करनी चाहिये; सः यः 
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जो भी साधक; पतत्‌=उस ब्रह्मको; एवम्‌-इस प्रकार ( उपासनाके द्वारा ); 
चेद=जानं लेता है; पनम्‌ ह-उसको निस्सन्देह; सर्वाणि-सम्पूण; भूतानि- 
प्राणी; अभि"सब ओरसे; सं वाञछन्ति-द्ददयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्र- 
'का प्रिय हो जाता है ॥ ६ || 


व्याख्या--वह आनन्दसवरूप परब्रह्म परमेश्वर समीका अत्यन्त प्रिय है | 
सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसीको चाहते हैं, परतु पहचानते नहीं; इसीलिये 
वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए इःखरूप विषयोंमें भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं 
सकते । इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको 
प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनन्त परम आनन्द- 
स्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जव वह आनन्द- 
स्वरूप सर्वेप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह खयं भी आनन्दमय 
दो जाता है | अतः जगतूके समी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके 
साथ हृदयसे प्रेम करने लगते हैं || ६ || 


उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ आह्मी वाव त 
उपनिषदमत्रूमेति ॥ ७ ॥ 


भो+न्हे गुरुदेव; डपनिषदम्‌-अह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; त्रूहि- 
उपदेश कीजिये; इति-इस प्रकार ( शिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं 
कि ); ते-सुझकों ( हमने ); उपनिषत्‌-रहस्यमयी नझविद्या; उक्ता-बतला दी; 
ते्तुझको ( हम ); वाच=निश्चय ही; ब्राह्मीमू-त्रह्मविषयक; उपनिषद्म्‌= 
रहस्यमयी विद्या; अन्नूम-बतला चुके हैं; इति=इस प्रकार ( तुम्हे समझना 
चाहिये ) ॥ ७ ॥ , 


व्याख्या-रुरुदेवसे सांकेतिक भाधामें ब्रह्विद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर 
शिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयज्ञम नहीं कर सका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि 
“मगवन्‌ | मुझे उपनिषद्‌ रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये ।, इसपर 
गुरुदेवने कहा--“वत्स ! हम मुम्हे ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं । तुम्हारे 
प्रश्नके उत्तरमें “रोत्स्य श्रोत्रम? से लेकर उपयुक्त मन्त्रतक जो कुछ उपदेश किया 
है; तुम यह हढ्रूपसे समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही 
उपदेश है ॥ ७ ॥ | 


सम्बन्ध-ज्रहमविद्याके सुननेमात्रसे ही त्रह्मके स्वरूपका रहस्य समझमें नहों 
आता, इसके लिये विशेष साधनोंकी आदद्यकता होती है; इसलिये अब उन प्रधान 
साधनोंका वर्णन करते हैं-- 
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तस्रै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः स्वाङ्गानि सत्य- 

मायर्तचसू ॥८॥ 
तस्ये-उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; तप*च्तपस्था; ' दमः=मन-इन्द्रियोंका 

नियन्त्रण; कर्म-निष्काम कर्म; इतिन्ये तीनों; प्रतिष्ठाः-आधार हैं; वेदा+=वेद; 
सवीझानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अङ्ग है अर्थात्‌ वेदे उसके अज्ञ-प्रत्यज्ञोंका 
सविस्तर वर्णन है; खत्यम्‌=सत्यस्वरूप परमेश्वर; आयतनमज्ठसका अधिष्ठान-- 
ग्रासव्य है॥ ८॥ | 

व्याख्या- सुन-पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गये । यह तो ब्रह्म 
बिद्याका उपहास है और अपने-आपको धोखा देना है । ब्चाविद्यारुपी प्रासाद 
नींव है तप, दम और कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या स्थिर 
हो सकती है । जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, इद्धि तथा स्वधर्मपाछनके लिये 
कठिन-से-कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इन्द्रियांको भली- 
भाँति वशमें तहीं कर लेते और जो निष्काममावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित 
अवध्यकर्तव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान 
पाते} क्योकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं । साथ ही यह भी जानना 
चाहिये कि वेद उस ब्रहमविद्याके समस्त अङ्ग हैं । वेदमे ही त्रहमविद्याके समस्त 
अद्भ-प्रत्यज्ञोंकी विशद्‌ व्याख्या दै, अतएव वेदोंका उसके अङ्गोंसह्ति अध्ययन 
करना चाहिये | और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालावाधित सचिदानन्द्घन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है । 
अतएव उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसार तपश दम और निष्काम 
कर्म आदिका आचरण करते हुए उसके तत्वका अनुसंधान करते हूं वे दी 
्रहमविद्याके सारःसर्वस्व परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 


he ७ छु वे ०७ ४ लोके 
यो वा एतामेव॑ वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके ज्येये 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
;-जो कोई भी; एताम्‌ चै=इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको; पवमू-्पूर्वोक्त 
प्रकारसे भलीमाँति; बेद-जान लेता दै; [ सञच्वह; | पाप्मानसूऱ्समस्त पाप 
समूहको; अपहत्य-नष्ट करके; अनन्ते-अविनाशी, असीम; ज्येयेज्सर्वश्रेषठ; 
खरो लोकेस्परम घाममें; प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जावा है; प्रतितिष्ठति> 
` सदाके लिये स्थित दो जाता है ॥९॥ 
क व्याख्या--ऊपर घतलाये हुए प्रकारसे जो उपनिपद्रूपा ्रहमविद्याकें 
ह. ` रहस्यक्रो जान लेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें प्रदत्त हो जाता दै, वह समस्त 
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पार्पोका--परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतित्रन्धकरूप समस्त शुभाशुभ कमांका अशेषरूपसे 

नाश करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममें स्थित हो जाता है, कमी वहाँसे लोटता नहीं, 

सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है | यहाँ प्रतितिष्ठति'पदका पुनः उच्चारण 

अन्थ-समात्तिका सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक 

भी है ॥ ९॥ | 
चतुर्थे खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 


॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 








— opt 


शान्तिपाठ 
. ॐ आप्यायन्तु ममाङ्कानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः ओत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सव ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा 
मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु घमास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


इसका अर्थ केनोपनिषद्के परारम्ममें दिया जा चुका है । 








॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 

कठोपनिषद्‌ 
कठोपनिवद्‌ उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध है. | यह कृष्णयजुर्वेदकी कठः 

शाखाके अन्तर्गत है । इसमें नचिकेता ओर यमके संवादरूपमे परमात्माके 


रहस्यमय तत्वका बड़ा ही उपयोगी ओर विशद वर्णन है | इसमें दो अध्याय हैं 
और प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन वल्ियाँ हैं । 


शान्तिपाठ 

ॐ सह नाववतु । सह नो थुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । 

तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
४० शान्तिः शान्तिः शान्ति 

३०=पूणन्र्म परमात्मन्‌$ ( आप ) नो=हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
सह=साथ-साथ; अवतु-रक्षा कर; नो=इम दोनाँका; सह=साथ-साथ$ सुनकतु= 
पालन कर; सह इम दोनो ) साथ-साथ ही; वीयंम्‌=शक्तिः करचाचह-्प्रात 
करें; नो=हम दोनोंकी; अधीतमः-पढ़ी हुई विद्या; तेजखि-्तेजोमयी; अस्तु= 
हो; मा विद्विषाचहै=हम दोनों परस्पर द्वेष न करें | 

ब्याख्या- है परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा& करे, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें; हम दोनों साथ-ही-साथ:सब प्रकारसे बल प्राप्त करेंश हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और इम. 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो | 
हे परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो। 


प्रथम अध्याय 
ॐ उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य ह नचिकेता 


नाम पुत्र आस ॥ १॥ 
३०3 इस सच्चिदानन्दघन परमात्माक्रे नामका स्मरण करके उपनिषद्का 





FS आरम्म करते हैं; ह चेऱ्सिद्ध है कि; उशन्यज्का फल चाहनेवाले; 
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नजशवसः=्वाजशरवके पुत्र ( उद्दालक ) ने; सर्ववेदसम- विश्वजित्‌ यज्ञम ) - 


अपना सारा धन; द्दौ- ब्राह्मणोंको ) -दे दिया; तस्य=उसका; नचिकेता- 
नचिकेता; नाम हःनामसे प्रसिद्ध; पुत्रः आस-एकपुत्र था ॥ १ || 

व्याख्या--अन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मङ्गलकारक है; 
इसलिये यहाँ सर्वप्रथम ८३० कारका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्म हुआ 
है। जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश' यशधूम और उसके पवित्र सौरमसे 
परिपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति ऋषि-महर्षियोंके द्वारा गाये हुए वेद-मन्त्रांकी 
दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास 
है । गौतमवंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि. अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर 
दानसे महान्‌ कीर्ति पाये हुए ( वाज-अन्न, श्रव उसके दानसे प्राप्त यश ) 
सहर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक 
महान्‌ यज्ञ किया | इस यज्ञमें सर्वस्व दान करना पड़ता है | अतएव उद्दालकने 
भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें दे दिया | उद्दालकजीके 
नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १॥ . 


त*ह कुमार*सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा55विवेश् 
सोऽमन्यत ॥ २॥ 


दक्षिणा नीयमानासु=( जिस समय ब्राह्मणोंकों ) दक्षिणाके रूपमै 
देनेके लिये ( गौएँ ) लायी जा रही थीं, उस समय; कुमारम-छोटा बाळक; 
सन्तम्‌=होनेपर भी; तम्‌ ह=उस ( नचिकेता ) में; भ्रद्धा-भ्रद्धा ( आस्तिक 
बुद्धि ) का; आविवेश-आवेश हो गया ( और ); सः- उन जराजीर्ण गार्यो- 
को देखकर ) वह; अमन्यतः=विचार करने लगा ॥ २ ॥ 


व्याख्या--उस समय गो-धन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस 
उद्दालकके घरमै इस धनकी प्रचुरता थी । होता; अध्वर्यु, ब्रह्मा और 
उद्गाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; ऐसा माना गया है कि इनको सबसे 


अधिक गौएँ दी जाती हैं । प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता-- 


इन चार गोण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक, ने; 
आग्नीध्र और प्रतिहर्ता--इन चार गोण ऋत्विजाको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा 
तिहाई एवं आवस्तुत्‌ नेता, होता और सुब्रह्मण्य--इन चार गौण ऋत्विजोंको 
मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा चौथाई गौएँ दी जाती है । नियमानुसार जब इन 
सबको दक्षिणाके रूपमै देनेके लिये गौएँ लायी जा रही थी, उस समय 
बालक नचिकेताने उनको देख लिया । उनकी दयनीय दशा देखते ही 


३२ २ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
De RE Poe Ee Dio io io Pm डिक, 


उसके निर्मल अन्तःकरणमें श्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने 
लगा--1 २॥ | ह 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३॥ 
पीतोदकाः=जो ( अन्तिम बार ) जळ पी चुकी हैं; जग्घतृणाः=जिनका 
घास खाना समाप्त दो गया है; दुग्धदोहाः=जिनका दूध ( अन्तिम वार ) ढुह 
लिया गया है; निरिन्द्रियाः-जिनकी इन्द्रियाँ नष्ट हो चुकी हैं; ताश=ऐसी 
( निरर्थक) मरणासन्नः) गौओंको; ददतूऱ्देनेवाला; सःऱ्चद्द दाता (ढो ); 
ते छोकाः-बे ( शकर-कूकरादि नीच योनियाँ ओर नरकादि ) लोक; अनन्दाः= 
जो सत्र प्रकारके सुखोंसे शून्य; नामन्प्रसिइ हैं; तान=उनको; गच्छति= 
प्राप्त होता है ( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये )॥ ३ ॥ 
स होवाच पितरं तत कसे मां दास्यसीति । दवितीयं तृतीयं 
तश्होचाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४॥ 
सः ह्यह सोचकर वह; पितरम्‌=अपने पितासे; उचाच=त्रोला किः 
तत (तात ) है प्यारे पिताजी ! आप; मामल्मुझे; कर्मे=किसको; दास्यसि इति= 
देंगे १; ( उत्तर न मिळनेपर उसने वही बात ) द्वितीयम्‌=दुबारा; तृतीयम- 
तिबारा ( कही ); तम्‌ ह=( तत्र पिताने ) उससे; उचाच=(क्रोधपूर्वक इस प्रकार ) 
कहा; त्वास्तुझे ( में ); स्ृत्यवेच्मत्युको; ददामि इतिच्देता हू ॥ ४॥ 
ब्याख्या- पिताजी ये केसी गोएँ दक्षिणामें दे रहे हैं ! अब इनमें न 
तो झुककर जल पीनेक्री शक्ति रही है, न इनके मुखमै घास चवानेके लिये 
दाँत ही रह गये हैं और न इनके स्तनोंमें तनिक-सा दूध ही बचा है। 
अधिक क्या; इनकी तो इन्द्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं-इनमें गर्भधारण 
करनेतक्रकी भी सामर्थ्य नहीं है ! भला, ऐसी निरर्थक ओर मृत्युके समीप 
पहुँची हुई गौए जिन व्राह्मणोंके घर जायेगी; उनको दुःखके सिवा ये और क्या 
. देंगी? दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये; जो अपनेक्रो सुख देनेवाली हो! . 
प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनक्रो दी जाय) उन्हें भी सुल ओर लाम 
पहुँचानेवाली हो | दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओको दानके नामपर देना तो 
दानके व्याजसे अपनी (विपद्‌ टालना है और दान ग्रहण करनेवालोंको धोखा 





देना दै । इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनियाँ और नरकादि लोक 
उ मिळते हैं, जिनमें सुखका कहीं लेश झो नहीं है । पिताजी इस दानसे कया _ 
सुख पायेंगे ? यहद तो यशमे वेगुण्य दै, जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यज्ञ करके 
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भी उपयोगी गौओको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वखमें तो भैःमी हूँ; 
मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं । पर मैं इनका पुत्र हूँ; .अतएब-में 
पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान करः दूंगा. ! 
यही मेरा धर्म है । यह निश्चय करके उसने अपने पितासें कह्दा--“पिताजी-.!.मैं 
भी तो आपका धन हुँ, आप मुझे किसको देते हैं ? पिताने कोई उत्तर 
नहीं दिया; तब नचिकेताने फिर कहा--पिताजी ! मुझे किसको देते हैं ? पिताने . 
इस बार भी उपेक्षा की | पर धर्ममीरु और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे 
नहीं रदा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कहा--।पिताजी ! आप -मुझे किसको 
देते हैँ ? अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेदामें आकर कहा--'तुझे 
देता हूँ मृत्युको !! | ३-४ || Rs ‘a टक 
सस्वन्ध--यह सुनकर नचिकेता मन-ही-मन बिचारने रगा कि-- ` " 


बहूनामेमि ्रथमो बहूनामेमि , मध्यमः। _ ` | 
कि<स्विद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य .. करिष्यति ।। ५॥ 
यहुनाम्‌=मै बहुत-से शिष्योमें तो; प्रथमः=प्रथम श्रेणीके आचरणपरः 
एमि=चलता आया हूँ ( ओर ); बहनाम-बहुतोंमें; मध्यमः=मध्यम श्रेणीके 
आचारपर; एमि-चलता हूँ (कभी भी नीची श्रेणीके आचरणको मैंने नहीं अपनाया; 
फिर पिताजीने ऐसा क्यों कहा !); यमस्यच्यसका; किम्‌ खित्‌. कतेव्यम=ऐसा 
कौन-सा कार्य हो सकता है; यत्‌ अद्य=जिसे आज; मयान्ओरेद्वारा ( मुझे देकर); 
करिष्यति=( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ | 
व्याख्या--शिष्यो ओर पुन्नोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं-उत्तम, मध्यम 
और अधम । जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा 
किये विना ही उनकी रुचिक्रे अनुतार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं.। जो 
आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं ओर जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट 
आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते; वे अधम हैं । में बहुत-से 
शिष्योंमें तो प्रथम श्रेणीका हँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चळनेवाला हूँ, क्योंकि 
उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ; बहुत-से शिष्ये मध्यम 
श्रेणीका मी हूँ; मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आवा हूं; परंतु अधम 
श्रेणीका तो हूँ ही नहीं । आज्ञा मिळे और सेवा न करू, ऐसा तो मेने कमी 
किया ही नहीं | फिर, पता नहीं? पिताजीने मुझे ऐसा क्यों कहा ? मृत्युदेवताका 
भी ऐसा कोन-सा प्रयोजन दै जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर. पूरा करना 


चाहते हैं १ ॥ ५॥ क र * 
सम्बन्ध--सम्मव है, पिताजीने क्रोषके आवेशर्म ही ऐसा. कह दिया हो; परंतु जो 


क 
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कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही है । इधर ऐसा दील रहा है.कि 
पिताजी अब पश्चात्ताप कर रदे हैं, अतएव उन्हें सान्त्वना देना भी आवश्यक है । यह 
विचचारकर नचिकेता एकान्तमें पिताके पास जाकर,उनकी शोकनिवृत्तिके लिये इस प्रकार 
आश्वासनपूर्ण वचन बोळा--- |. 
अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे | : 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


पूर्वें-आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा=जिस प्रकारका आचरण करते 
आये हैं; अजुप:.बञउसपर विचार कीजिये ( और ); अपरे वर्तमानमें भी ) 
दूसरे श्रेष्ठ लोग; [ यथा-जैसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपइ्य=उसपर 
भी दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ); मर्त्य: 
( यह ) मरणधमां मनुष्य; सस्यम्‌ इव=अनाजकी तरह; पच्यतेःच्पकता है 
अर्थात्‌ जराजीणं होकर मर जाता है ( तथा ); खस्यम््‌ इच=अनाजकी भाँति 
ही; पुनः=फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता है || ६॥ ` 
व्याख्या--पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजांका आचरण देखिये ओर 
इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखिये । उनके चरित्रमें न कभी पहले 
असत्य था, न अब दै । असाधु. मनुष्य ही असस्यका आचरण किया करते हैं; 
परंतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणधर्मा है । 
` यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है ओर अनाजकी भाँति ही कर्मवदा 
पुनः जन्म ले लेता है ॥ ६॥ . र 
सम्बन्ध--अतएव इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी कर्तव्यका त्याग 
करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये | आप शोकका त्याग कीजिये और अपने 
सत्यका पाक्न कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये । पुत्रके 
वचन सुनकर उद्दालकको दुःख हुआ; परंतु नचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्हाने 
| उसे यमरानके पास भेज दिया । नचिकेताको यमसदन पहुँचनेपर पता रुगा कि यमराज 
। कहों बाहर गये हुए हैं; अतएव नचिकेता तीन दिनोंतक अन्न-जर ग्रहण किये बिना ही 
यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा । यमराजके लौटनेपर उनकी पीने कहा-- | 
वेश्वानरः प्रविशत्यतिथिर््रह्मणो . गृहान्‌ । 
दे तस्यतार कुचेन्ति ha च 
तस्यताः शान्ति कुवन्ति हर वेबखतोदकम्‌ ॥ ७॥ 
| व चेवस्वत-हे सूर्यपुत्र; वेश्वानरः-खयं अभिदेवता (ही ); ब्राह्मणः . 
द अतिथिः-आहमण अतिथिके रूपमें; गृहान्‌-( यहस्थ के ) घरोमे; प्रविशति= 
प्रधारत हैं; तस्य=उनकी; ( साधुपुरुष ) प॒ताम्‌-ऐसी ( अर्थात्‌ अर्घ्य-पाद्य- 
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आसन आदिके द्वारा ); शान्तिमूऱ्यान्ति; कुवेन्तिसकिया करते हैं; ( अतः 
आप ) उदकम्‌ हरः=( उनके पादःप्रक्षाळनादिके लिये ) जल ले जाइये ॥ ७ ॥ 


व्याख्या- साक्षात्‌ अभि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण-अतिथिके 
रूपमे ग्रहस्थके घरपर पधारते हैं | साधुद्ृदय ग्रहस्थ अपने कल्याणके लिये उस _ 
अतिथिरूप अभिके दाहकी झान्तिके लिये उसे जळ.( पाद्य-अर्घ्य आदि ) दिया 
करते हैं; अतएव हे सूर्यपुत्र.! आप उस ब्राहमण-वालकके पैर धोनेके. लिये तुरंत 
जळ ले जाइये | भाव यह कि वह अतिथि लगातार तीन दिनोंसे आपकी 


_अतीक्षामँ अनशन किये बैठा है; आप स्वयं उसकी सेवा. करेंगे, तभी बह शान्त 


होगा ॥ ७ | 
आशाग्रतीक्षे संगत सूनृता च. डट 
इष्टापूर्ते. पुनत्रपशश्च सर्वान्‌ | 
एतद्‌ वृङ्क्त पुरुषस्याल्पमेघसो 
यस्यानश्चन्‌ ` वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८॥ 
यस्य=जिसके; ग्रृद्दे-घरमें; च्राह्मणः-त्राझण अतिथिः अनक्षन्‌=विना 
भोजन किये; वसति-निवास करता है; [ तस्य-उस; ] अल्पमेधसः-मन्दबुद्धिः 
पुरुषस्य=मनुप्यकी आशाप्रतीक्षेननाना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षा; 
संगतम्‌=उनकी पूतिसे होनेवाळे सब प्रकारके सुख; सूनृताम च-सुन्दर 
भाषणके फल एवं; इष्टापूतं चःच्यज्ञ, दान आदि शुभ कमोके और कुऔँ, 
बगीचा तालाब आदि निर्माण करानेके फळ तथा; खचोन्‌ पुत्रपशूनःऱ्समस्त 
पुत्र और पशु; एतद्‌ वृडःक्तेस्इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८॥ 


व्याख्या--जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस 
मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी 
आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और वह बाट ही 
देख रहा था; कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखक्री प्राप्ति नहीं 
होती । उसकी वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य ओर माधुर्य निकल जाते हैं; अतः सुन्दर 
वाणीसे प्रास होनेवाला सुख भी उसे नही मिळता; उसके यज्ञ-दानादि इष्ट-कर्म 
ओर कूप, तालाब, धर्मशाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एवं उनके फल नष्ट 
हो जाते हैं| इतना ही नहीं; अतिथिका असत्कार उसके पूर्वपुण्यसे. प्राप्त पुत्र और 


पञ्च आदि धनको भी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध- पीके वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेताके पास गये 


_ और पाद्य-अध्य॑ आदिके द्वारा विधिवत्‌ उसकी पूजा करके कहने रुगे- 
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तिस्रो रात्रीयेदवात्सीग्रेहे - मे 


अनश्नन्‌ त्रह्मन्नतिथिनेमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु - ब्रह्मन्‌ खस्ति मेऽस्तु म 
तस्मात्‌ प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥ ९॥ 
त्रह्मन्‌ः=दे ब्राह्मणदेवता; नमस्यः अतिथिः्=आप नमस्कार करनेयोग्य 
अतिथि हैं; ते=आपकोः नमः अस्तु=्नमस्कार दो; बह्मन्‌=दे ब्राह्मण; मे 
स््स्ति=मेरा कल्याण; अस्तुन्हो; यत्‌=( आपने ) जो; लिस्ञ्जः=तीन; रात्रीः= 
रात्रियाँतक; मेस्मेरे; गुहे=घरपर; अनश्षन्‌=विना भोजन किये; अचात्खीः= 
निवास किया है; तस्मात्‌=इसलिये ( आप मुझसे ); प्रति-प्रत्येक रात्रिके बदले , 
( एक-एक करके ); जीन्‌ वरान--्तीन वरदान; च्णीष्व=मांगं लीजिये ॥ ९ || 
व्याख्या--'त्राह्मणदेबता ! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे 
माननीय अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि मै आपका यथायोग्य पूजन- 
सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमादसे आप लगातार तीन 
रात्रियाँसे भूखे बैठे हैं | मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है । आपको नमस्कार 
है। भगवन्‌ ! इस मेरे दोबकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो | आप प्रत्येक 
रात्रिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग 
लीजिये? ॥ ९ || । | 
सम्बन्ध- तफेमूर्ति अतिथि ब्राह्मण-बारकके अनशनसे भयभीत होकर घर्मश 
यमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता बोरा 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्ठीतमन्युगोतमो मामि मृत्यो । 
त्वत्मसृष्टं माभिवदेत््रतीत एतत्त्रयाणां प्रथम वरं वृणे ॥ १०॥ 
सृत्यो-दे मृत्युदेव; यथा-जिस प्रकार; गौतमः-( मेरे पिता ) गोतम- 
वंशीय उद्दालक; मा अभिन्मेरे प्रति; शान्तसंकल्पःऱ्शान्त संकल्मवाले; 
सुमनाः=प्रसन्नचित्त ( और ); वीतमन्युः-क्रोध एवं खेदसे रहित; स्यात्‌न्दो ` 
जायँ ( तथा ); त्वत्मसष्टम--आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब में उनके 
पास जाऊँ तो; मा प्रतीतः=वे मुझपर विश्वास करके ( यह वही मेरा पुत्र 
नचिकेता है; ऐसा भाव रखकर ); अभिवदेत-मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करे; 
पततत्यह; ( में ) अयाणाम--अपने तीनों वरोमेंसे; प्रथमम्‌ वरमज्महला वर; 
वृणेच्मांगता हूँ ॥ १० ॥ । 
रण र व्याख्या--मृत्युदेव | तीन वरोमेसे मै प्रथम वर यही मागता हूँ कि 
ओ। मेरे गौतमवंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोधके आवेदार्मे मुझे आपके पास भेजकर 
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रे अशान्त ओर दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहितः . शान्तचित्त और सर्वथा 
दुष्ट दो जाये । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जव मैं घर जाउँ, तव वे - 


मुझे अपने युज नचिकेताके रूपमै पहचानकर मेरे साथ पूर्ववत्‌ बड़े स्नेहसे 
बातचीत करें || १० || 


सस्बन्ध--यमराजने कदा-- 


यथा पुरस्ताद्‌ भविता प्रतीत 
ओद्दालकिरारुणिमत्रसृष्टः । 
सुख” रात्रीः शयिता बीतमन्यु- | 
स्त्वां दइशिवान्मत्युमुखाखमुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


त्वामज्तुमको; सृत्युमुखातस्मत्युके मुखसे; प्रमुक्तमज्छूटा हुआ; 
ददशिवान-देखकर; मत्प्रस्रष्टः=मुझसे प्रेरित; आरुणि+-( तुम्हारे पिता ) 
अरुण-पुत्र; औद्दालकिः=उद्दालक; यथा पुरस्ताततसहलेकी भाँति ही; 
प्रतीतः=यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके; वीतमन्युःन्दुःख 
और क्रोधसे रहित; भवितासहो जायेंगे; रात्री और वे अपनी आयुकी 
( शेष ) रात्रियोंमें; खुखम--सुखपूर्वक; शयिता=शयन करेंगे ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--तुमको मृत्युके मुखसे छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी 
प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे; तुमको अपने पुत्ररूपमें 
पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वया शान्त 
हो जायगा । तुम्हे पाकर अब बे जीवनभर सुखकी नींद सोयेंगे ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--इस वरदानको पाकर नचिकेता बोरा, हे यमराज! 


खर्गे लोके न भयं किंचनास्ति 
न तत्र त्वं न जरया बिभेति । 
उभे तीतत्वाशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते खगेलोके ॥ १२ ॥ 


खर लोके=सर्गलोकमें; किचन भयमर्ञकँचित्मात्र भी भए; न 
अस्ति-नहीं है; तत्र त्वम्‌ नच्चहाँ मृत्युरूप खये आप भी नही है; जरया 
न बिभेति-वहाँ कोई बुढ़ापेसे भी भय नहीं करता; खगेलोकेज्खयेजेकेके 
निवासी; अशना यापिपासे-भूल और प्यास; उभे तीत्वो=इन दोचोसे पार 
होकर; शोकातिगः=दुःखोसे दूर रहकर; मोदते=आनन्द भोगते है ॥ १२ ॥ 


४८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
स त्वमग्निः स्वग्येमध्येषि मृत्यो 
ग्रबूहि त्वः श्रद्दधानाय महम्‌ । 
असत्त्वं भजन्त | 
एतद्‌ द्वितीयेनः बृणे वरेण ॥ १३॥ 


स॒त्यो=दे मृत्युदेव; सः त्वम्‌=वे आप; स्वग्येम्‌ अञ्निम्‌=उपरयुक्त 
स्वर्गकी प्राप्तिके साधनरूप अग्निको; अध्येषि"जानते हैं ( अतः ); त्वम= 
आप; मह्यम्‌=्स॒झः थद्दधानायस्काद्वधाङको ( वह अग्निविद्या ); प्रबूहि- 
भलीमाँति समझाकर कहिये; स्वगेलोकाः-स्वर्गंलोकके निवासी; अस्तत्वमः: 
अमरत्वको; भजन्ते=प्रातत होते हैं ( इसलिये ); एततन्यदद ( मैं); छ्वितीयेज 
वरेण-दूसरे वरके रूपमें; वृणेन्मॉगता हूँ ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मे जानता हूँ कि स्वर्गलोक बडा सुखकर है, वहाँ किसी 
प्रकारका भी भय नहीं है । खर्गमें न तो कोई वृद्धावस्थाको प्रास होता है और 
नः जेसे मर्त्यलोकमें आप ( मृत्यु ) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा 
ही जाता है ।,वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और 
प्यास दोनोंकी ज्वालासे जळते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता । वहाँके निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं । परंतु वह स्वर्ग अग्निविज्ञानको जाने 
बिना नहीं मिलता । हे मृत्युदेव ! आप उस स्वर्गके साधनभूत अग्निको यथार्थ- 
रूपसे जानते हैं । मेरी उस अग्निविद्यामें ओर आपमें श्रद्धा है. श्रद्धावान्‌ तत्वका 
अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अभिविद्याका उपदेश कीजिये; 
` जिसे जानकर लोग स्वर्गलोकमें रहकर अमृतत्वको- देवत्वको प्राप्त होते हैं। 
यह में आपसे दूसरा वर माँगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 





सम्बन्ध---तव यमराज बोठे-- 


प्र ते ब्रवीसि तदु मे निबोध 
खग्यमंग्रि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां 
विद्वि त्वमेतं निहितं शुहायाम्‌॥ १४ ॥ 
नचिकेतः-हे नचिकेता; स्वर्ग्यम्‌ अझ्निम्‌न््वर्गदायिनी अभिविद्याको; 
ह प्रजानन्‌ -अच्छी तरह जानेवाला में; ते प्रत्रवीमिस्तुम्हारे लिये उसे भलीभाति 
बतलाता हूँ; तत्‌ उ मे निबोध तुम ) उसे मुझसे भळीमाँति समझ लो; 
त्वम्‌ फतम्‌न्दुम इस विद्याको; अनन्तळोकासतिम्‌=अविनाशी लोककी प्राप्ति 
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करानेवाळी; प्रतिष्ठाम्‌=उसकी आधारखरूपा; -अथो=औरः गुहायाम्‌ 
दर्प शुफामे छिपी हुई; विद्धिन्समझो ॥ १४॥ 

त. व्याख्या--नचिकेता ! में उस खर्गकी साधनरूपा अभिविद्याकों भली- 

भाति जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतलाता हुँ । तुम इसको अच्छी 


` तरहसे सुनो । यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित लोककी प्राप्ति करानेवाली दै 


आर उसकी आधारस्वरूपा है | पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । 
विद्वानाकी हृदय-गुफामें छिपी रहती है ॥ १४ ॥ 
. सस्बन्ध- इतना कहकर यमराजने-- 
लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे 
या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । 
स॒ चाप तसत्यवदद्यथाक्त- 
मथास्य मत्यु; पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥ 
तम्‌ लोकादिंम्‌=उस खर्गलोककी कारणरूपा; अपश्निम-अभिविद्याका 
तस्मे उचाच=उस नचिकेताको उपदेश दिया; याः वा यावतीःच्उसमें कुण्डः 
निर्माण आदिके लिये जो-जो ओर जितनी; इष्टकाः=इटें आदि आवश्यक होती 


हें; चा यथातथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है ( वे सब बातें भी 


बताया ); च सः अपिः्तथा उस नचिकेताने भी; तत्‌ यथोक्तमःवह जैसा 
सुना था; ठीक उसी प्रकार समझकर; प्रत्यंचदतू=्यमराजको पुनः सुना दिया; 
अथ=उसके वाद; सृत्युः अस्य तुष्ठ/-यमराज उसपर संतुष्ट होकर; पुन 
एव आह=फिर बोले-॥ १५ ॥ 

ब्याख्या- उपयुक्त प्रकारसे अग्निविद्याकी महत्ता और गोपनीयता 
बतलाकर यमराजने स्वर्गलोककी कारणरूपा अझिविद्याका रहस्य नचिकेताकों 
समझाया । अमिके लिये कुण्ड-निर्माणादिमें किस आकारकी, केसी ओर कितनी 
ये चाहिये एवं अभिका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये--यह सब 
भलीमाँति समझाया । तदनन्तर नचिकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकी परीक्षाके लिये 
यमराजने नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो; वह मुझे सुनाओ । 
तीक्ष्णबुद्धि नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था, सब उज्यों-का-त्यों सुना 
दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति ओर प्रतिमाको देखकर बढे ही प्रसन्न 
हुए और बोले १५ ॥ 

तमन्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा 

. बरं तवेहाद्य ददामि भूयः । 


३० नो उ० ४-- . 
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तवेच नाम्ना भवितायमग्निः 
सृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥ 
प्रीयमाणः=( उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए; सहात्मा= 
महात्मा यमराज; तम्‌=उस नचिकेतासे; अब्रबीत=ब्रोलेः अद्य=अष मैं; 
तवःतुमको; इह्यहाँ; भूयः बरम्‌=पुनः यह ( अतिरिक्त ) वर; ददाभि= 
देता हूँ कि; अयम्‌ अञ्चिःन्यह अमिविद्या; तच एच नास्ना--ठम्दारे ही नामसे; 
भविता-प्रसिद होगी; च इमाम्‌=तथा इस; अनेकरूपास्‌ स्ङ्गाम्‌=अनेक 
रूपोवाली र्लोंकी मालाको भी; ग्रह्ण-तुम स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
व्याख्या मदात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा--'तुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकरं मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इससे अब मैं तुम्हें एक वर 
` और तुम्हारे बिना मागे ही देता हूँ । वह यह कि यह अग्नि, जिसका मैंने तुमको 
उपदेश किया है, तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । और साथ ही) यह लो, में 
तुम्हे तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंबाली विविध यज्ञ-विज्ञानरूपी 
रत्नोंकी माला देता हूँ । इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
सम्बन्ध--उस अश्रिविद्याका फक बतकांते हुए यमराज कहते हैं-- 
त्रिणाचिकेतस्नरिमिरेत्य संधि 
म त्रिकमकृत्‌ तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा 
" निचाय्येमा* शान्तिमत्यन्तमेति।। १७॥ 
त्रिणाचिकेतः=इस अमिका ( शास्त्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान 
करनेवाला; त्रिभिः संधिम्‌ एत्यः्तीनों ( ऋक्‌, साम, यजुर्वेद ) के साथ 
सम्बन्ध जोड़कर; जिकमक्ृत्रयज्ञ, दान और तपरूप तीनों कमोको निष्काम- 
भावसे करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मसृत्यू तरति=जन्म-मृत्युसे तर जाता है 
ह्ाजशम्‌=( वह ) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; ईड्यम्‌ देवम-स्तवनीय 
इस अम्निदेवको; चिदित्वा=जानकर तथा; निचाय्य=इसका निष्कामभावसे 
चयन करके; इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा 
जाता है ( जो मुझको प्राप्त है) ॥ १७ ॥ 
ब्याख्या- इस अभिका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋकः 
यजुः; साम तीनाँ वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर) तीनों वेर्दोके तत्त्व-रहस्यमें निष्णात 
होकर) निष्काममावसे यश, दान और तपरूप तीनों कमोंको करता हुआ जन्म 
1 सृत्युसे तर जाता हे | वह ब्रह्मसे उत्पन्न. सृष्टिको जाननेबाले स्तवनीय इस 
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| अमिदेवको भलीभाँति जानकर इसका निष्कामभावसे “चयन करके उस अनन्त 
| शान्तिको ग्रास हो जाता है, जो मुझको प्रास है | १७॥ 


| त्रिणाचिकेतख्नयमेतद्विदित्वा 
य एवं विह्ठाईश्चिनुतेः नाचिकेतम्‌ । 
स सृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य | 
शोकातिगो मोदते खगेलोके ॥ १८॥ 
पतत्‌ त्रयम्‌=इरोंके स्वरूप, संख्या और अम्ि-चयन-विधि--इन तीनों 
वातोंको विदित्वा=जानकर; त्रिणाचिकेतः-तीन बार नाचिकेत-अग्निविद्याकः 
अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवमरजो कोई भी इस प्रकार; विद्वान 
जाननेवाळा पुरुष; नाचिकेतम-इस नाचिकेत-अम्िका; चिजुतेः्त्वयन करता 
है; सः स्तत्युपाशान-वह मृत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्य-अपने सामने ही 
( मनुष्य-शरीरमें ही ) काटकर; शोकातिगः्शोकसे पार होकर; खगलोके 
मोदते=स्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 
` च्याख्या--किस आकारकी केसी इटें हों और कितनी संख्यामें हों एवं 
किस प्रकारसे अभिका चयन किया जाय--इन तीनों बातोंको जानकर जो विद्वान 
तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याका निप्कामभावसे अनुष्ठान करता है--अभिका चयन 
करता है, वह देहपातसे पहले ही ( जन्म: ) मृत्युके पाशको तोड़कर शोकरहित 
होकर अन्तमें स्वर्गलोकके ( अविनाशी ऊर्ध्वलोकके ) आनन्दका अनुभ 
करता है ॥ १८ ॥ 


एप तेऽग्निनेचिकेतः स्तर्यो 

यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण | 
एतमिं तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 

स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९॥। 


नचिकेतः-हें नचिकेता; एषः तेयद तुम्हें बतलायी हुई; खग्येः 
अझ्िः््स्वर्ग प्रदान करनेवाली अभिविद्या दै; यम्‌ द्वितीयेन चरेण अवृणीथा$- 
जिसको तुमने दूसरे बरसे मांगा था; एतम्‌ अझ्निम्‌=इस अग्निको ( अबसे ); 
जनास+-लछोग; तव पवस्तुम्हारे ही नामे; प्रवक्ष्यन्ति=्कद्दा करेंगे; 
नचिकेतःन्हे नचिकेता; तृतीयम्‌ चरम्‌ वृणीष्व-( अब तुम ) तीसरा वर 
मांगो ॥ १९ ॥ | | 

ब्याख्या यमराज कहते हैं--नचिकेता ! तुम्हें यह उसी. स्वर्गकी 
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साधनरूपा अम्निविद्याका उपदेश दिया गया है, जिपके लिये तुमने दूसरे वरमें 
याचना की थी । अवसे लोग तुम्हारे,ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे । 
नचिकेता ! अब तुम तीसरा वर मांगों ॥ १९ ॥ 

सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा वर मागता है 


०० a 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 


एतद्विद्यामचुशिष्टस्त्वयाह | 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ ` 
. प्रेते मज्ष्येन्मरे हुए मनुष्यके विषयमे; या इयमङजो यहः 
विचिकित्सा=संशय है; एके ( आहुः) अयम्‌ अस्ति इति=्कोई तो यों 
कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च पके ( आहुः ) न अस्ति 
इतिऱ्और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्ठ+-आपके द्वारा 
उपदेश पाया हुआ; अहम्‌ एतत्‌ विद्याम्‌=में इसका निर्णय मलीर्भातिः समझ 
लूँ; एषः वराणाम--यही तीनों वरोमेंसे; तृतीयः चएः=तीसराः वर दै ॥२०॥ 
व्याख्या--इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी संतुष्टिका वर ओर 
परछोकके लिये खर्गके साधनरूप अभिविज्ञानका वर प्रास्त करके अब नचिकेता 
आत्माके यथार्थ खरूप ओर उसकी प्रातिका उपाय जाननेके लिये यमराज के 
सामने दूसरे छोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अतुभूत विचार सुनना 
चाहता हे । इसलिये नचिकेता कहता है कि भगवन्‌ ! मृत मनुष्यके सम्बन्धमें 
यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है । कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्युके बाद 
भी आत्माका अस्तित्व रहता है ओर कुछ लोग कहते हैं, नहीं रहता । इस 
विषयमै आपका जो अनुभव हो; वह मुझे बतलाइये ।# आप मुझे अपना अनुभूत 


# सृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धमें नचिकेताको 
स्वयं कोई संदेह नहीं दै । पिताको दक्षिणामें जराजीणं गौएँ देते देखकर नचिकेताने स्पष्ट 
कहा था कि ऐसी गोओंका दान करनेवाले आनन्दरहित ( अनन्दाः ) नरकादि लोकोंको 
प्राप्त होते इँ । इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिकेताने खर्गंसुखोंका वणेन करके खगैप्रापतिके 
साधनरूप अभिविद्याके उपदेशकी प्राथना की थी । इससे सिद्ध है कि वह खर्ग और 
नरकमें विश्वास करता था। खगे-नरकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चात्‌ ही होती है । 
आत्माका अस्तित्व न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये नचिकेताने अपना 


मत न बताकर कहा है कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हें और कुछ 
ओ- छोग नहीं मानते । यह प्रश्नका एक ऐसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी 
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विचार बतलायेंगे; तभी में इस रहस्यको भलीभाति समझ पाऊँगा | बस; तीनां : 
वरोंमेंसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा बर है ॥ २० ॥ 


सस्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसको 
प्रशंसा की । सोचा कि ऋषिकुमार वारक होनेपर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, केसे 
गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्व उपयुक्त अधिकारीको ही बतलाना 
चाहिये । अनधिकारीके प्रति आत्मतस्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव 
पहले पात्र-परीक्षाक आवश्यकता है । यो विचारकर थमराजने इस तत्त्वकी कठिनताका 
वर्णन करके नचिकेताको टलना चाहा और कहा-- 


देवेरत्रापि बिचिकित्सित पुरा 
न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्म; । 
अन्य वरं नचिकेतो ब्वृणीष्व | 
मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनम ॥ २१॥ 
नचिकेतः=हे नचिकेता; अन्न पुरा-इस बिषयमे पहले; देवैः अपि- 
देवताओंने भी; विचिकित्सितम:-संदेह किया था ( परंतु उनकी भी समझमें 
नहीं आया ); हि एषः धमः अणुःन्क्यॉकि यह विषय घडा सूक्ष्म है; न 
सुचिश्चेयम्‌=सदज ही समझमें आनेवाला नहीं है ( इसलिये ) अन्यम्‌ वरम 
बणीष्व=्तुम दूसरा वर माँग लो; मा मा उपरोत्सीः-मुझपर दबाव मत 
डालो; एनम्‌ सा=इस आत्मज्ञानसम्बन्धी वरको मुझे; अतिसज-”लोौटा दो ॥२१॥ 


व्याख्या--नचिकेता ! यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है | इसका 
समझना सहज नहीं है । पहले देवताओंको भी इस विषयमें संदेह हुआ था । 
उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परंतु वे भी इसको जान नहीं पाये । 
अतएव तुम दूसरा वर मांग लो । में तुम्हें तीन वर देनेका वचन दे चुका हूँ, 
अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ; पर तुम इस वरके लिये; जैसे महाजन ऋणीको दबाता 
है वेसे, मुझको मत दबाओ । इस आत्मतत्त्वविषयक वरको मुझे लौटा दो । 
इसको मेरे लिये छोड़ दो॥ २१ || 


sR 
नित्य सत्ता, उसके स्वरूप, गुण और परमलक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंका विवरण 


अपने-आप ही आ जाता है । अतः यह प्रश्न आत्मज्ञान-विषयक है, न कि आत्माके 
अस्तित्वमें संदेह-व्यक्षक । तैत्तिरीय जाह्मणमें नचिकेताका जो इतिहास मिळता है, उसमें 
तो नचिकेताने तीसरे वरमें पुनग्रत्यु ( जन्म-मृत्यु ) पर विजय पानेका--मुत्तिका साधन 
जानना चाह्दा है.( तृतीयं वृणीष्वेति । पुनसत्योमेऽपचिति जूहि ) । 
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सम्बन्ध--नचिकेता आत्मतत्त्वकी कठिनताकी बात सुनकर तनिक भी घबराया 
नहीं, न उसका उत्साह ही मन्द हुआ; वरं उसने ओर भी इढ़ताके साथ कहा 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल 
| वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य त्वादगन्यो न लभ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 


सुत्यो=दे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थ=आपने जो यह कहा कि; अञ्ज 
किल देवैः अपि=सचमुच इस विषयपर देवताओंने मी; विचिकित्खितमूनविचार 
किया था ( परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये); च न जुविज्ञेयमः5ओर यह 
सुविशेय भी नहीं है ( इतना दी नहीं ); च=इसके सिवा; अस्य वक्ता-्‌इस 
विषयका कहनेवाला भी; त्वादक=आपके जेसा; अन्यः न लभ्यःऱ्दूसरा नहीं 
मिल सकता; [ अतः ]=इसलिये मेरी समझमें तो; एतस्य तुल्य+-इसके समान; 
अन्यः कञ्चरित्‌=्दूसरा कोई भी; चरः नच्वर नहीं है ॥ २२ ॥ 

व्याख्या हे मृत्यो ! आप जो यह कहते हैं कि पूर्वकालमें. देवताओंने 
फी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया थां तथा वे भी इसे जान नहीं पाये थे ओर 
यह विषय सहज नहीं है, बड़ा दी सूक्ष्म है; तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े 
ही महत्त्वका विषय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयको समझानेबाला आपके समान 
अनुभवी वक्ता मुझे हँढनेपर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता । आप कहते दै, इसे 
छोड़कर दूसरा बर माँग लो । परंतु में तो समझता हूँ कि इसकी ठुछनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं । अतएव कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध--विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घबराया, दह अपने िश्चयपर 
ज्यों-का-त्यों दृढ रहा । इस एक परीक्षामें दह उत्तीर्ण हो गया | अब यमराज 
दूसरी परीक्षाके रूपमे उसके सामने तिभिन्न प्रकारके प्रलोमन रहनेकी बात सोचकर 
उएसे कहने रुग्‌-- 

शतायुषः पुतरपोत्रान्‌ वृणीष्व 

बहून्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । ` 
भूमेमृदायतनं वृणीष्य | 
स्यं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 
झातायुषः्नसैकडों वर्षाकी आयुवाले; पुत्रपोत्चान-बेटे ओर पोतोंको 


_ (व्या); वहन पशननहुतसे गौ आदि पश्ुओंको (एवं); हस्तिद्रिण्यमः- 
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हाथी, सुवर्ण और; अश्वान्‌ ब्ृणीष्व=धोड़ोंको माँग छो; भूमेः महत्‌ 
आयतनम्‌=भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य ) को; वृणीष्व-माँग 
लो; स्वयम्‌ चतम स्वयं भी; यावत्‌ शरद$-जितने वर्षोतक; इच्छसि= 
चाहो; जीच=जीते रहो ॥ २३ ॥ 
च्याख्या--नचिकेता ! तुम बड़े भोले हो । क्या करोगे इस वरको 
लेकर ? तुम अहण करो इन सुखकी विशाळ सामग्रियांको । इस सौ-सो वर्ष 
जीनेवाले पुत्र-पोत्रादि बड़े परिवारको माँग लो । गौ आदि बहुत-से उपयोगी 
पृछ, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यको माँग लो 
और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो, उतने ही 
वर्षातक जीते रहो ॥ २३ ॥ 
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमी नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 
. नचिकेतः=दे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरजीविकाम्‌=्धन) सम्पत्ति और 
अनन्त काळतक जीनेके साधनोंको; यदि त्वम=्यदि तुम; एतत्तुल्यम-इस आत्म- 
ज्ञानविषयक वरदानके समान; चरम्‌ मन्यसे वृणीष्व-वर मानते हो तो माँग 
लो; च महाभूमौ=भर तुम इस प्रथिवीलोकमें; एधिन्चडे भारी सम्राट बन 
जाओ; त्वा कामानाम=( में ) तुम्हे सम्पूर्ण भोगोंमेसे; काममाजमस्अति 
उत्तम भोर्गोको मोगनेवाला, करोमिच्बना देता हूँ ॥ २४ ॥ 
ब्याख्या “नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीघ॑जीवनके लिये 
उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता दै, उन 
सबको मिलाकर उस आत्मतत्त्व विषयक वरके समान समझते हो तो इन सबको 
माँग लो । तुम इस विशाल भूमिके सम्राट बन जाओ । मैं तुम्हें समस्त भोगोंको 
इच्छानुसार भोगनेवाला बनाये देता हूँ ।? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकूचातुर्यसे 
आत्मतत्त्वका महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेताको विशाल भोगोंका प्रलोमन दिया।।२४॥ 
सम्बन्ध--इतनेपर मी नचिकेता अपने निश्चयपर अटक रहा, तब स्वर्गके 
देवी भोगोंका प्रकोभन देते हुए यमराजने कहा--- 
ये ये कामा दुलेमा मत्यलोके 
` सर्वान्‌ कामाशस्छन्दतः प्रार्थयख । 


५६ इशादि नो. उपनिषद्‌ ` [ अध्याय १ 
इमा रामाः ` सरथाः सतूर्या 
` न हीइशा लम्भनीया मनुष्यः 
आमिमत्रत्तामिः परिचारयख | 
नचिकेतो मरणं मानुग्राक्षीः ॥ २५॥ 
ये ये कामाः=्जो-जो भोग; मत्यंलोके-मनुष्यलोकमें; दुळेभाः= 
दुर्लभ हैं; सचीन कामान=उन सम्पूर्ण भोगोंको; छन्दतः प्रार्थयस्वर= 
इच्छानुसार माँग छो; सरथाः सतूयोः इमाः रामाः-रथ और नाना प्रकारके 
बाजोंके सहित इन खर्गकी अप्सराओंको (अपने साथ ले जाओ ); अञुष्येः | 
इहशाः-मनुष्यांको ऐसी स्त्रिया; न हि लम्भनीयाश=निःसंदेह अलभ्य है; 
मत्प्रत्तामिः= मेरे द्वारा दी हुई; आभिः=इन खियाँसे; परिचारयस्व=ठुम 
अपनी सेवा कराओ; नचिकेतः-दे नचिकेता; मरणसू=्मरनेके बाद आत्माका 
क्या होता है; मा अजुप्राक्षीः-इस बातको मत पूछो ॥ २५ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! जो-जो मोग मृत्युलोकमें दुलूभ हैं; उन सबको 
तुम अपने इच्छानुसार माँग लो । ये रथों और विविध प्रकारके वाद्योंसहित जो 
सवर्गकी सुन्दरी रमणियाँ - हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्यामें कहीं नहीं मिल सकतीं । 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं | में इन सबको तुम्हे सहज ही 
दे रहा हूँ । तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु नचिकेता ! 
आत्मतत्त्व-विषयक प्रश्न मत पूछो || २५ ॥ 


सम्बन्ध--यमराज रिष्यपर स्वाभाविक ही. दया करनेवाले महान्‌ अनुभवी 
आचार्य हें \ इन्होने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार भय और एकके बाद एक 
उत्तम भोगोंका प्रकोमन दिखाकर, जैसे खुँटेको हिरा-हिराकर दृढ़ किया जाता है, बैसे 
ही नचिकेताके वैराग्यसम्पन्न निश्रयको और भी ढ़ किया । पहके कठिनताका भय 
दिखाया, फिर इस ठोकके एक-से-एक बढ़कर भोगेकि चित्र उसके सामने रके और 
अन्तम खगैलोकमे भी उसका वैराग्य करा देनेके लिये स्वर्गके दैवी भोगोंका चित्र 
उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्तवसम्बन्धी वरके समान 
समझते हो तो इन्हें माग लो । परंतु नचिकेता तो इढनिश्चयी और सच्चा अधिकारी 
था \ वह जानता था कि इस कोक और परलोकके बड़े-से-बड़े भोग-सुख़की आत्मज्ञानके 
सुखके किसी क्षुद्रम अंशके साथ भी तुरना नहीं की जा सकती । अतएव उसने अपने, 
_ निश्चयका युक्तिपूवैक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्ययुक्त वचर्नोमे यमराजसे कहां-- 
श्वोभावा म्यस्य यदन्तकेतत्‌- 
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज; । 
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तव वाहांसव  नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 

अन्तंकल्हे यमराज ! (जिनका आपने वर्णन किया, वे); श्वोभावा+- 
क्षणभङ्गुर भोग ( ओर उनसे प्राप्त होनेवाले सुख ); मर्त्यस्य=मनुष्यकेः 
सर्वेन्द्रियाणाम्‌--अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियांका; यत्‌ तेजः=जो तेज हैः 
एतत्‌=उसको; जरयन्ति=क्षीण कर डालते हैं; अपि सर्वस-इसके सिवा समस्त; 
जीवितम्‌=आयु, चाहे वह कितनी मी बड़ी क्यों न हो; अल्पम्‌ एव-अल्प ही 
है; इसलिये; तव चाहा+-ये आपके रथ आदि वाइन और; नृत्यगीतेनये 
अप्सराओंके नाच-गान; तच पव=आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये )॥२६॥ 


व्याख्या--हे सबका अन्त करनेवाले यमराज | आपने जिन भोग्य . 
वस्तुओंकी महिमाके पुल बाँधे हैं; वे सभी क्षणमङ्कर हैं | कलतक रहेंगी या नहीं? 
इसमें भी संदेह है| इनके संयोगसे प्रास होनेवाला सुख वास्तवमें सुख ही नहीं 
है; वह तो दुःख ही है गीता ५ । २२ ) । ये मोग्यवस्तुएँ कोई लाम तो देती 
ही नहीं, .वरं मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको हरण कर लेती हैं। आपने 
जो दीर्घजीवन देना चाहा है; वह भी अनन्तकालकी तुळनामे अत्यन्त अल्प ही 
है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अस्पकालका है--एक दिन उन्हे भी 


. मरना पड़ता है, तब ओरोंकी तो बात ही क्या है। अतएव मैं यह सब नहीं. 


चाहता। ये आपके रय, हाथी, घोडे, ये रमणियाँ और इनके नाच-गान आप 
अपने ही पास रक्खें ॥ २६ || 
न ' वित्तेन तपेणीयो मनुष्यो 
- लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्‌ त्वा। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः स एव॥ २७ ॥ 
मजुष्यः=मनुष्य; वित्तेन=धनसे; तपेणीयः नच्कमी भी तूस नहीं 


* किया जा सकता है; चेत-जब कि ( हमने ); त्वा अद्राक्ष्मन्आपके दर्शन पा 


लिये हैं; ( तब ); वित्तमून्धनको; लप्स्यामहे-( तो हम ) पा ही लेंगे; 
( और ) त्वम्‌ यावतःआप जबतकः इशिष्यसि-शासन करते रहेंगे, तबतक 
तो; जीविष्यामः=इम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या साँगना है, अतः ); 
मे चरणीयः वरः तु=भेरे मागने'छायक वर तो; सः प॒च=्वह ( आत्मज्ञान ) 


' ही है॥ २७॥ न 


व्याख्या-आप जानते ही हैं? धनसे मनुध्य कमी तूस नहीं हो सकता 
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आगमें घी-इंघन डाळनेसे जैसे आग, जोरांसे भड़कती है, उसी प्रकार धन ओर 
भोगोंकी प्राप्तिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है । वहाँ तृप्ति केसी । 
वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अमावकी अभिमें ही जळना पड़ता है । ऐसे 
दुःखमय धन और मोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं माँग सकता । मुझे 
अपने जीवननिवाहके लिये जितने घनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके 
दर्शनसे ही प्राप्त हो जायगा । रही दीर्घजीवनकी बात, सो जबतक मृत्युके पदपर 
आपका शासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने लगा । अतएव किसी 
भी दृष्टिसे दूसरा वर माँगना उचित नहीं माळम होता । इसलिये मेरा प्रार्थनीय 
तो वह आत्मतत्त्व-विषयक वर ही है | में उसे लौटा नहीं सकता || २७ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार भोगको तुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने 
नरका महत्त्व बतळाता हुआ उसीको प्रदान. करनेके लिये ढ़तांपू्वक निवेदन करता है-- 

अजीयतामसृतानाश्चुपेत्य 

जीयेन्‌ मत्यः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्‌ वणरतिप्रसोदा- 
 नतिदीर्घं जीविते को रमेत ॥ २८॥ 

जीयन मत्येः=यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला और मरणधर्मा है; प्रजानन्‌= 
इस तत्त्वको भल्लीमाति समंझनेवाला; क्कघःस्थः=मनुष्यलोकका निवासी; कः= 
कौन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि); अजीयंताम-्चुढापेसे रहित; अस्तानाम्‌= 
न मरनेवाले ( आप-सहश ) महात्माओंका; उपेत्य=सङ्ग पाकर भी; चर्णरति- 


` अ्रमोदानः=( त्रियोके ) सौन्दर्य, क्रीडा और आमोद-प्रमोदका; अभिध्यायन्‌ 


बार-बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीघे-बहुत काळतक; जीविते=जीवित रहनेमें; 
रमेत-ग्रेम करेगा || २८ || 


व्याख्या-हे यमराज ! आप ही बताइये-भला, आप-सरीखे अजर-अमर 
महात्मा देवताओंका दुर्लम एवं अमोघ सङ्ग प्राप्त करके मृत्युलोकका जरा-मरणशीळ 
ऐसा कौन बुद्विमान्‌ मनुष्य होगा जो स्त्रियोके सौन्दर्य, क्रीडा और आमोद 
प्रमोदमें आसक्त होकर उनकी ओर इष्टिपात करेगा और इस छोकमें दीर्घकाळतक 
जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ! || २८ ॥ . 

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति , मृत्यो 

र यत्साम्पराये महति नहि नस्तत्‌ । 

योऽयं वरो गूठ्मनुप्रविष्टो | 5 

नान्यं तसान्नचिकेता इणीते॥ २९॥ 
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सुत्यो=हे यमराज; यस्मिन-जिस; महति साम्पराये-महान्‌ आश्चर्य- 
मय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमे; इद्म्‌ विचिकित्सन्ति-(.लोग ) 
यह शङ्का करते हैं कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं; ( तत्र ) यत्‌ 
उसमें जो निर्णय है; तत्‌ नः ब्रूहि--चह आप हमें बतलाइये; यः अयम-जो' 
यह; गूढम्‌ अनुप्रविष्टः चरःअत्यन्त गम्मीरताको प्राप्त हुआ वर है; 


' तश्ात्‌=इससे; अन्यम्दूसरा वर; नचिकेत।ः=नचिकेता; न वृणीते=नहीं 


मागता ॥ २९ ॥ 

व्याख्या-नचिकेता कहता हे--'हे यमराज ! जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी 
महान्‌ ज्ञानके विषयमै लोग यहं शङ्का करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व 
रहता हे या नहीं, उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक् जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, 
मुझे कुपापूचेक उसीका उपदेश कीजिये | यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त 
गूढ़ हे--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
चर नहीं चाहता ॥ २९ | | 
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प्रथम वळली समाप्त ॥ १ ॥ 
` द्वितीय वल्ली | 
' सस्बन्ध- इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ लिया कि नचिकेत 


डढ्निश्चयी, परम वेराग्यवान एवं निर्मोक है, अतः ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है, तब 
अह्मनिद्याका उपदेश आरम्भ करनेके पहके उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोरे 


' अन्यच््रेयोऽन्यदुतेव ग्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष” सिनीतः | 
.तयोः श्रेय आददान साधु | 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ. प्रेयो बृणीते ॥ १ ॥ 


श्रेय+-कल्याणका साधन; अन्यत्‌=अलग है; उत=ओरः प्रैय+-प्रिय 
ळगनेवाले भोगोंका साधन; अन्यत्‌ पव=अळग ही है; तेने; नानार्थे=भिन्न- 
भिन्न फल देनेवाले; उभेन्दोनों साधन; पुरुषम्‌मनुष्यको$ सिनीतःबॉघते 
हैं अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हँ; तयोः=उन दोनोंमेसे; रये 
कल्याणके साधनको; आददानस्यऱअहण करनेवालेका; साधु भवतिः्कल्याण 
होता है उ यःच्परंतु जो; प्रेयः दणीते=सांसारिक उन्नतिके साधनको खीकार | 
करता दै; [ सः्त्वदः ] अथोत-्यथार्थ छामसे; हीयतेनप्रष्ट हो जाता है। १॥ . 
| Er 
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 व्याख्या-मनुष्य-दारीर अन्यान्य योनिर्योकी भाँति केवल कमोंका फल 
भोगनेके लिये ही नहीं. मिला है । इसमें मनुष्य भविष्यमें सुख देनेवाले 
साधनका अनुष्ठान भी कर सकता हैं । बेदोंमें सुखके साधन दो बताये गये हैं--- 
(-२.) श्रेय अर्थात्‌ सदाके . लिये सत्र प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छूटकर नित्य 
आनन्दखरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमंको प्रात करनेका उपाय ओर ( २ ) प्रेय अर्थात्‌ 
स्त्री, पुत्र, धन; मकान; सम्मान, यश आदि इह लोककी और खर्गलोककी जितनी 
भी प्रात सुखभोगकी सामग्रियां है, उनकी प्राप्तिका उपाय । इस प्रकार अपने- 
अपने ढंगसे मनुष्यको सुख पहुँचा सकनेवाळे ये दोनाँ साधन मनुष्यको बाँधते 
हैं---उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं । अधिकांश लोग तो 'भोगोंमे प्रत्यक्ष 
ओर तत्काल सुख मिलता है? इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे 
बिना. ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं । परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवान्‌क्री 
“दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर 
उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता है । इन दोनों प्रकारके 
मनुष्योमेसे जो भगवानकी कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना लेता है और 
तत्परताके साथ उसके साधनमें लग जाता दै, उसका तो सब प्रकारसे कल्याण 
हो जाता है । वह सदाके लिये सत्र प्रकारके दुःखौंसे सर्वथा छूटकर अनन्त 
असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा. लेता है । परंतु जो सांसारिक सुखके 
साधनोंमें लग जाता है, वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्रासि- 
रूप यथार्थ प्रयोजनक्रो. सिद्ध नहीं कर पाता; इसलिये उसे आत्यन्तिक और 
नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो भ्रमवद सुखरूप प्रतीत होनेबाळे वे अनित्य | 
भोंग मिळते 'ैं, जो वास्तवमें दुःखरूप ही हैं | अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट 
हो जाता है ॥ १॥ 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीर! । 
| ` श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो बृणीते 
४. * प्रयो मन्दो योगक्षेमाद बृणीते ॥ २॥ 
अयः च प्रेयः चज्भेय और प्रेय- थे दोनों ही; मनुष्यम्‌ एत 
मनुष्यके सामने आते हैं; धीरः=्बुद्धिमान्‌ मनुष्य; तौ-उन दोनोंके खरूपपर; 
. 'सस्परीत्य्मलीमाति विचार करके; विचिनक्ति=उनको एथक-प्रथक समझ 


लेता हे; ( ओर ) धीरः-वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य; श्रेय; हि-परम कल्याणके 
: साधनको ही; प्रैयस;-मोग-साधनकी अपेक्षाः अभिवृणीते-श्रेष्ट समझकर 
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ग्रहण करता है ( परंतु ); मन्द्‌भनभन्दबुद्विवाला मनुष्य; योगक्षेमात्‌-छौकिक 
योरक्षेसक्री इच्छासे; प्रेयः बृणीते=भोगोंके साधनरूप प्रेमको अपनाता.है ॥.२॥ 
.  व्याख्या--अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जेन्ममें विश्वास न होनेके कारण 
इस विषयमै विचार ही नहीं करते, वे भोगोंमें आसक्त होकर अपने देवदुर्लम 
सनुष्य-जीवनको पशुवत्‌ भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं । किंतु जिनका 
पुनर्जन्‍्ममें और परलोकमें विश्वास है, उन विचारशील मनुष्योंके सामने जब ये 
श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं; तब वे इन दोनोंके गुण-दोषोंपर विचार करके 
दोनोंको पृथक्‌-परथक्‌ समझनेकी चेष्टा करते हैं | इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता 
है; वह तो दोनोंके तस्वको पूर्णतया समझकर नीरःक्षीर-विवेकी हंसकी तरह 
प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको ही ग्रहण करता है । परंतु जो मनुष्य अल्पबुद्धि 
है, जिसकी बुद्धिमें विवेक-शक्तिका अभाव है; वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लौकिक योगश्चेमक्री सिद्धिके लिये प्रेमको अपनाता है; 
बह्‌: इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगपदार्थ प्रास हैं, वे सुरक्षित बने र्हं 
और जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रामें मिल जायें | यही योगक्षेम है॥ २॥ 


सम्बन्ध--परमात्माकी प्रापिके साधनरूप श्रेयकी प्रशंसा करके अब यमराज 
साधारण मनुष्योसि नचिकेताकी विशेषता दिखात हुए उसके दैराग्यकी प्रशंसा करते हे-- 
स त्वं ग्रियान्‌ ग्रियरूपा९श्व कामा- 
नमिष्यायन्नचिकेतोऽत्यस्नाक्षीः ।. 
नेता, सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मञ्जन्ति वहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 
नचिकेतः=हे नचिकेता ! ( उन्हीं मनुष्योंमे ); सः त्वम्‌न्दुम ( ऐसे 
निःस्पृह हो कि); प्रियान्‌ चप्रिय छगनेवारे और; प्रियरूपान्‌=अत्यन्त 
सुन्दर रूपवाले; कामान्‌=इस लोक और परलोके समस्त भोगोंको; अभि- 
ध्यायन-मलीभाँति सोच-समझकर; अत्यस्ञाक्षीःत्तुमने छोड़ दिया; एतास्‌ 
चित्तमयीम्‌ खुङ्कामन्इस सम्मत्तिरूप श्रृङ्खला ( बेडी ) कोः न अवातः्= 
( उम ) नहीं प्रास हुए ( इसके बन्धनमें नहीं फँसे ); यस्यामू=जिसमे; बहवः 
मनुष्या/-्बहुत-से मनुष्यः मज्ञन्तिच्फँस जाते हे ॥ ३ ॥ 
` उ्याख्या---प्रमराज कहते हैं--'हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके सेने 
अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान्‌, विवेकी तथा वेराग्यसम्पक्न हो । 
अंपनेंकों बहुत बढ़े चतुर, विवेकी. और ता किक माननेवाळे लोग भी जिस चमक 


` दमकवाली सम्पत्तिके मोहजालमें फँस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं 
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किया । मैंने बड़ी ही छमावनी भाषामें तुम्हें बार-बार पुत्र, पौत्र, हाथी; घोडे, ` 
गोएँ,' धन, सम्पत्ति; भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप और लोभनीय भोगोंका प्रलोभन 
दिया; इतना ही नहीं, खर्गके दिव्य भोगों और अप्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रमणिर्योके 
चिर-मोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी। 
अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत््वका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ २॥ 

दूरमेते विपरीते विषूचो 

अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवोऽलोछुपन्त ॥ ४ ॥ 

या अविद्या=जो कि अविद्या; च विद्या इति ज्ञाता=ओर विद्या नामसे 
विख्यात हैं; एते-ये दोनों; दूरम्‌ चिपरीते=परस्पर अत्यन्त विपरीत ( और ); 
विषूची-मिन्न-मिन्न फल देनेवाली हैं; नचिकेतसम्‌=तुम नचिकेताको; विद्या- . 
भीण्सिनम्‌ मन्ये=्मैं विद्याका ही अभिलाषी मानता हूँ; ( क्योकि ); त्वा 
बहवः कामाः=्तुमको व हुत-से भोग; न अलोलुपन्त=( किसी प्रकार भी ) 
नहीं छमा सके ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन एथक-पृथक 
फल देनेवाळे हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं । जिसकी भोगोंमें आसक्ति है; 
वह कल्याण-साधनर्मे आगे नहीं बढ़ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक है; 
वह मोगोकी ओर दृष्टि नहीं डालता । वह सब प्रकारके भोगोंको दुःखरूप मानकर 
उनका परित्याग कर देता है | हे नचिकेता ! मैं मानता हूँ कि तुम विद्याके ही 
अभिछाषी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी तुम्हारे मनमै किञ्चिन्मात्र भी 
छोम नहीं उत्पन्न कर सके । ४ || 


अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
खयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना ययथान्धाः ॥ ५ ॥ 
` अविद्यायाम्‌ अन्तर वतेमानाः-अविद्याके भीतर रहते हुए, ( भी ); 


` खयं घीरा+-अपने-आपकों बुद्धिमान्‌ ( ओर ); पण्डितम्‌ मन्‍्यमानाः८-विद्वान्‌ 


माननेवाले; मूढाः-( भोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खळोग; दन्द्रस्यमाणाम्ट 
नाना योनियॉमें चारों ओर भटकते हुए; ( तथा ) परियब्ति"्ठीक वैसे ही 
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ठोकरे खाते रहते हैं; यथा-जैसे; अन्धेन एव नीयमाना+नअन्धे मनुध्यके द्वारा 
चलाये जानेवाले; अन्धाः=अन्धे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते 
और कष्ट भोगते हैं ) ॥ ५ ॥ | 


व्याख्या--जब अंधे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अंधा ही मिल 
जाता दै, तब जैसे वह अपने अमीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें 
खाता भटकता है और कॉटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर | 
अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है; वैसे ही उस मूर्खको भी पशु) पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध 
दुश्खपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त 
यन्त्रणाओका भोग करना पड़ता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ 
समझता है; विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानमें शास्र और महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ 
भी परवा न करके उनकी अवहेछना करता और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले 
भोगोंकां भोग करनेमें तथा उनके उपार्जनमें ही निरन्तर संलम रहकर मनुष्य- 
जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५॥ 


न साम्परायः प्रतिभाति बालं 

्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 

पुनः : पुनवंशमापद्यते मे॥६॥ 


वित्तमोहेन मूढम-इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमाद्यन्तम्‌ 
बाळमू=निरन्तर प्रमाद करनेवाले अशञानीको; साम्परायः्त्सरछोक; न 


` प्रतिभाति=नं तझता; अयम्‌ लोकः( वह समझता है ) कि यह प्रत्यक्ष 
` : दीखनेवाला ळोक ही सत्य है; परः न आस्ति=इसके सिवा दूसरा ( स्वर्ग-नरक 


आदि छोक ) कुछ भी नहीं है; इति मानी=इस प्रकार माननेवाला अभिमानी 
मनुष्य; पुनः पुनःन्यारःबार; मे वशमत्मेरै ( यमराजके ) वशे; आपद्यते= 
आता है ॥ ६ ॥ ; 

[ ब्याख्या इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्वको नहीं समझनेवाल्म 
अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग-सम्पत्तिकी प्रासतिके साधनरूप धनादिके मोहसे 
' महित हुआ रहता है; अतएव मोगोंमें आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक सनमाना 
आचरण करने लगता दै | उसे परलोक नहीं सूझता । उसके अन्तःकरणमे इस | 
प्रकारके विचार उत्पन ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने समस्त कर्मका 
फल मोगनेकै लिये बाध्य होकर बारबार विविध योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा । 
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वह मूख समझता है कि बस, जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यही लोक 
है । इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विषय-सुख भोग लिया जाय, उतनी ही 
बुद्धिमानी है । इसके आगे क्या है । परलोकको किसने देखा है। परलोक तो 
लोगोंकी कल्पनामात्र है इत्यादि । इस प्रकारकी मान्यता रखनेवाळा मनुष्य 
बारबार यमराजके चंगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोंमें 
ढकेळते रहते हैं | उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटता ॥ ६ ॥ 
सस्बन्ध- इस प्रकार विषयासक्त, प्रत्यक्षवादी मूर्खाकी निन्दा करके अब उस 
आत्मतत्त्वकी ओर उसको जानने, समझने तथा वर्णन करनेवारे पुरुषोंकी दुर्भताका 
वर्णन करते हें-- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो थं न विद्युः । 
आश्चर्यो वक्ता ङुशलोऽस्य लब्धा- 
ऽऽश्रयो ज्ञाता ङुशलालुशिष्टः ॥ ७॥ 
यः चहुभिः=जो ( आत्मतच्व ) बहुतोंको तो; श्रचणाय अपि-सुननेके 
लिये भी; न ळभ्यः=्नह मिलता; यमनजिसको; वहचः््रहुत-से लोग; 
शटण्वन्तः अपिस्सुनकर भी; न विद्युः-नहीं समझ सकते; अस्य=्ऐसे इस गूड 
आत्मतत्त्वा; वक्ता आश््यः=्वर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है ( बड़ा 
दुळेम दै); लब्धा कुशळः=उसें प्रात करनेवाला भी बड़ा कुशल ( सफल 
जीवन ) कोई एक ही होता दै; कुशलानुशिष्ट-और जिसे तत्त्की उपलब्धि 
हो गयी हैं ऐसे ज्ञानी महापुरुषक्े द्वारा शिक्षा प्रास किया हुआ; ज्ञाता=आत्म 
तत्वका ज्ञाता मी; आश्चयेः=आश्चर्यमय है ( परम दुर्लभ है ) ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--आत्मतत्त्वकी दुलंभता बतलानेके लिये यमराजने कहा-- 
नचिकेता ! आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी बात नहीं । जगतमें अधिकांश मनुष्य तो 
ऐसे है जिनको आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिलती । वे ऐसे वाता- 
वरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिको सोनेतक केवल विषय-चर्चा 
ही हुआ करती दै, जिससे उनका मन आठौं पहर विषय-चिन्तनमें डूबा रहता 
है | उनके मनमें आत्मतत्त्व सुनने-समझनेकी कभी कल्पना ही नहीं आती; और 
भूले-भटके यदि ऐसा कोई प्रसङ्ग आ जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे अवकाश 
नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुनना-समझना उत्तम.समझकर सुनते 


तो हैं) परंतु उनके विषयाभिभूत मनमै उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्द 


बुद्धिके कारण वे उसे समझ नहीं पाते । जो तीकष्णबुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, 
भी ऐसे आश्रयमय महापुरुष कोई विरळे ही होते हैं, जो उस आत्मतत्त्वका यथार्थ 
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कब पसे वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों । एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं, 
जिन्होंने आत्मतत्त्वकों प्रात करके जीवनकी सफलता सम्पन्न की हो; और भली- 
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भाँति समझाकर वर्णन करनेवाले सफलजीबन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यके द्वारा 
उपदेश प्रास करके उसके अनुसार मनन-निदिष्यासन करते-करते तत्वका साक्षात्कार 
करनेवाले पुरुष भी जगतूर्मे कोई विरले ही होते हैं | अतः इसमें सर्वत्र ही 
दुलभता है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--अत्र आत्मज्ञानकी दुर्लभताका कारण बताते हैं-- 


न नरेणावरेण प्रोक्त एष 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।: 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्‌ ह्यतक्येमणुग्रमाणात्‌॥ ८ ॥ 
अचरेण नरेण प्रोक्त+-अव्पज्ञ मनुष्यके द्वारा बतलाये जानेपर; बहुधा 
चिन्त्यमानः=( ओर उसके अनुसार ) बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर. भी; 
पष;-्यह्‌ आत्मतत्त्व; सुविज्ञेयः नन्‍्सहज ही समझमें आ जाय) ऐसा नहीं. 
है; अनन्यप्रोक्तेःकिसी दूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपर; 
अन्न गतिः न अस्ति=इस विषयमै मनुष्यका प्रवेश नहीं होता; हि 
अणुप्रमाणात=याक्रि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे मी; अणीयानः=अधिक 
सूक्ष्म है; अतक्यंम्‌=( इसलिये ) तकसे अतीत है ॥ ८॥ 
व्याख्या प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसुक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत्त्व 
उससे भी सूक्ष्म है | यह इतना गहन है कि जबतक इसे यथार्थरूपसे 
समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना 
अत्यन्त ही कठिन है । अप्पश्च साघारण ज्ञानवाले मनुष्य यदि इसे बतलाते. 
हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका अभ्यास 
करता दै) तो उसका आत्मशञानरूपी फल नहीं होता, आत्मतत्त्व तनिक- 
सा भी समझमें नहीं आता । दूसरेसे सुने मिना केवळ अपने-आप तकः 
वितर्कयुक्त विचार करनेसे भी यह आत्मतत्त्व समझमे नही आ सकता । अतः 
सुनना आवश्यक है; पर सुनना उनसे दै, जो इसे भलीमाँति जाननेवारे 
महापुरुष हों । तमी तकसे सर्वथा अतीत इस गहन, विषयकी जानकारी हो 
सकती है ॥ ८॥ 
नेषा . तकण मतिरापनेया . 
्रोक्तान्येनेच सुज्ञानाय प्रेष्ठ। 
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 त्वाइङ्‌ नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा।। ९ ॥ 
्रेष्ठन्हे प्रियतम !; याम्‌ त्वम्‌ आपः=जिसको तुमने पाया है; एषा 
सतिः्=्यह बुद्धिः तकण न आपनेया-तकंसे मिल नहीं सकती ( यह तो ); 
ट अन्येन प्रोक्ता एव-दूसरेके द्वारा कही हुई ही; खुशानाय-आत्मशानमें 
निमित्त; [ भवति ]-होती है; बत=सचमुच ही; ( तुम ) खत्यक्षति३- 
उत्तम धेर्यवाले; असिस्हो; नचिकेतःहे नचिकेता ! ( हम चाहते हैं कि); 
स्वाइक=त॒म्हरे-जेसे ही; प्रष्टान्यूछनेवाले; नः भूयात्‌-हमें मिला करें ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि 
हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पवित्र मति-निमंछ निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई है । ऐसी निष्ठा तकसे कभी नहीं मिळ सकती । यह तो तमी-. 
उत्पन्न होती है, जब भगवत्कृपासे किसी मह्दापुरुषका सङ्ग प्रास होता 
है ओर उनके द्वारा लगातार परमात्माके महरुवका विदद विवेचन सुनेका 
सौभाग्य मिलता है | ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न 
करनेमें प्रदत्त करती है । इतना प्रलोभन दिये जानेपर भी तुम अपनी निष्ठापर 
दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची थारणासे सम्पन्न हो । नचिकेता ! 
हमें तुम-जेसे ही पूछनेवाले जिज्ञासु मिला करें || ९॥ _ 
सस्बन्ध-अन यमराज अपने उदाहरणसे निष्काम भावकी प्रशांसा करते हुए 
कहते हैं--- 
जानाम्यह शेवधिरित्यनित्यं 
न | 
न ह्यधुवः प्राप्यते हि ध्रुव तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतथरितो5मि- | 
रनित्येद्रेव्यं: प्राप्तवानसि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
अहम्‌ जानामिन्मै जानता हुँ कि; शेवधिः=कर्मफलरूप निधि; 
अनित्यम्‌ इति=अनित्य है; हि अधुचेः=क्यांकि अनित्य ( विनाशशील ) 
वस्तुओसे; तत्‌ थुवमून्वंहृ नित्य पदार्थ ( परमात्मा ) न हि प्राप्यते= 
नहीं मिल सकता; ततः=इसलिये; मया-भेरे द्वारा ( कर्तव्यबुद्धिसे ); अनित्यैः 
द्रव्येःच्भनित्य पदार्थोकै द्वारा; नाचिकेतः=नाचिकेत नामक; अञ्चिः चितः= 
अग्निका चयन किया गया ( अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं? अतः 
. उस निष्काम भावकी अपूर्व शक्तिसे में ); नित्यम=नित्य वस्तु परमात्माको 
प्राप्तवान्‌ अस्सिस्म्रास हो गया हूँ ॥१०॥ ` 
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व्याख्या-नचिकेता ! में इस बातको भलीमाँति जानता हूँ कि कर्मोंके , 

फलस्वरूप इस लोक और परलोकके भोगसमृहकी जो निधि मिलती है; वह चाहे 
कितनी ही महान्‌ क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है; अतएव 
. वह अनित्य है । और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्थकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर ही मैने नाचिकेत अग्निके 
चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा किये, सब-के- 
सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर केवल कर्तव्यबुद्धिसे किये । इस 
निष्कामभावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदारथाके द्वारा यजन करके) भी मैंने 
नित्य सुखरूप परमात्माको प्राप्त कर छिया || १०॥ 
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सम्बन्ध-नचिकेतामें वह निष्कामभाव पूर्णरूण्से है, इसलिये यमराज उसकी 
प्रशंसा करते हुए कहते है-- 
कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां 
क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 


स्तोसमहदुरुगायं प्रतिष्ठा 
ष्ट्रा इत्या धीरो नचिक्केतोऽत्यस्राक्षीः ॥ ११ ॥ 


नचिकेत+-दे नचिकेता !; कामस्य आत्तिम्‌=जिसमें सब प्रकारके 
मौय मिल सकते हैं; जगतः प्रतिष्ठाम्‌=जो जगतका आधार; क्रतोः अनन्त्यम्‌= 
यशका चिरस्थायी फल; अभयस्य पारमू=निर्भयताकी अवघि (ओर); स्तोममहत्‌= 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्त्वपूर्ण है ( तथा); उरुगायम्‌=तेदोंमें जिसके गुण 
नाना प्रकारसे गाये गये हैं; प्रतिष्ठाम और ) जो दीर्घकाळतककी स्थितिसे 
सम्पन्न है, ऐसे खर्गलोककों। दृष्टा ध्रृत्या-देखकर भी तुमने घेयंपूर्वक; 
अत्यस््राक्षीः=्उसका त्याग कर दिया; [ अतः ]=इसलिये मै समझता हूँ कि; 
धीरः (असि )=( तुम ) बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो ॥ ११ ॥ 
ब्याख्या नचिकेता ! तुम सब प्रकारे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्काम 
हो । मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमै उस स्वर्गलोकको रखा; जो सब प्रकारके 
भोगांसे परिपूर्ण, जगतका आधारखरूप, यज्ञादि शुभकमं।का अन्तरहित फळ; सब 
प्रकारके दुःख और भयसे रहितः स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
वेदोंने भाँति-माँतिसे उसकी शोमाके गुणगान किये हैं और वह दीर्घक्ालतक स्थित 
रहनेवाला है; तुमने उसके महत्वको समझकर भी बड़े घेर्यके साथ उसका 
परित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ, तुम 
अपने निश्चयपर दृढ और अटल रहे--यह साधारण बात नहीं है । इसलिये 
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मै यह मानता हूँ कि घुम बड़े ही बुद्धिमान्‌, अनासक्त और आत्मतत्त्वको जाननेके 
अधिकारी हो ॥ ११॥ ` 

` सम्बन्ध-इस प्रकार नचिकेताके निष्काममावको देखकर यमराजने निश्चय. कर 
रिया कि यहं परमात्माके तत्त्वज्ञानका यथार्थ अधिकारी है; अतः उसके अन्तः- 
-करणमें परन्नह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके किये यमराज अवः दो 
मन्त्रोमे परजहए परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हें-- 


तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टं 

गुहाहितं गह्ृरेष्ठ पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन . देवं 
मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति॥ १२॥ 


गूढम्‌=जो योगमायाके पदेमें छिपा हुआ; अजुप्रविष्टमःसर्वन्यापी; 
गुहाहितम-सबके हृदयरूप शुफामें . स्थित ( अतएव ); गह्Mवरेष्ठम्‌=संसाररूप 
गहन वनमें रहनेवाला; पुराणमङसनातन है, ऐसे; तम्‌ दुद शम्‌ देचम्‌=उस 
कठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको; धीर*च्शुद्ध बुद्धियुक्त साधक; 
अभ्यात्मयोगाधिगमेन=अध्यात्मयोगकी प्रातिके द्वारा; मत्वसमझकर; हर्ष- 
शोको जहातिन्दर्ष और शोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या-यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन बनके सहश है; 
परंतु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है, वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है ( गीता 
९ | ४ ) 1 वह सवके हृदयरूपी शुफामें स्थित है (गीता १३ । १७; १५ । १५३ 
2८ । ६१ ) | इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजमें देख नहीं 
याते; क्याँकि वह अपनी योगमायाके पर्देमें छिपा है ( गीता ७। २५) 
इसलिये अत्यन्त गुप्त है । उसके दर्शन बहुत ही दुळम हैं। जो शुद्ध-बुद्धिसम्पन्न 
साधक अपने मन-बुद्धिको नित्य-निरन्तर उसके चिन्तनमें संलग्न रखता हैः 
वह उस सनातन देवको प्रात करके सदाके लिये हर्ष-शोकते रहित हो जाता है । 
उसके अन्तःकरणमेंसे हृष-शोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं# || १२ ॥ 


एतच्छ्रुत्वा सम्पारणुद्य मत्य; 
व्र ग्रवृद्द धम्यंमणुसेतमाप्य । 
: कं आतःस्मरणीय भाष्यकार श्रीशङ्कराचायंजीने भी जह्मपूत्रके भाष्यमें इस प्रकरणको 
पुरमात्मविषयक माना दै ( “प्रकरण चेदं परमात्मन:'---देखिये जह्मवत्र. अध्याय, १, पार 
२ के १३ वें सन्नका भाष्य ) । | १३ ता 
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स मोदते मोदनीय^ हि छन्ध्वा 
म विद्वत<£ सद्य नचिकेतसं मन्ये॥ १३॥ 
 _ मत्येःच्मनुष्य ( जब); पतत्‌=इसः धम्येम=धर्ममय ( उपदेश ) को; 
श्रुत्व/>सुनकर;। सम्परियग्रुह्म-मलीमाँति ग्रहण करके; ग्रबृह्य और ) 
| उसरर विवेकपूर्वक विचार करके; पतम=इस; अणुम्सक्ष्म आत्मतत्त्वको; | 
आप्य=्जानकर अनुभव कर लेता है, ( तब ); सःच्वह; सोदनीयम= 
| आनन्दस्वरूप परब्र पुरुषोत्तमको; लब्ध्वास्पाकर; सोदते हिस्आनन्दमे 
ही मग्न हो जाता है; नचिकेतसम-तुम नचिकेताके लिये; विब्ुतम्‌ सझ 
मन्ये=( में ) परमधामका द्वार खुला हुआ मानता हूँ ॥ १३॥ 


_ व्याख्या- इस अध्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवी 
महापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये, सुनकर उसक्रा मनन 
करना चाहिये । तदनन्तर एकान्तम उसपर विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिरं 
करना चाहिये । इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपक्री प्राप्ति 
हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माको तत्वसे समझ लेता है; तब आनन्दस्वरूपं 
परत्रह्म परमात्माको प्रात हो जाता है । उस आनन्दके महान्‌. समुद्रको पाकर 
वह उसमें निमग्न हो जाता है । दे नचिकेता ! तुम्हारे. छिपे उस परमधामका 
द्वार खुळा हुआ है । तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रह्मप्राप्ति- 
के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा में मानता हूँ ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध--यमराजके मुखस परब्रह्म पुरुषोत्तमकी महिमा सुनकर और अपनेको 
उसका अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमें परमात्मतस्की जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी १ 
साथ ही उसे यमराजके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु-सम्मत संकोच भी हुआ १ 
इसकिये उसने यमराजसे चीचमं ही पुछा-- 
अन्यत्र घर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द ॥ १४ ॥ 
यत्‌ तत्‌=जिस उस परमेश्वरको धर्मोत्‌ अन्यत्र=्धर्से अतीतः 
अधमात्‌ अन्यत्रस्अधर्मसे भी अतीत; चत्तथा; अस्मात्‌ कृताङृतात्‌= 
इस कार्य और कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भी; अन्यत्रस्मिन; च=औरः 
भूतात्‌ भव्यात्‌=भूतः वर्तमान एव भविष्यत्‌-तीनों कालोसे तथा इनसे 
सम्बन्धित्‌ पदार्थेसे मी; अन्यतरन्एयक्‌; प्यसि-( आप ) जानते हैं; तत्‌ 
उसे; चद=वतलाइये ॥ १४ ॥ ८ 


व्याख्या नचिकेता कहता है--भगवन्‌ ! आप यदि मुझपर प्रसन्न है 
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तो धर्म ओर अधर्मे सम्तरन्धसे रहित; कार्य-क्ारणलूप प्रकृतिसे पृथक्‌ एवं भूत; 
वर्तमान ओर भविष्यत्‌--इन सबसे भिन्न जिप परमात्मतत्वको आप जानते हैं, 

उसे मुझको बतलाइये # ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पूछनेपर यमराज उस त्रह्मतरबके वर्णन 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरभ्म करते हें-- 


सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
न्‍ तपा«सि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पद” संग्रहेण ब्रवीस्योमित्येतत्‌ ॥ १५॥ 
सचे चेदाः=सम्पूण वेद; यत्‌ पदम्‌=जिस परम पदका; आमनान्त= 
बारंबार प्रतिपादन करते हैं; चःऔरः [सवोणि तपांसिऱसम्पूणे तप; यत्‌= 
जिस पदका चदन्ति=्लक्ष्य कराते दे अर्थात्‌ वे जिसके साधन हे; यतू= 
इच्छन्तः-जिसको चाहनेवाले साधकगण; ब्रह्मचयंम्‌-त्रह्मचर्यकाः चरन्ति= 
पालन करते हैं तत्‌ पद्मू-वह्द पद; ते-तुम्ह; (मं) संग्रद्देण--संक्षेपसे; 
त्रवीमि-बतलाता हूँ; ( वह दै) ओम्‌=ओम्‌; इतिऽऐेसा; एततूल्यह ( एक 
अक्षर ) ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--यमराज . यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तमकों परमप्राप्प वतलाकर; 
उसके वाचक ३“कारको प्रतीकरूपसे उसका स्वरूप बतलाते हैं | वे कहते हैं कि 
समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छन्दोसे जिसका प्रतिपादन करते हैं; 
सम्पूर्ण तप आदि साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको 
प्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं; 
उस पुरुषोत्तम भगवानका परमतत्त्व में तुम्हें संक्षेपमें बतलाता हूँ । वह दै 
४३१ यह एक अक्षर ॥ १५.॥ 
सम्बन्ध- नामरहित होनेपर भी परमात्मा अनेक नामोंसे पुकारे जते हैं । 
उनके सव नामोंमेंसे “३०, सर्वश्रेष्ठ माना गथा हे; अतः यहाँ नाम और 
७ अमेद मानकर 'प्रणवःको परब्रह्म पुरुषोत्तमके स्थानमै वर्णन करते हुए यमराज 
कहते है 
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एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । 

एतढ्येवाक्ष्र ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य॒ तत्‌ ॥ १६ ॥ . 


एतत-ऱ्यह; अक्षरम्‌ एव हि=अक्षर दी तो त्रह्मन्त्रत्म दै (ओर ); 
एततून्यह; अश्षरम्‌ एव हि=अक्षर ही; परम्‌ःरत्रह्म है; हि=इसिये$ पतत्‌ 
प॒च=इसी; ` अक्षरम्‌=अक्षरको ज्ञात्वा=जानकर; य;च्जो; यत्‌=जिसको; 
इच्छतिच्चाहता है; तस्य=उसकोः तत्वह ( मिल जाता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--यह अविनाशी प्रणव--3“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्मा ) का 
निर्विशेष स्वरूप है और यही समग्र ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ 
| उस ब्रह्म ओर परत्रह्म दोनोंका ही नाम “कार है | अतः इस तत्वको समझकर 
$ ” 'साथक इसके द्वारा दोनोंमेंस किसी भी अभीष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है ॥१६॥ 

एतदालम्बन* , श्रेष्ठमेतदालम्बंनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 

एतत्‌=यदी; श्रेष्टम-अत्युत्म; आळस्वनम्‌=आलम्बन दै; पतत्‌= 
यही (सबका )) परम्‌ आळस्वनमङअन्तिम आश्रय दै; पतत्‌=इस; 
आळस्नम्‌=आलम्बनको; ज्ञात्वा=मलीमाति जानकर ( साधक ); त्रह्मलोके= 
त्रहलोकमें; महीयते-महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ 

व्याख्या यद्द 3“कार ही परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारके 
आम्बनामेसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यही चरम आलम्बन हे । इससे परे 
और कोई आलम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना 
ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है | इस रहस्यको समझकर जो 
साधक श्रद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है; बह निस्सन्देह परमात्माकी 
प्राप्तिका परम गौरव लाम. करता है || १७ | 

सम्बन्ध--इस प्रकार ३“कारको ब्रह्म और परजह्म--इन दोनोंका प्रतीक 
बताकर अब नचिकेताके प्रश्षानुसार यमराज पहरे आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हे-- 

न जायते म्रियते वा विपश्चि 

नायं कुतश्रिन्ष॒ बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न इन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 

विपश्चित=नित्य शानखरूप आत्मा; न जायतेजन तो जन्मता है; 

वा न च्रियते=और न मरता ही है; अयम्‌ नत्यह न तो खयं; कुतश्चित्‌-- 
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कितीसे हुआ है; [ न ]=न (इससे ); कश्चित्‌=्कोई भी; बभूवनहुआ है 
अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है; अयम-यह; अजः= 
अजन्मा; नित्यः=नित्य; शाश्वतः=सदा एकरस रहनेवाला ( और ); पुराणः= 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और वृद्धिसे रहित है; शारीरे हन्यमानेस्शरीरके नाश 
किये जानेपर भी ( इसका ); न हन्यते-नाश नहीं किया जा सकता# ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु*. हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ ! 
उभो तो न विजानीतो नाय* हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
॥ ` चेत्यदि कोई; हन्ता=मारनेवाला व्यक्ति; हन्तुम-अपनेको भारनेमे 
समर्थ; भन्यतेत्मानता है ( और ); चेत्‌न्यदि; हत+- कोई ) मारा 
जानेवाला व्यक्तिः हतम्‌=अपनेको मारा गया; भन्यते=समझता है ( तो ); 
तो उभौच्चे दोनों ही; न विजानीतः=( आत्मस्वरूपको ) नहीं जानते 
( क्योंकि )) अयम्यह आत्मा; न हन्तिञन तो ( किसीको ) भारता है 
( ओर ); न हन्यते=न मारा ( ही ) जाता है! ॥ १९ ॥ 
व्याख्या- यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध खरूपका और उसकी नित्यताका 
निरूपण करते हैं; क्योंकि जत्रतक साधकको अपनी नित्यता और निर्विकारताका 
अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जत्रतक्र अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुआंसे 
भिन्न नहीं समझ लेता तबतक इन अनित्य पदाथाँसे वैराग्य होकर उसके 
अन्तःकरणे नित्य तत्वकी अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती । उसको यह दृढ 
अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानखरूप है; अनित्य, विनाशी; 


# गीतामें इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया है--- 

न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (२।२०) 

“यह आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह 
उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है । क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; 
शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।' 


1 गीताम इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है--- 

य एनं वेत्ति इन्तारं यइचैनं मन्यते इतम्‌ । 

उभो तौ न विजानीतो नायं हन्ति न इन्यते ॥(२।१९) 
“जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता दै, 


वे दोनों दी नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किंसीको मारता हैन 
किसीके द्वारा मारा जाता है ।? 
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जड शरीर ओर भोगोंसे वासवमे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अनादि 

अनन्त हे, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अतः यह जन्स- 
मरणसे सर्वथा रहित, सदा एकरस, सर्वया निर्विकार है । शरीरके नाशसे इसका 
नाश नहीं होता | जो लोग इसको मारनेवाळा या मरनेवाळा मानते हैं, चे 
वस्घुतः आत्मखरूपको जानते ही नहीं; वे सर्वथा श्रान्त हैं। उनकी बातोंपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये । वस्तुतः आत्मा न तो क्रिसीको मारता है और न: 
इसे कोई मार ही सकता है। 


साघकको शरीर और भोगोंकी अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर 
बिचार करके; इन अनित्य भोगोंसे सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने 


साथ, रहनेवाले नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अभिलाषीः 
वनना चाहिये ॥ १८-१९ || 


सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतत्त्वके वर्णनद्वारा नचिकेताके अन्तःकरणमें परत्रह्म 
पुरुषत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्माके स्वरूपका वर्णन 
करते हैं--- 

अणोरणीयान्महतो महीया- 

नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुग्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥ 

अस्य=इस; जन्तोः=जीवात्माके; शुहायास्‌=द्ददयरूप गुफामे; निहितः= 
रहनेवाला; आत्मा=परमात्माः अणोः अणीयान्‌=सूइमसे अतिसूक्ष्म ( और ); 
सहतः महीयान-महानसे भी मदान्‌ है; आत्मनः तम्‌ मदिमानम्‌=परमात्मा- 
की उस महिमाको; अक्रतुः्=क्रामनारदित ( और ); चीतशोकम्नचिन्तारद्दितः 
( कोई त्रिरा साधक ); घातुप्रसादातऱ्सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वरकी कृपासे 
` ही; पञ्यति=्देख पाता हे ॥ २० ॥ 


व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन किया गया हैः. 
उसीको इस मन्त्रमें “जन्तु? नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है। 
भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप- जहाँ यह 
स्वयं रहता है; वहीं हृदयमें छिपे हुए है, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता । 
मोहवश्च भोगोंमें भूला रहता है । इसी कारण यह “जनु? है---मनुष्यशरीर पाकर 
भी कीट-पतङ्ग आदि तुच्छ प्राणियोंकी भाँति अपना दुलभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर 
रहा हे । जो साधक पूवोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य 'चेतनस्वरूप. 


तड 
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समझकर सब प्रकारके भोगोंकी कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता है, वह 
यरमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु 
और महानसे मी महान्‌- सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी महिमाको समझकर 
उनका साक्षात्कार कर लेता है । ( यहाँ “धातुप्रसादात्‌? का अर्थ “परमेश्वरकी 
कृपा? किया गया है । “धातु? शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया दै.। 
विष्णुसहस्ननाममें भी अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः*---*घातु*को 
भगवानका एक नाम माना गया है |) २० ॥ 
आसीनो ० €< ७ १७९ हि 
आसीना दूरं ब्रजति शयानो याति सवतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहेति ॥ २१ ॥ 
आसीनः=( वह परमेश्वर ) बैठा हुआ ही; दूरम्‌ व्रजतिज्दूर पहुंच 
जाता है; शयानः्न्सोता हुआ ( भी ); स्वतः याति=सव ओर चलता रहता 
है; तम्‌ मदामदम्‌ देचम्‌=उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; 
मद्न्यः कःच्मुझसे भिन्न दूसरा कौन; ज्ञातुम्‌=जाननेमें} अर्ह॑ति=समर्थ है ॥२१॥ 
व्याख्या--परत्रह परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्वधमाके आश्रय 
ई । एक ही समयमै उनमें विरुद्ध धर्माक्री लीला होती है । इसीसे वे एक ही 
साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ओर महान्‌-से-मद्दान्‌ बताये गये हैं । यहाँ यह कहते हैं कि वे 
परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी 
पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हे । परम धाममें निवास करनेवाले पार्षद 
भक्तोंकी इष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं। अथवा वे 
परमात्मा सदा-सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं । उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बेठे भी 
वही हैं, दूर देशमै चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और सत्र ओर जाते-आते 
भी वही हैं | वे सर्वत्र सब रूपांमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं | इस प्रकार 
अलौकिक परमैश्वर्यस्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐस्वर्यका तनिक भी अभिमान 
नहीं है । उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र मेरे ( आत्म- 
तत्त्व यमराजके सहदा अधिकारियोंके ) सिवा दूसरा कौन हो सकता है ॥२१॥ 


सस्बन्ध- अत्र इस प्रकार उन परमेश्वरको महिमाको समझनेनाळे पुरुषकी 
पहचान बताते हँ-- | 

अशरीर* शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्यितम | 

महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 


अनवस्थेषु-( जो ) स्थिर न रहनेवाले ( विनाशशील ); दारीरेचु= 
; अदारीरम्‌=्शरीररहित ( एवं); अवस्थितम्‌=अविचलमावसे स्थित 
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है; महान्तम्‌=( उस ) महान्‌; विसुम्‌=सवं व्यापी; आत्मानम-परमात्माको; 
अत्या=जानकर; घीरः्चुद्धिमान्‌ महापुरुष; न शोचति=( कमी किसी मी 
कारणसे ) शोक नहीं करता || २२ ॥ 
. ७ व्याख्या--ग्राणियोंके शरीर अनित्य और विनाशशीछ हैं, इनमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता हे । इन सबमें समभावसे स्थित परत्र पुरुषोत्तम इन 
शरीरसि सर्वथा रहित, अशरीरी हैं। इसी कारण वे नित्य और-अचळ ह| 
भाकृत देडा-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उनू महान्‌, सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप 
' प्रमेश्वंरको जान लेनेके बाद बह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारणसै 
किश्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता | यही उसकी पहचान है || २२॥ : ` | 

सम्बन्ध--अब यह बतलाते हे कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थस नहीं मिलते, 
वरं उसीको मिलते हैं, ज़िसको वे स्वीकार कर झेले हु 

नायमात्मा प्रवचनेन लग्यो 


न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवंष वृणुते तेन लभ्यः , .. 
स्तस्येष आत्मा बिवृणुते तन्‌«खाम्‌ ॥ २३-॥ 
अयम्‌ आत्मात्यह परत्र परमात्मा; नसन तो; प्रचचनेन-्वचनसे; 
न सेधया्न बुद्धिसे (और ) न बहुना -श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही; 
रूभ्यः-परातत हो सकता है; यम-जिसको; एषम-्यह; बृणुते-स्वीकार -करः लेता 
है; तेन एव छभ्यः-उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ( क्‍योंकि ); एषः 
आत्माज्यह परमात्मा; तस्य=उसक्के लिये; स्वाम्‌ तनूम्‌=अपने यथार्थ स्वरूपको; 
चिद्वणुते=प्रकट कर देता दै ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन में कर रहा हुँ, वे न तो 
उनको मिलते हैं; जो शास्रांको पढ़-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका 
नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तकंशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते 
हैं, जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हे समझनेकी 
चेष्ठा करते हैं; और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ 
सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते 
हैं ओर वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, 
जो उनके बिना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा- न 
करके केबल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है; ऐसे इपा-निर्मर साधकपर 
परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर उसके सामने अपने 
सञ्चिदानन्दत्रन खरूपमें प्रकट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ |। 
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१: ..सस्बन्ध--अब यह बतरुते हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं हेते 
नाविरतो दुअरितान्नाशान्तो est | 
` नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेननमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


` प्रशानेनन्यूक्ष्म वुद्धिके द्वार; अपि=भी; एनम--इस परमात्माको; न 
कु्ररितात्‌ अविरतः आशुयात्‌न तो वह मनुष्य प्रात कर सकता है; जो 
बुरे आचरणेसि निवृत्त नहीं हुआ है; न अशान्तमत्न वह प्रास कर सकता हैः 

` जो. अशान्त दै; न असमाहितः्=न वह कि जिसके मन, इन्द्रियां संयत नहीं 
है; चास्भौर न अशान्तमानसः ( आझुयात्‌ )-न बही प्रास करता हैः 
जिका मन शान्त नहीं हे ॥ २४ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणाँसे घृणा करके उनका त्याग नहीं 
करः देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सांसारिक मोगोमें भटकता 
रहता दै, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है, जिसका 
मन; बुद्धि और इन्द्रिया वशमें की हुई नहीं हैं, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा 
आत्मविचार करते रहनेपर मी परमात्माको नहीं पा सकता; क्योंकि वह परमात्माको 
असीम पाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है; अतः 
बह-उनकी कुपाका अधिकारी नहीं होता || २४॥ 
` सम्बन्ध--उस पर्रम परमेश्वरके तत्त्वको सुनकर और बुद्धिदा विचार 
करके भी मनुष्य उसे क्‍यों नहीं जान सकता १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः | 
मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स;॥ २५॥ 
. यस्यन्द संद्दारकालमें ) जिस परमेश्वरके; व्रह्म च क्षत्रम्‌ च उभे= 
ब्राह्मण और क्षत्रिय थे दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र; ओद्नः्=भोजनः 
भक्‍्तः-बन जाते हे. ( तथा ); स्त्यः यस्यच्सबका संहार करनेवाली मृत्यु 


( भी ) जिसका; उपसेचनम्‌=उपसेचन ( भोज्य वस्तुके साथ छगाकर खानेका ` 


व्यञ्जन) तरकारी आदि ); [ भचति बन जाती हे; खः यत्र-वह परमेश्वर 
जहाँ (-और ); इत्था-जैसा दै, यह टीक-ठीक; कः वेद्-कोन जानता दै | २५॥ 
व्याख्या- मनुष्य-शरीरमै भी धर्मशील ब्राह्मण ओर धर्मरक्षक क्षत्रियका 

शरीर परमाल्माकी प्राप्तिके लिये अधिक उत्तम माना गया है; किंतु वे भी उन 
काल्खरूप परमेश्वरके भोजन बन जाते हैं; फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरोकी 
ठोःबात ही क्या दै। जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हँ, वे भी उन परमेश्वरके 

. उपसेचन अर्थात्‌ मोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यञ्जन--चटनी-तरकारी 
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आदिकी भाँति हैं। ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंके ओर खयं मृत्युके 
संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरको भला, कोई भी मनुष्य इन अनिस 
समन) बुद्धि ओर इन्द्रियोंके द्वारा अन्य ज्ञेय वस्तुओंकी भाँति केसे जान सकता: 
है। किसकी सामर्थ्य है, जो सबके जाननेवालेको जान ले । अतः ( पूर्वोक्त २ 
वें मन्त्रके अनुसार ) जिसको परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तत्त्व 
समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है | अपनी शक्तिसे उन्हें कोई भी 
यथार्थ रूपमै नहीं जान सकता; क्योंकि वे लौकिक ज्ञेय वस्तुऔंकी मॉति.बुद्धिके 
द्वारा जाननेमें आनेवाले नहीं हैं ॥ २५ ॥ | {+र 


द्वितीय बल्ली समाप्त ॥२॥ गि 
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सम्बन्ध--द्वितीय बङ्लीमें जीगात्मा और परमात्माके स्वरूपका पुथक-पुधकू 
वर्णन किया गया और उनको जानकर परत्रह्मको प्राप्त कर ठेनेका फर भी बताया 
गया । संद्षेपमे यह वात भी कही गयी कि जिसको वे परमातमा स्त्रीकार करते हे, वही 
उन्हे जान सकता. है; परंतु परमात्माको प्रात करनेके साधनोंका वहाँ स्पष्टरूपसे र्णः 
नहीं हुआ; अतः साधनोंका वर्णन करनेके उियि तुतीय वक्लीका आरस्म करते हुए यमराज 
पहले मन्त्रमे जी्ातमा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान ब्रते हैं-- 
नृतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके . ह 
गुहा प्रविष्टौ परमे पराधे। `. -` 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति कत 
पञ्चामयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 
सुक्कतस्य लोकेन्छम कर्मोके फलखरूप मनुष्य-शरीरमें; परमे पराथें: 
पत्रके उत्तम निवास-स्थान ( हृदय-आकाश ) में; गुहाम्‌ प्रविशेन्चुदधिरूप 
शुफामें छिपे हुए; ऋतम्‌ पिबन्तो-सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं ) छायः 
, तपौ-( बे) छाया और आतपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं; ( यूह बात) 
ब्रह्मविद-अह्मवेत्ता ज्ञनी महापुरुष} चदन्ति=्कहते हैं; च येच्तथा जो 
जिणाचिकेताः-तीन बार नाचिकेत अभिका चयन कर लेनेवाले ( और ); 
पञ्चाझयमसञ्चामितम्पनन ग्हस्य है; [ ते चदन्ति ]-ले मी यही बात कहते है॥१९॥ 
:. व्याख्या- यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका 
परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यशादि शुभ“कम्मेका 
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अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--सभी एक खरसे यही कहते हैं कि. यहः 
मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है । पूर्वजन्मार्जित अनेकों पुण्यकर्मोको निमित्त 
भनाकर परम कृपाल परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके कल्याण-सम्पादनके 
लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके साथ ही खयं भी 
उसीके हृदयके अन्तललमे--परब्रह्मके निवासखरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामीरूपसेः 
अविष्ट: हो. रहते हैं | इतना ही नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान 
करते हैं--झुभ कमांके अवश्यम्भावी सत्फलका भोग करते हैं ( गीता ५। २९) | 
अवश्य ही दोनोंके भोगमें बड़ा अन्तर है । परमात्मा असङ्ग और अभोक्ता हैं; 
उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके उसके शुभ कमोंके फलका उपभोग 
करना उनकी वैसी ही लीला है, जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिये यह 
कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते। अथवा यह भी कहा 
जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिलाते हैं--शुभ कर्मका फल भुगताते हे और 
जीवात्मा पीता है--फल भोगता है । परंतु जीवात्मा फळमोगके समय असङ्ग 
नहीं: रहता । वह अभिमानवश - उसमें सुखका उपभोग करता है | इस प्रकार 
साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर 
भिन हैं जीवात्मा छायाकी भाँति अत्पप्रकाश--अत्पज्ञ है और परमात्मा धूपकी 
_ माँति पूर्णप्रकाश--सर्वज्ञ | परंतु जीबात्मामें जो ` कुछ अल्पज्ञान है, वह भी 
परमात्माका ही है, जैसे छायामें अस्पप्रकाश पूर्णप्रकाशल्प धूपका ही होता है ।& 
इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारकी भी शक्ति- 
सामर्थ्यका अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने 


हदये रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपा परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन 
करते रहना चाहिये || १ || 


» = सम्बन्ध--परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन “उन्हें 
जानने और पानेकी शक्ति प्रदान करनेके हिथे उन्हसि प्रार्थना करना हैः इस बातको 
` यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतळाते ह-- ` हि 


` यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्‌ परम । 


hh 


+... इजानानाम्‌न्यर करनेवाछोके लिये; यः खेतुःन्जो दुःख-समुद्रसे पार, 


कक पके वते पतित न्स इस मन्त्रम “जीवात्मा” और “परमात्मा'को ही गुद्दामें प्रविष्ट बतलाया गया है, | 
(डिए, और 'जीव'को नहीं । 'गुद्दाहितत्वं तुः ` °` ` “परमात्मन एव दृश्यते? ( देखिये-- 
महाड :अध्याय १ पाद २ सू० ११ का शाङ्करभाष्य) । - 12. ई; 
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र _ अभय तितीषेतां पारं नाचिकेत शकेमहि ॥२ 
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पहुँचा देने योग्य सेतु है; ( तम्‌ ) नाचिकेतम-उस नाचिकेत अग्निको 
( ओर ); पारम्‌ तितीषेताम=संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोके लिये; 
यत्‌ अभयम्‌=जो भयरहित पद है; ( तत्‌ ) अक्षरम्‌=उस अविनाशी; 
प्रम्‌. ब्रह्म-परत्रह्म पुरुषोत्तमो} शाकेमहदि=जानने और प्राप्त करनेमें भी हम 
समर्थ हों ॥ २॥ ि 

व्याख्या--यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामर्थ्य 
दीजिये; जिससे हम निप्कामभावसे यज्ञादि शुभ कर्म करनेकी विधिको भळीर्माति 
जान सकें और आपके आज्ञापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता: 
प्रास कर सकें । तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाळे विरक्त पुरुषोके 
लिये निर्मयपद है; उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानको भी 
जानने ओर प्राप्त करनेके योग्य बन जायें । 

इस मन्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके 
लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानने और 
प्रास करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है || २॥ 

सम्बन्ध--अब, उस परत्र परुपोत्तमके परमधाममें किन साघर्नेसे सम्पक् 
मनुष्य पहुँच सकता है; यह बात रथ और रथीके रूपककी कल्पना करके समझायी 
जाती है 

आत्मान% रथिनं विद्धि शरीर” रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ २॥ 

आत्मानम्‌=( दे नचिकेता ! दुम ) जीवात्माको तो; रथिनम-रथका 
स्वामी ( उसमें बैठकर चलनेवाला ); विद्धित्समझो; तु=ओरः शरीरम्‌ एव- 
शरीरको ही; रथम-रथ ( समझो ); तु बुद्धिम्‌न्तथा बुद्धिको) सारथिम 
सारथि ( रथको चलानेवाला ); विद्धिज्समझो; च मनः एच=ओऔर मनको ही; 
प्र्रहम्‌=ल्गाम ( समझो ) ॥ ३ ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहुविषया<स्तेषु bo | 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तत्य १॥४॥ 

मनीषिणः=ज्ञानीजन ( इस रूपकमें.); इन्द्रियाणि-इन्द्रियांको; हयान्‌= 
घोडे; आहुःच्बतलाते हैं ( और ); विषयान्‌नविघरयोको} तेषु गोचरान- 
उन घोड़ोंके विचरनेका मार्ग ( बतलाते हैं); आत्मेस्द्रियमनोयुक्तम्‌=( तथा ) 
शरीर, इन्द्रिय और मन- इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही; भोक्ता-भोक्ता 
है; इति आहुःच्या कहते हैं ॥ ४ ॥ न 
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2 व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ दै, अनन्त कालसे वह 

अनवरत संसाररूपी बीहड़ वनमें इधर-उधर सुखकी खोजमें भटक रहा दै । सुख 
समझकर जहॉ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है । सर्वथा साधनहीन और दयनीय 
है । जंब्रतक वह परम सुखखरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता; तबतक 
उसे सुख-शान्ति कभी नहीं मिल सकती । उसकी इस दयनीय दशाको देखकर 


दयासय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। ' 


इन्द्रियरूप बलवान्‌ घोड़े दिये | उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी 
सारथिके हाथोंमें सॉप दिया और जीवात्माको उस रथमें बैंठाकर--उसका स्वामी 
बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे और परमात्मा- 
की ओर ले जानेवाले भगवानके नाम, रूप, लीला, घाम आदिके श्रवण; कीर्तन; 
मननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ्र परमात्माके धाममें 
पहुँच जाय | 

जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातक पहुँच जाता; 
परठु वह अपने परमानन्द्मय भगवत्प्रातिरूप इस महान्‌ लक्ष्यको मोहबश भूल 
गया | उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धिरूपी सारथि 
असावंधान हो गया, उसने मनरूपी छगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर 
छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर 
सतत संसारचक्रमें डालनेवाळे लौकिक शब्द-स्पर्शादि विषयोंमें मटकने लगा । 
अर्थात्‌ वह जिन शरीर, इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवानको प्रास करता, उन्हींके 

, साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपभोगमें लग गया || ३-४ ॥ 


 सस्बन्ध--परमात्माकी ओर न जाकर उसको इन्द्रिय लौकिक विषयोंमें क्यों 
रग गयीं, इसका कारण बतलाते हैं 


` यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टाःवा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 


यः सदाज्जो सदा; अविज्ञानवानः-विवेकहीन बुद्धिवाला; तु=औरः 
अयुक्तेन=अवश्ीभूत ( चञ्चल ); मनसा-मनसे ( युक्त ); भवति-रहता दै; 
तस्य=उसक्री; इन्द्रियाणि-इन्द्रियों। सारथेः=असावधान सारथिके; दुष्टाश्वाः 
इवऱ्दुष्ट. घोड़ोंकी माति; अवइ्यानि=्वशमें न रहनेवाली; [ भवन्ति ]-दो 
जाती हैं ॥ ५ ॥ | | | द 
' ` व्याख्या--रथको घोड़े ही चलाते हैं; परंतु उन घोडाँको चाहे “जिस 
ओर चाहे जिस मार्गपर ले जाना- लगाम हाथर्मे थामे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका 
काम है । इन्द्रियरूपी बलवान्‌ और दुर्घष घोड़े स्वाभाविक ही आपातरमणीय 
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विषर्योसे भरे संसाररूप हुरी-हरी घासके जंगलकी ओर मनमाना दौड़ना 


चाहते हँ; परंतु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर 


उन्हं अपने वशमें कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लगामके सहारे बिना 
चाहे जिस ओर नहीं जा सकते । यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियां विषयोंका 


' ग्रहण तभी कर सकती हैं, जब मन उनके साथ होता है । घोड़े उसी ओर 


दोइते हैं, जिस ओर छगामका सहारा होता है; पर इस लगामको ठोक रखना 
सारथिकी वल-बुद्धिपर निर्मर करता है । यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त, 
स्वामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, बलवान्‌; मार्गके ज्ञानसे सम्पन्न 
ओर इन्द्रियरूपी. घोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े 
उसके बशमें न रहकर ळगामके सहारे सम्पूर्ण रथको ही अपने वशमें कर 
लेते हैँ और फलस्वरूप रथी और सारथिसमेत उस रथको लिये हुए गहरे 
गड्डेमें जा पड़ते हैं । बुद्धिके नियन्त्रणसे रहित इन्द्रियां उत्तरोत्तर उच्छुङ्ल ही 
होती चली जाती हैं || ५ ॥ 

सम्बन्ध-अब स्त्रयं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको बिवेकशीक बनानेका 
लाम चतकते हैं--- ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा | 

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥ 

तु यः सदास्परंतु जो सर्दा; विज्ञानवान-विवेकयुक्त बुद्धिवाला 
( ओर); युक्तेनन्वशमें किये हुए; मनसा>मनसे सम्पन्न; भवतिन्रहता 


है; तस्य=उसक्री; इन्द्रियाणि-इन्द्रियां; सारथेः=सावंधान सारथिके; सद्डवाः 


इच=अच्छे घोडोंकी भाँति; वद्र्‍यानि॑वशमें; [ भवन्ति ]=रहती है ॥ ६॥ 

व्याख्या-जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न बना लेता है-- 
जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्तर निपुणताके 
साथ इन्द्रियोंकी सन्मार्गपर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रहती है 
उसका मन भी लक्ष्यक्ी ओर लगा रहता दै एवं उसकी इन्द्रिया निश्चयात्मिका 
बुद्धिके अधीन रहकर मगवत्सम्बन्धी पवित्र विषयोंके सेवनमें उसी प्रकार संलग्न 
रहती हैं) जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर 
चलते रहते हैं ॥ ६॥ 

सम्बन्ध-पाँचवें मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और 
संयमसे हीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है--इसे बतरुते हे-- . 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमाझोति स*सारं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
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यः तु सदाज्जो - कोई सदा; अविज्ञानवान--विवेकहीन बुद्धिवाला; 
अमनस्कः=असंयतचित्त ( और); अशुचिः=अपवित्र; भवतिररहता है; स 
तत्पद्म्‌=वह उस परमपदको; न आप्नोति=नहीं पा सकता; -चरूअपि तु; 
संसारम्‌ अधिगच्छतिस्वार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमे ही भटकता 
रहता है। ७॥ [ ' 
व्याख्या-जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे--कर्तव्याकतंव्यके ज्ञानसे 
रहित और मनको वरामें रखनेमै असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रहरहित-- 
असंयत है ओर जिसका विचार दूषित रहता है, और जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर 
दुराचारमें' प्रबृत्त रहती हैं--ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोंके वशमें 
रहनेवाले मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह मानव- 
शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदकों नहीं पा सकता; वरं अपने दष्कमोके 
परिणामस्वरूप अनवरत इस संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है--झूकर-कृकरादि 
विभिन्न योनियाँमें जन्मता एवं मरता रहता हे ॥ ७॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । 

| स तु तत्पदमाझोति यस्ताद्‌ भूयो न जायते ॥ ८॥ 

तु यः सदास्परंतु जो सदा; चिज्ञानचान्‌=विवेकशील बुद्धिसे युक्त 
समनस्कःच्संयतचित्त ( और ); झुचिःच्पवित्र; भचतिःरहता है; सः तु- 
वह तो; तत्पद्म-उस परमपदको; आप्मोप्ति-प्रात्त कर लेता है; यस्मात्‌ 
भूयः=जहंसि ( लौटकर ) पुनः; न जायते=जन्म नहीं लेता ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार स्वयं सावधान हो कर अपनी 
बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये रखता है और उसके द्वारा मनको रोककर पविन्र- 
भावमें स्थित रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार पवित्र क्मोंका 
निष्कामभावसे आचरण करता है तथा भगवानको अर्पण किये हुए भोगोंका राग -दवेषसे 
रहित हो निण्कामभावसे शरीरनिर्वाहके लिये उपभोग करता रहता है; वह परमेश्वरके 
उस परमधामको प्रास्त कर लेता है; जहाँसे फिर लौटना नहीं होता ॥ ८॥ 


सम्बन्ध-आठच मन्त्रम कही हुई वातको फिरसे स्पष्ट करते हुए रथके रूपकक्रा 
उपसंहार करते हें-- 


, विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्र्रहवान्‌ नरः। 
सोऽध्वनः पारमाझञोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 


यः नरः=जो ( कोई ) मनुष्य; चिश्ञानसारथिः लु-विवेकशील बुद्धि: 
रूप सारथिसे सम्पन्न ( ओर ); मनधप्रश्रहचानः=्मनरूप छगामको वशमें 
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रखनेवाला हे; स+-बह; अध्वनः=संसारमार्गके; पारम-पार पहुँचकर; चिष्णोः= 
परब्रह्म ` पुरुषोत्तम भगवानके; तत्‌ परसम्‌ पदम-उस सुप्रसिद्ध परमपढक्रो 

आफ्नोतिम्स्रात हो जाता है ॥ ९॥ 

व्याख्या तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतक--सात मन्त्रांमै रथके रूपकसे 
यह वात समझायी गयी है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको 
परमात्माकी कृपासे मिल गया है; उसे शीध सचेत होकर भगवस्प्राप्तिके मार्गमे 
लग जाना चाहिये । शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका हास हो रहा हैं.। 
यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पद्मुओंकी भाँति सांसारिक भोगोंके 
भोगनेमें ही नष्ट कर दिया गया तो. फिर बारबार जन्म-मृत्युरूप संसार- 
चक्रमें घूमनेको बाध्य होना पड़ेगा | जिस महान्‌ कार्यकी सिद्धिके लिये यह 
दुभ मनुण्य-शरीर मिला था; वद्द पूरा नहीं होगा । अतः मनुष्यको भगवान्‌की 
कृपासे मिली हुई विवेकशक्तिका उपयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताको 
ओर इन आपातरमणीय विषय-जनित सुखाँकी यथार्थ दुःखरूपताको समझकर 
इनके चिन्तन और उपमोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये। केवल 
“ शरीरनिर्वाहके उपयुक्त कर्तव्यकर्मोका निष्कामभावसे भगवानकी आज्ञा समझकर 
अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिमें भगवानके नाम, रूप, लीला; घाम तथा 
उनकी अलौकिक शक्ति और अहैतुकी दयापर इढ़ विश्वास उत्पन्न करना 
चाहिये ओर सर्वतोमावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना चाहिये । अपने 
मनको भगवानके तत्त्वःचिन्तनमेंश वाणीको उनके गुण-वर्णनमें, नेत्रोंकों उनके 
` दशनमें तथा कानोंकी उनके महिमा-श्रवणमें लगाना चाहिये । इस प्रकार 
सारी इन्द्रियांका सम्बन्ध भगवानसे जोड़ देना चाहिये । जीवनका एक क्षण 
भी भगवानकी स्मृतिके विना न बीतने पाये | इसीमें मनुष्य-जीवनकी सार्थकता 
है-। जो ऐसा करता है; वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके अचिन्त्य परमपदको 
प्राप्त होकर सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है॥ ९ || 

सम्बन्ध-उप्युक्त वर्णनमं रथके रूपककी कल्पना करके भगवत्परासिके रिय जो 
साधन बतलाया गया, उसमें विवेकशीर बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके, इन्द्रियाको 
विपरीत मार्गे हटाकर, भग्तठाछिके मार्गमे रगनेकी बात कही गयी । इसपर यह 
जिज्ञासा होती है कि स्वभावे ही दुष्ट और वरूतान इन्द्रियोको उनके प्रिय और 
अभ्य॒क्त असत्‌-माऽसे किंस प्रकार हटाया जाय; अतः इस बाता तार्विक विवेचन 
करके इन्द्रियोंकों असत-मार्मस रोककर भगवानकी ओर रूगनेका प्रकार वतलाते हैं 


इन्द्रियेभ्यः परा . हाथों अर्थेभ्यश्च परं मनः |. .. 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्देरात्मा महान्‌ परः॥ १०॥ 
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हि इन्द्रियेभ्यः=क्योकि इन्द्रियोसे; अथोः=शन्दादि विषय; पराः= 
बलवान्‌ हैं; च=औरः अथेभ्यः-्शब्दादि विषयाँसे; मनःत्मन; परसपर 
( प्रवळ ) दै; तु मनसः-और मनसे मी; बुद्धिःन्युद्धिः परापर ( बलवती ) 
है; बुद्धे+-( तथा ) बुद्धिसे; महान्‌ आत्मा=महान्‌, आत्मा ( उन सवका स्वामी 
। डोनेके कारण ); परः=अत्यन्त श्रेष्ठ और बलवान्‌ हे ॥ १०॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें “पर? शब्दका प्रयोग बलवानके अर्थमें हुआ है) यह 
बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि कार्य-कारणमावसे या सूक्ष्मताकी दृष्टिसे इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा शब्दादि विषयाँको श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी 
प्रकार “महान! विशेषणके सहित, “आत्मा? शब्द भी *जीवात्मा का वाचक 
है, धमहत्तत््वःका नहीं । जीवात्मा इन सबका स्वामी है, अतः उसके लिये 
महान्‌ ` विशेषण देना उचित ही है। यदि महत्तत्त्वके अर्थमें इसका प्रयोग 
होता तो “आत्मा? शब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 
दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्त ही महत्तत्व है । तत्त्-विचारकालमे 
इनमे भेद नहीं माना जाता । इसके सिवा आगे चलकर जहाँ निरोध ( एक 
तत्वको दूसरेमें छीन करने ) का प्रसङ्ग है, वहाँ भी बुद्धिका निरोध “महान्‌ आत्मा! 
f में करनेके लिये कहा गया है। इन सब कारणंसे तथा ब्रह्मयृत्नकारकों सांख्यमतानुसार 
221 महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये 
कि यहाँ: “महान? विशेषणके सहित “आत्मा? पदका अर्थ जीवात्मा ही है ।# 
इसलिये मन्त्रका सारांश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ ( विषय ) बलवान्‌ हैं | वे 
साधककी इन्द्रियोंको बढपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं;। अतः. 
साधकको उचित है कि इन्द्रियोंकों विषयोंसे दूर रक्खे । विषयाँसे बलवान्‌ मन 
है | यदि मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विषय--ये दोनों 
| साधककी कुछ भी हानि नहीं कर सकते । मनसे भी बुद्धि बलवान्‌ है; अतः 
बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-दवेघरहित बनाकर अपने वशमें कर लेना 
| चाहिये | एवं बुद्धिसे भी इन सबका स्वामी “महान्‌ आंत्मा? बलवान्‌ है । उसकी 
आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य हैं। अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव 
करके. उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये || १० || , | 


EF. - ` महतः परमव्यक्तमव्यक्तात पुरुषः परः | 
` पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११॥ 
क # भाष्यकार प्रातःस्मरणीय स्वामी शंकराचार्यजीने भी यहाँ 'महान्‌ आत्मा'को 
कट जीवात्मा ही माना है, महत्तश्व नहीं ( देखिये ब्रह्मसूत्र अ० १ पा० ४सू० १ का 
| शाङ्करभाष्य )। | be 
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महतः=उस जीवात्मासे; परम्‌न्त्रलवती है; अव्यक्तम-भगवानकी 
मावा. अच्यक्तात्‌=अव्यक्त मायासे भी; पर+-श्रेष्ठ है; पुरुषः-्परमपुरुध 
८ खयं परमेश्वर ); पुरुषात्‌-परम पुरुष भगवानसे; परम-श्रेष्ठ और 
बलवान; किश्वित्-कुछ भी; न-नहीं है; सा काष्टा-वही सबकी परम अवधि 
( और ); सा परा गति*-वही परम गति है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें “अव्यक्त शब्द भगवान्‌की उस त्रिगुणमयी 
देवी मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ दै, जो गीतामें दुरत्यय ( अति दुस्तर ) 
बतायी गयी है ( ७ | १४ ) तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवानको नहीं जानते 
(गीता ७ | १३ ) । यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है, जिसके 
कारण जीव सवव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख 
पाता । इसे इस .प्रकरणमें जीवसे भी बलवान्‌ बतलानेका यह भाव है कि जीव 
अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं हरा सक्रता, भगवानकी शरण ग्रहण करनेपर 
भगवानकी दयाके बळसे ही वह इससे पार हो सकता है ( गीता ७। १४ ) 1 
यहा “अव्यक्त? दाब्दसे सांख्यमतावलम्बियोंका (प्रधान तत्त्व? नहीं ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि उनके मतमें “प्रधानः स्वतन्त्र है, वह आत्मासे पर नहीं है; 
तथा आत्माको भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध 
करनेवाला है । परंतु उपनिषद्‌ और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं मी 
मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है । अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियाँ; 
मन ओर बुद्धि--इन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यह स्वयं उनको बामे 
करके भगवानकी ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक 
ओर तत्त्व है; जिसका नाम अव्यक्त? है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया 
भी कहते हें । इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके बशमें हो रहा है । 
इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है; अतः इससे भी बलवान जो 
इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हँ जो वल, क्रिया और ज्ञान आदि समी 
शक्तियोंकी अन्तिम अवधि और परम आधार हैं,--उन्हीक्री शरण लेनी चाहिये | 
जब वे दया करके इस मायारूप परदेको स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण बही 
भगवानकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--यही भाउ अगे मन्त्रमें स्पष्ट करते हे-- 


एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न अ्रकाशते | 

इड्यते त्वग्र्यया बुद्धया सक्ष्मया सरक्ष्मदर्शिमिः ॥ १२॥ 

एषः आत्मायह सबका आत्मरूप परमपुरुष; सवेषु भूतेषु-समस्त 
प्राणियाँमें रहता हुआ मी$गूढ+=मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण; न प्रकाशते= 


: सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु सूक्ष्म दािमिः=केवरसूकषमतत्वोंको समझनेवाले पुरुषों- 
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द्वारा ही; सृक्ष्मया अग्र्यया वुद्ध"यासअति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे; डञ्यते= 
देखा जाता है॥ १२॥ | 
_ व्याख्या--ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तयांमी हैं; अत 
सब्र प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं; परंतु अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हे, 
इस कारण उनके जाननेमें नहीं आते | जिन्होंने भगवानका आश्रय लेकर अपनी 
बुद्धिको तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी हीभगवानकी दयास सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा 
उन्हें देख पाते हैं || १२ ॥ : | 
सम्बन्ध--तरिवेकशीरु मनुष्यको भगरानके शरण होकर किस प्रकार भगवानकी 
प्रातिके सिये साधन करना चाहिये १--इस जिज्ञासापर कहते हें-- 
यच्छेद्ठाङमनसी प््राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि॥१ ३॥ 
प्राज्ञ;-चुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि; बाक=( पहले ) वाक्‌ आदि 
( समस्त इन्द्रियों ) को; मनसी-मनमें; यच्छेत्‌=निरुद्ध करे; ततू=उस मनको; 
ज्ञाने आत्मनि-ज्ञानखरूप बुद्धिमें; यच्छेत-विलीन करे; ज्ञानम-शानस्वरूप 
बुद्धिको; महति आत्मनि-महान्‌ आत्मामें; नियच्छेतू=विलीन करे ( ओर ); 
ततू=उसको; शान्ते आत्मनि=्शान्तस्वरूप परमपुरुष परमात्मामें; यच्छेत्‌= 
विलीन करे ॥ १३ ॥ ॒ 
व्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाक आदि 
इन्द्रियांको वाह्य विघयाँसे हटाकर मनमै विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी 


“ स्थिति कर दे कि इनकी कोई मी क्रिया न हो--मनमें विषयाँकी स्फुरणा.न 


रहे । जव यह साधन भलीभाति होने लगे, तब मनको ज्ञानस्वरूप बुद्धिमें विलीन 
कर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वरूप निश्चयात्मिका बुद्विकी वृत्तिके सिवा मनकी 
भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे । जब यहाँतक 
दृढ अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उस ज्ञानस्वरूपा बुद्धिको भी जीवास्माके शद्ध 
स्वरूपमें विलीन कर दे। अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र 
आत्मतत्वकें सिवा-अपनेसे भिन्न किसी. भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह 
जाती । इसके पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्व निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप 
परब्रह्म पुरुषोत्तममें विलीन कर दे ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध- इस प्रकार परमात्माके स्वरूपका वर्णन करके, तथा उसकी प्राप्तिका 
महत्त्व और साधन बतकाकर अब श्रुति मनुर्ष्योको साबधान कस्ती हुई कहती है 


उत्तिष्ठत नि जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 
कुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति।१४।। 
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उस्तिष्ठतर( हे मनुष्यो ! ) उठो; जाग्नत-जागो ( सावंधान हो 
जाओ और ); चरान्‌ प्राप्यनश्रेष्ठ महापुरुषोंकी पाकर----उनके पास जाकर 
८ उनके द्वारा.); निबोधत=उस परज्रहा परमेश्वरको -जान छो ( क्योंकि ); 
कवयः=त्रिकाळश ज्ञानीजन; तत्‌ पथः=उस तत्त्वज्ञानके मार्गको ध्ुरस्य= 


दूरेकी; निशिता दरत्ययान्तीक्ण की इई दुस्तर; थारा ( इव )-धारके 
सदृशा; दुगामून्दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ); वदन्तिच्बतलाते हैं || १४ || 


व्याख्या--दे मनुष्यो ! तुम जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामें सो रहे 
दा । अव तुम्ह परमात्माकी दयासे यह दुलभ मनुष्य-शरीर मिला है | इसे पाकर 
अब एक क्षण भौ प्रमादमें मत खोओ । शीघ्र सावधान हो जाओ | श्रेष्ठ 
महापुरुषोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणक्रा मार्ग और 
परमात्माका रहस्य समझ लो | परमात्माका तत्त्व वड़ा गहन है; उसके स्वरूपका 
ज्ञान, उसकी प्रासिका मार्ग मद्दापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके 
मिना वसा ही दुस्तर है, जिस प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे 
सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, 
जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं || १४ ॥ 


सम्बन्ध--त्रह्मप्राहिका मार्ग इतना दुस्तर क्‍यों है १--इस जिज्ञासापर 
परमामाके, स्त्ररूपका वर्णन करते हुए उसको जाननेका फळ बतलाति हैं-- 
अशब्दमस्पशेभरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । ` 
अनाद्यनन्तं महृतः. परं श्रुव॑ 
| निचाय्य तन्मत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ १५॥ ` 
. यतत्जो; अशब्दमजशब्दरहित। अस्परदंम-स्पर्शरहित; अरूपम्‌: 
रूपरहित। अरसम--रसरहित; चम्ओर; अगन्धवतू=ब्रिना गन्धवाला है; 
तथातथा ( जो ); अव्ययम्‌=अविनाशी; नित्यमङनित्यः ` अनादिः-अनादि; 


अनन्तम्‌=अनन्त ( असीम ); महतः परम-महान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ ( एवं ); 
श्ुचम्‌सर्वथा सत्य तत्त्व है; ततू=उस परमात्माको; निचाय्य=जानकर 


(मनुष्य); सृत्युमुखातत्मत्युके मुखसे; प्रसुच्यते=सदाके लिये छूट 


जाता है ॥ १५॥ 

व्याख्या -इस मन्त्रमें उस पर्रम परमात्माको प्रात शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सांसारिक 
विप्रयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है। वे नित्य; अविनाशी, अनादि 
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और असीम हैं । जीवात्मासे. भी श्रेष्ठ ओर सर्वथा सत्य हैं। उन्हें जानकर 
मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता. है ॥ १५ ॥ 
सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आए्यानके 
भ्ररण और वर्णनका माहात्म्य बतरूते हँ 
नाचिकेतमुपाख्यान मृत्युप्रोक्त^ सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रृत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 
मंेधावी-चुद्धिमान्‌ मनुष्य; सृत्युप्रोकम-्यमराजके द्वारा कहे हुए; 
नाचिकेतमू=नचिकेताके; सनातनम्‌=( इस) सनातन; उपाख्यानम्‌ 
उपाख्यानका; उक्त्वा=्वर्णन करके; च=ओर; श्रुत्वा=श्रवण करके; 
त्रह्मलोके-ब्रह्ललोकमें; महीयते=महिमान्वित होता है (प्रतिष्ठित होता है) | १६॥ 
व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश 
है, यह कोई नयी वात नहीं है; यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य इसका वर्णन और श्रवण करके ब्रह्मलोके प्रतिष्ठावाला होता है ॥ १६ ॥. 
य॒ इमं परमं शुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाठे वा तदानन्त्याय कल्पते ` 
" तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 


यः-जो मनुष्य; प्रयतः-सर्वथा शुद्ध होकर; . इभम्‌=इस; परमम्‌ 
शुह्यम्‌=परम ` गुह्य--रहस्यमय प्रसङ्गको; व्रह्मसंसदि-खाह्मणांकी समामें; 
श्राचयेत्‌=्ुनाता हे; वा=अथवा; थाद्धकाले-भ्राद्वकाल्मे; [ थावयेत्‌ ]= 
( मोजन करनेवालोंको ) सुनाता है; तत्‌=( उसका ) वह श्रवण करानारूप कर्म; 
. आनन्त्याय कल्पते=अनन्त होनेमें ( अविनाशी फळ देनेमें ) समर्थ होता 
है; तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इति-बह अनन्त होनेमें समर्थ होता दै ॥ १७॥ 


व्याख्या- जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानीसे इस परम रहस्यमय 
प्रसज्ञकों तत्त्वविवेचनपूर्वंक भगवस्रेमी गुद्धबुद्धि ब्राह्मणोंकी समामें सुनाता दै 
अथवा श्राद्धकाळमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंको सुनाता है; उसका वह वर्णनरूप 
कर्म अनन्त फल देनेवाला होता है, अनन्त होनेमें समर्थ होता है । दुबारा 
कहकर इस सिद्वान्तकी निश्चितता और अध्यायकी' समासिका लक्ष्य कराया 
गया ईं [| १७ ॥ 

॥ तृतीय वली समाप्त ॥ ३॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥१॥ 


en 2d 
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द्वितीय अध्याय 
प्रथम वली 


_सम्बन्ध--तृतीय वल्लीमें यह वतलाया गया कि वे परजह परमेश्वर 
प्राणियोंम वर्तमान हैं, परंतु सबको दोखते नहों । कोई विरशा ही उन्हे सूक्ष्म बुद्धिके 
द्वारा देख सकता है । इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदयमें है 
तव उन्हें सभी ठोग अपनी बुद्धिरूप नेत्रेद्वारा क्यों नहीं देख रेते १ कोई विरजा ही क्यों. 
देखता है १ इसपर कहते हैं 

पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ खयंभू- 
स्तखात्पराङपश्यति „ नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्ष- 


दाबृत्तचक्षुरसृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 

स्वयंभूः=स्वयं प्रकट दोनेवाले परमेश्वरने; खानि-समस्त इन्द्रियोंकोः 
पराञ्चि=्वाइरकी ओर जानेवाली दी; व्यतृणत्-बनाया है; तस्मात्‌=इसलिये 
( मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा प्रायः ); पराडर-बाहरकी वस्तुओंको ही; पञ्यति= 
देखता है; अन्तरात्मन्‌=अन्तरात्माकोः ननदी; कञ्चित्‌ धीर+-किसीः 
( भाग्यशाली ) बुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही; असृतत्वम्‌=अमर पदको; इच्छन्‌= 
पानेकी इच्छा करके; आवृत्तचक्षुःच्चक्षु आदि इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंकी ओरसे 
लौटाकर; प्रत्यगात्मानमः=अन्तरात्माको; ऐक्षत्‌=देखा है ॥ १ || 

व्याख्या--शब्दःस्पर्श-रूप-रस-गन्ध--इन्द्रियोके ये समी स्थूळ विषय 
बाहर हैं | इनका यथार्थ शान करानेके लिये इन्द्रियांकी रचना हुई है; क्योंकि 
इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके खरूप. और गुणको ही जान 
सकता हे और न उसका यथायोग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवानके इन्द्रियः 
निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा नवीन शुभ कमोका सम्पादन 
ही कर सकता है । इन्द्रिय-निर्माण इसील्यि है कि मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा ! 
स्वास्थ्यकर) सुबुद्धिदायकश विशुद्ध विषयोका ग्रहण करके सुखमय जीवन विताते 
हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो । इसीलिये स्वयंभू भगवानूने इन्द्रियोंका मुख 
बाहरकी ओर बनाया; परंछु विवेकके अमावसे ' अधिकांश मनुष्य इस वातको नहीं 
जानते और विषयासक्तिवश उन्मत्तकी भाति आपातरमणीय परंतु परिणासमें 


(4 
|! 
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भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोंमें पहुँचानेवाले अशुद्ध विप्रयमोगोसे ही 
स्चे-पचे रहते हैं। वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं | कोई बिरला _ 
दी बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता है जो सत्सङ्गः स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध 
विषयभोगोंकी परिणामढुः्खताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इन्द्रियोंको बाह्य विघयोंसे लौटाकर उन्हें भगवत्सम्बन्धी विषयोमें लगाकर; 
अन्तरात्माको--अन्तर्यामी परमात्माको देखता दै ॥ १ ॥ 

प्राचः - कामाननुयान्त बालाः 

स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा  अस्रृतत्वं विदित्वा 
भुवमधुवेष्विह न प्राथयन्ते २ ॥ 

(ये ) वालाः परंतु ) जो मूर्ख; पराचः कामान्‌-्वाह्य भोगोंका; 
अनुयर्ति अनुसरण -करते हैं ( उन्दंमें रचे-पचे रहते हैं ); तेये; बिततस्य= 
सर्वत्र फैले हुए; सृत्यो;-्मत्युके; पाशम्‌न्यन्धनमें; यग्ति=मड़ते है; अथ= 
किंतु; धीराःच्युद्धिमान्‌ मनुष्यः श्चुचम=नित्यः अस्रृतत्वम्‌=अमरपदको; 
चिदित्वा=विवेकद्वारा जानकर; इह-इस जगत्में; अध्चुचेषु=अनित्य मोगोमेसे 
किसीको ( भी ); न प्रार्थयन्ते=नह चाहते अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ॥२॥ 

ब्याख्या- जो वाह्य विषयांकी चमक-दमक और आपातरमणीयताकों 
देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं. और उनके पाने तथा भोगनेमें ही दुर्लभ _ 
एबं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं, वे मूख हैं । निश्चय ही वे सर्वकालव्यापी 
मृत्युके पादामें बँध जाते हैं दीर्धकाळतक नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म धारण 
करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं; परंतु जो बुद्धिमान्‌ हैं; वे इस विषयपर 
ग़हराईसे याँ विचार करते हैं कि “ये इन्द्रियोंके भोग तो जीवको दूसरी योनियोंमें 
भी पर्याप्त. मिल सकते हैं | मनुष्य-दारीर उन सबसे विलक्षण. है । इसका वास्तविक 
उद्देदय विषयोपभोग कभी नहीं हो सकता ।? इस प्रकार विचार करनेपर जब यह 
बात उनकी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतखरूप नित्य परब्रह्म 
परमात्माकी प्राप्ति करना है और वह इसी झारीरमें प्रात की जा सकती है, तब वे 
सर्वतोमावसे उसीकी ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशीळ जगत्मँ 


` _ क्षणभद्दुर भोगोंको प्रात करनेकी इच्छा नहीं करते, इनसे सर्वथा विरक्त होकर 


सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें लग जाते हैं ॥ २॥' 


ro रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा*श्र मेथुनान्‌ । 
तेन विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥ एतऽ तत्‌ ॥ २ ॥ 
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। 
| 
| 
| 
| -- ` ` येन=जिसके अनुग्रहसे मनुष्य; शब्दान-शब्दोंको; स्पशोलीरस्पशको; 
| क समलरूपसमुदायको; रसम्‌=रस-समुदायकोः ` गन्धम्‌्नन््-समुद बे; 
|. 37 3 सथुनानन्खी-यसङ्ग आदिके सुखोंको; विजानाति-अंखमव) करता 
| < ( और ); पतेन एव=इसीके अनुग्रहसे यह भी जानता है कि; न्न, किस 
| यहा कया; परिशिष्यते=रोष रह जाता है; पतत्‌ वेन्यद दी. है] चतन 
| परमात्मा ( जिसके विषयमें, तुमने पूछा था । ) ॥ ३ || he 
| | व्याख्या- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धास्मक सब प्रकारके विभ्रयोक्रा 
| और स्त्नी-सहवासादिसे होनेवाले सुखोंका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई न 
जानशाक्तिके द्वारा अनुभव करता है; उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी क्षणमङ्खुरवाक्रो 
देखूकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सबमेंसे ऐसी कोन वस्तु है) जो.यहाँ 
शेष रहेगी ! विचार करनेपर यही समझमें आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण 
बदलनेवाले होनेसे विनाशशीछ हैं | इन सबके परम कारण एकमात्र परब्रह्म 
परमेश्वर ही नित्य हैं । वे पहले मी थे और पीछे भी रहेंगे । अतः हे नसिकेतां ! 
तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्मतत्त्व यही है, जो सत्रका झेपी है, सवका पर्यवसान है, 
सबकी अवधि और सबकी परम गति है ॥ ३ ॥ A 
__ स्वभान्तं. जागरितान्तं चोभो येनानुपश्यति ` 
महान्तं विशुमात्मानं मत्वा थीरो न शोचति ॥ ४ "|; 
स्वप्नान्तम्‌ चन्खप्नके इव्यो और; जागरितान्तम्‌=जाग्रत्‌-अवस्थाके 
इस्योंकी; उभौच्डन दोनों अवस्थाओंके इश्योंको ( मनुष्य ); येन-जिससे; 
अजुपञ्यति=्घार-चार देखता दै; [ तम्‌ ]=उस; महान्त॑स्‌ञसर्वश्े्ठ; 
चिस्षुम्‌=सवंन्यापीः आत्मानम्‌=सवके आत्माको; मत्वा5जानकर। धीरः= 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य; न शोचतिज"शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 
ब्याख्या--जिस परमात्माके द्वारा यह जीवात्मा खप्नमें और जाग्रतुमे 
दोनेवाली समस्त घटनाओंका वारंवार अनुभब करता रहता हैः इन्‌, सबको 
ज्ञाननेकी शक्ति इसको जिस परब्रह्म परमेश्वरसे मिली दै, जिसकी कृपासे, ही.इस 
“जीवको उस ( परमात्मा )की विज्ञानशक्तिका एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सबकी 
अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वदा सर्वत्र व्यात परब्रह्म परमात्माको जानकर, धीर पुरुष 
कभी) किसी भी कारणसे; किश्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता || ४ ॥ 


य॒ इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकातू । 
ईशान भूतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद्वै तत्‌॥ ५.) 
यःन्जो मनुष्य; मध्वदमज्कमंफलदाता; जीवम्‌न्सवुको जीवन 
र यहाँ 'जीव” शब्द परमात्माके एद दीन शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि सूत, -सन्रिष्य 
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| प्रदान करनेवाले; ( तथा ) भूतमव्यस्यन्भूत ( वर्तमान ) और भविष्यका; 

झशानम्दासन करनेवाले; इमम-इस; आत्मानम्‌=परमात्माको; अन्तिकात्‌ 
बेद अपने ) समीप जानता है; ततः ( सः )=उसके बाद वह; न 
विजुगुप्सते-( कमी ) किसीकी निन्दा नहीं करता एतत्‌ वैन्पह ही (दै ); 
तंतवंह ( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था) ॥५॥. ` ` ` 
| न्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोके प्रभ 
` जोवन और उन्हें उनके कर्मोका फल मुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी 
जगतूका एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ लेता 
है कि “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे छृदयमें ही स्थित है?” ओर . 
सते स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता 
, परमात्मा सबके हृदयमें स्थित हैं; वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूपको कभी 
नहीं भूल सकता । इसलिये वह कभी किसीकी निन्दा नहीं करता या किसीसे भी घुणा 
नही करता । नचिकेता ! तुमने जिस ब्रह्मके विषयमै पूछा था; वह यही है, जिसका 
मैने ऊपर वर्णन किया है ॥ ५ ॥ | 
सम्बन्ध--भव यह तरुते हैं कि ब्रह्मासे केकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्रगी 
उन परन्ह्म परमेश्वरसे ही उत्पन हुए हैं; अतः जो कुछ भी है, सब उन्हींका रूपलिशेर 
है \ उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है; क्योंकि इस सम्पूर्णे जग्तके अभिक्ननिभित्तोण शन 
करण एकमात्र परमेश्वर ही हैं, वे एक ही अनेक रूपमै स्थित हें । 
यः पूर्व तपसो जातमद्भ्यः पूवमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिन्येपश्यत।।एतद्वै तत्‌ ।। ६ ॥ 
यः-्जो; अद्ध'य*च्जल्से; पूर्वम-पहले; अजायत-हिरण्यगर्भरूपई 





', प्रकट हुआ था; [ तम्‌ ]-उस; पूर्वम-सबसे पहले; तपसः जातमत्ठपते 
र उत्पन; गुहाम्‌ प्रविद्दय-्‌हृदय-गुफामें प्रवेश करके; भूतेभिः ( सह )- 
का जीवात्माओंके साथ; तिष्ठन्तम्‌ःस्थित रहनेवाले परमेश्वरको; यः=्जो पुरुष; 


हड च 


व्यपच्यत-देखता दै ( वही ठीक देखता है ); पतत्‌ वैच्यह ही है; तसरद 
€ परमात्मा: जितके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥६॥ 

व्याख्या--जो जलसे उपलक्षित पाँचों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ 

ब्रह्माके रूपमें प्रकट हुए थे; उन अपने ही संकल्परूप तपसे प्रकट होनेवाले 
` सब जीवोंके हृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो 
82५५ 20 0 ७ + 
। और वतेमानका शासक जीव नहीं हो सकता । और प्रकरण भी यहाँ परमात्माका दै! 

. जीवका नहीं ( देखिये अढासूत १ । २ । २४ का शाङ्करभाष्य ) । | 
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घस पकार जानता दै कि 'सबके हृदयमें. निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर 
एकरी है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश करता है? वही यथार्थ 
ज्यनता है । वे सदा सबके हृदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म 

परस्ल्वरह || ६ || 
` सम्बन्ध--उन्हीं परत्रह्का अब अदितिदेवीके रूपसे वर्णन करते हँ ' 
या प्राणेन सम्भत्रत्यदितिर्देवतासयी । 
गुहां प्रविस्य तिष्ठन्तीं या भूते भिव्येजायत।।एतद्वे तत्‌ ॥ ७॥ ` 


- या=जो; देवतामयी=्देवतामयीः अदितिः=अदिति; प्राणेन=प्राणोके 
सहित्त; सम्भचति=उत्पन्न होती. है; याज्जो; भूतेभिम्न्आणियोके सहित; 
च्याजायत-उत्पन्न हुई है; ( तथा जो ) गुहामज्द्वदयरूपी गुफामें; प्रबिदय= 
प्रदेश करके; तिष्ठन्तीम्‌=वहीं रहनेवाली है उसे; ( जो पुरुष देखता है, वही 
यथार्थ देखता है, ) पतत्‌ चे-यही इं, त्तत-चह ( परमात्मा; जिसके विषयमे सुमने 
भूछा था )॥ ७ ॥ 

व्याख्या--जो सर्वदेबतामयी भगवती अदितिदेवी पहले-पहल उस पर- 
ब्र संकल्पसे सब जगतूकी जीवनी-शक्तिके सहित उत्पन्न होती दै, तथा जौ _ 
सम्पूर्ण: प्राणियाँको बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदयरूपी गुहामे 
प्रविष्ठ होकर वहीं रहनेवाली वह भगवती--भगवानकी अचिन्त्यमहाश्षक्ति 
सगचानसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ और उनकी शक्तिमें कोई भेद नहीं हैः 
मगंबान्‌ ही शक्तिरूपसे सबके हृदयमें प्रवेश किये हुए हैं | दे नचिकेता ! वे ही 
थे ब्रह्म हे; जिनके विषयमै तुमने पूछा था । 

अथवा--जननीरूपमें समस्त देवताओंका सुजन करनेवाली होनेके कारण 
जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस्त भोगसमूहका अदन--भक्षण करनेवाली होनेसे | 


सरी जिनको नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्मेरूप प्राणोंके सहित प्रकट होती है और 


समस्त. भतप्राणियाँके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूत 
ग्राणियोकी हृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं; वे परमेश्वरकी महाशक्ति 
वस्छत; उनका प्रतीक ही हैं.। खयं परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट करते 
है । ये ही वह ब्रहम हैं, जिनके सम्बन्धमें नचिकेता ! तुमने पूछा था ॥ ७॥ 


अरण्योनिहितो जातवेदा गभे इव सुसृतो गमिणीमिः । 
दिवे दिव ईड्यो जागवळ्धिडेविष्मड्रिसेनुष्येमिरभिः ॥ 

तत्‌ ॥ ८ \ 
[ यः गच्ञो; जञातषेदा।=सवेश असि: ञ्ञ धिवेञताः र 
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गभिणीःश्निमोंदरारा; सुख्चुत;-उपयुक्त अन्नपानादिके द्वारा भलीभाँति परिपुष्ट हुआ; 
ससममेकी; इव=्माति; अरण्योः=दो-अरणियोंमें; निहितः=सुरक्षित है--छिपा 
दे तथा'जो ); जागवद्धिःसावधान ( और ); हविष्मदूभिः-हवन कस्ने- 
योग्य सामग्रियोंसे ( युक्त ); मलुष्येभिः-मनुष्योंद्ारा; दिचे दिवे=प्रतिदिनः; 
न्स्स्युति. करनेयोग्य ( दै ); एतत्‌ वैत्यही दै; तत्वह ( परमात्मा; - 
जिसके. विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ ८ ॥ 


0::.' 


$य़ाख्या--जिस प्रकार गर्भिणी ख्रीके द्वारा शुद्ध अन्न-पानादिसे परिपुष्ट 
होकर बालक गर्भमें छिपा रहता है और श्रद्धा, प्रीति एवं प्रसवकालीन क्लेशरूप 
'मुन्थन॒के द्वारा समयपर प्रकट होता है, उसी प्रकार अधर और उत्तर अरणि 
(-ऊपरनीचेके काए्ठखण्ड ) के भीतर अगि देवता छिपे हुए रहते हैं. एवं इनके 
छेपासक .प्रमादरहित होकर एकाग्रता, श्रद्धा तथा प्रीतिके साथ स्तुति करते हुए. 
झुरणि-मन्थनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं और तब आज्यादि विविध हवन 
सामभियोंके द्वारा इन्हें संतुष्ट करते हैं | ये अभिदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक 
हँ.) नचिकेता ! ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥ 

४: + यतथोदेति सर्योष्स्त॑ यत्र च गच्छति। 

pS 14 रि है ~ ने 
“> त दवाः सर्वे अपितास्तदु नात्येति कश्चना।एतद्व तत्‌ ॥ ९ ॥ 
4. :. येतःऱजहॉसे; सुर्येःन्युर्यदेव; उदेति=उदय होते हैं; च-और; यत्र- 
जंहा; अस्तम्‌ च-अस्तमावको भी; गच्छति=्मआत होते हैं; सर्वे-सभी; देवाः= 

} तमू--उसीमें; अपिताःसमंपिंत हैं; तत्‌ ड-उस परमेश्वरको; कञ्चन= 

कोई ( कमी भी ); न अत्येतिननहीं लाघ सकता; एतत्‌ बै-यही है; तत्‌-वह 
( परमात्मा) जिसके विषयमै तुमने पूछा था ) ॥ ७ ॥ 

3,  'व्याख्या--जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर 


विछीन हो जाते हैं, जिनकी महिमामें ही यह सूर्यदेवताकी उदय-अस्तळीला नियम- 


त्व छः म 





| 
| 


पूर्वक, चेती है, उन परब्रहमे ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट हैं--सब उन्हीमें ठहरे 
इए हैं। ऐसा कोई मी नहीं है, जो उन सर्वात्मक, सर्वमय) सबके आदि-अन्त- 
आश्रयूस्थळ परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका उल्लङ्खन कर सके । सर्वतोभावसे 
समी सर्वदा उनके अधीन और उन्हीके अनुशासनमें रहते हैं | कोई भी उनकी 
महिमाका पारे नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान. परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे 
हुए बहा हैं || ९॥ `. `` |: कक 
0 ० यंदेवेह तदयुत्र यदसत्र तदन्विह । 


. ४४४1) मृत्यो; स मत्युमाम्ोति य इह नानेव पश्यति:॥ १० ॥ 
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नाद 2. नद्ाकर 


यत्‌ इह=जो परत्रह्म . यहाँ ( है );. तत्‌ .एव असुत्र्वही वहां ` 
` ( परळोकर्मे मी है); यत्‌ अमुचन्जो वहाँ (है); तत.अनु इहन्वही 

यहाँ ( इस लोकमें.) भी है; सः सत्योःन्वह मनुष्य मृत्युसे; सृत्युम-- 
मृत्युको ( अर्थात्‌ बारबार जन्म-मरणको ); आप्नोति-"प्राप्त होता है; यः=जो; 
इह-इस जगतूर्म; नाना इवन (उस परमात्माको) अनेककी भातिः 
पद्धयति-्देखता हे || १० ॥ 

..' व्याख्या- जो सर्वशक्तिमानः सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम 
कारण; परत्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोकमे हैं, वही वहाँ परलोकमे अर्थात्‌ 
देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त लोकोंमें मी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वे ही यहाँमी 
है । एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हें। जो उन एक ही परत्रेझकोः 
लीलासे नाना नामों ओर रूपोंमें प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्वकी 
कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युक्रे अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म 
मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता । अतः इढ्रूपसे यही समझना चाहिये कि 
वे एक ही परब्र परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोमें प्रकट द 
आर यह सारा जगत्‌ वाहर-भीतरं उन एक परमात्मसि ही व्याप्त दोनेके कारण 
उन्हींका स्वरूप है ॥ १० ॥ 

मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ 
मनसा एव-( शद्ध ) मनसे ही; इद्म्‌ आप्तव्यमज्यद परमात्मतत्त्व 
प्रात किये जानेयोग्य है; इह=इस जगतमें ( एक परमात्माके अतिरिक्त ); 
नाना=नाना ( भिन्नःमिन्न भाव ); किचनन्कुछ मी; न अस्तिन्नही हैं 
( इसलिये ) यः इह=जो इस जगत्में; नाना इव=्नानाकी भाँति; पझ्यतिं= 
देखता है; सःन्वह मनुष्यः सृत्योःमृत्युसे; सृत्युम गच्छतित्मत्युको प्रास _ 
होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है || ११ ॥ 
व्याख्या--परमात्माका परमतत्त्व शुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा 
सकता है कि इस जगत्में एकमात्र पूर्णब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हे । सब कुछ र 
उन्हींका स्वरूप है । यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है । जो यहाँ 
विभिन्नताकी झलक देखता है? वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्रास होता है अर्थात्‌ 
बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सत।एतऽ तत्‌ ॥ १२ ॥ 
अङ्कुष्ठमात्रः=अङ्टछात्र ( परिमाणवाला ); पुरूषःच्परम .पुरुष 


९६ ईशादि नो उपनिषद्‌ [अध्याय २ | 
( परमात्मा ); आत्मनि मध्ये=्शरीरके मध्यभाग--हृदयाकाशमें; तिष्ठति 
स्थित हे; भूतभव्यस्य=जो कि भूत) ( वर्तमान ) और भविष्यका; ईशान३- 
शासन करनेवाला ( है ); ततः=उसे जान लेनेके बाद ( वह ); न बिजुगुप्सते-- 
किसीकी भी निन्दा नहीं करता; एतत्‌ बै-यही हे; तत्‌=बह ( परमात्मा, 
जिसके विघयमें तुमने पूछा था )॥ १२ ॥ "| 
ब्याख्या यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और 
भविष्यमै होनेवाले सभी ग्राणियोंके शासक हैं, समानभावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण । 
हैं; तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान माना: गया है । परमेश्वर किसी स्थूलसूक्ष्म .. है 
आकार- विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकाराँसे सम्पन्न । 
हैं। क्षुद्र चींटीके हृदयदेशमें वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले 
हैं ओर विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाळे वनकर विराजित हैं । 
मनुष्यका हृदय अङ्गुष्ठ-परिमाणका है, और .मानवशरीर ही परमात्माकी ग्राप्तिका | 
अधिकारी माना गया है । अतः मनुष्यंका हृदय ही परब्रह्म परमेश्वरकी उपलब्धिका 
स्थान समझा जाता है । इसलिये यहाँ मनुष्यक्रे हदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको 
अन्नुष्ठमात्र परिमाणका कहा गया है ।.इस प्रकार परमेश्वरको अपने हृदयमें 
स्थित देखनेवाला स्वाभाविक ही यह जानता हे कि इसी भाँति वे सबके हृदयमें 
स्थित हैं; अतएब बह फिर किसीकी निन्दा नहीं करता अथवा न किसीसे घुणा 
दी करता | नचिकेता ! यही वह ब्रह्म हैं, जिनके विषयमे तुमने पूछा था ॥१२॥ | 
` ` अहञ्मात्रर पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
` ` इशानोभूतभव्यस्य स पवाद्य स उ श्वः ॥ एतद्वे तत्‌ ॥ १३ ॥ 
` ` ` अङ्हुष्ठमात्रः=अङ्ुडठमात्र परिमाणवाला; पुरुषः्=्परमपुरुष परमात्मा; 
अधूमकः=्धूमरदितः ज्योतिः इवज्ज्योतिकी माति है; भूतभब्यस्य= | 
भूत) ( वर्तमान ओर ).भविष्यपर; ईशानः=्शासन करनेवाला; सः एव अद्यः ४ 
वह परमात्मा ही आज है; उ=और; सः ( एवं ) श्वःच्वही कल भी है | 
( अर्थात्‌ वह, नित्य सनातन है ); एतत्‌ बे"”यही दै; तत्‌=्वह ( परमात्मा; | 
जिसके विघयमें तुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ 
' ` ' व्याख्या-मनुष्यक्री हृदय-गुफामें स्थित ये अङ्कुष्ठमात्र पुरुष . भूत 
भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले खतन्त्र शासक हैं । ये ज्योतिर्मय 
है | सूर्य, अग्निकी माँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परंतु दिव्य, निर्मल ओर 
शान्त प्रकाशखरूप हैं । लौकिक ज्योंतियोंमें धूम्ररूप दोष होता है; ये 
घूम्ररहित---दोषरहितः सर्वथा विशुद्ध हैं । अन्य ज्योतियाँ घटती-बढ़ती दै 
: और समयपर बुझ जाती हैं; परंतु ये जैसे आज हैं, वैसे ही कल मी हैं । 
इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है । ये कमी न तो घटते-बढ़तें हैं और न 


4 





» 2 ` 
0 ५ हद रा र क्र. ला. - 
ड 





es i FR था 5d “ 

A, ४ * ५० के 

डड न्क 287 कु छि 

BI» ट 
MR हम 2: 


वल्ली १] कठोपनिषदू , २९७ 
+” MP» ie i, i ८८२, tS? 2 3. oe oD, व्या... 
कमी मिरते ही हैं. । नचिकेता ! ये परिवतेनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे 
ब्रह्म है; जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था & ॥ १३ ॥ 


यथादक दुर्गे वृष्ट॑ पर्वतेषु विधावति । 
एवं धर्मान्‌ पथक्‌ पश्यंसतानेवानुविधावति ॥ १४ ॥ 
यथा-जित प्रकार; दुरगे=ऊँचे शिखरपर; . वुष्टमुच्बरसा -हुआ; 
उद्कसूज्जड; पवतेयु-पहाड़के नाना स्थलोमे; विधावति-चारों ओर 
चला जाता हे; एवमातउपी प्रकार; धर्मोन-मिन्न-मिन्न धर्मों ( खभावों ) से 
उक्त देव, अधुर) मनुष्य आदिको; पृथक्‌=परमात्मासे, पथक्‌; पछ्यन्‌= 
देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान्‌ एव-उन्डीकि; अनुविधावति= 
पीछे दोइता रहता है ( उन्हीक्रे शुभाम लोकोंमें. और नाना उच्च-नीच 
योनियॉमें भटकता रहता दै) ॥ १४॥ 
न्याख्या--वघाका जळ एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी 
ऊब्रड-खावबड चारापर' बरसता है तो बहा ठहरता नहीं, तुरंत ही नीचेकी 
आर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको धारण करके पर्वतमें चारों 
ओर ब्रिखर जाता है | इसी प्रकार एक ही परमात्मासे प्रवृत्त विभिन्‍न 
स्वभाववाले - देव-अुर-मनुष्यादिको जो परमात्मासे पृथक मानता है और 
थक्‌ मानकर हो उनकी उपासना, पूजा आदि करता है, उसे मी बिखरे हुए जळकी 
भोति ही विभिन्न देव-असुरादिके लोकोंमें एवं नाना प्रकारकी योनियोमें 
मटकना पड़ता हैः वद ब्रह्मको परात नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ 


यथोदकं शुद्धे श॒ुद्धमासिक्त तादृगेव भवति । 

एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गोतम ॥ १५॥ 

यथा परतु ) जित प्रकार; शुद्धे ( उद्के )=निमंल जलमें; 
आसिक्तम- मेवोंद्रारा .) सव ओरसे बरसाया हुआ; गुद्धम-निर्मेल; 


उद्कमाउ्जछ; ताइक एवस्वेसा ही; भवतिन्द्ो जाता है; पबम=उसी 
प्रकार; गोतमञ्है गौतमवंशी नचिकेता; चिजानतः=(एकमात्र परत्रझ पुरुषोत्तम 





# यहाँ /अन्नुष्ठमात्र' शब्द परमात्माका वाचक दै, जीवका नहीं । प्रातःसरणीय 
आचायंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है--“परमात्मैवायमङ्गुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमदंति। 
कस्मात्‌ ¦ शब्दात--“ईशानों मूतभव्यस्यः इति । न द्यन्यः परमेश्वराद्‌ भूतभव्यस्य 
निरङ्कुशमीशिता ।' अर्थात्‌ यहाँ अक्भुष्ठमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही दै । कैसे जाना ! 
“इशानोः आदि श्रुतिसे। भूत और अव्यका निरङ्कुश नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा 
नहीं हो सकता ( देखिये ब्रह्मसूत्र १ । ३ । २४ का झाकूरमाष्य ) । 


ई० नो 3० ७-- 
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ही सब कुछ है; इस प्रकार ) जाननेवाले; सुनेभन्मुनिका ( अर्थात्‌ संसारसे 
उपरत हुए मद्दापुरुषका ); आत्मा-आत्मा; भवति=( ब्रह्मको प्रास ) हो 
जाता है॥ १५ ॥ 


व्याख्या--परंसु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही बरसता | 
है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है । उसमें न तो कोई विकार . 
उत्पन्न होता है ओर न वह कहीं बिखरता ही है । इसी प्रकार, हे गोतमवंशीय । 
नचिकेता ! जो इस बातको भलीमाति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब 
परत्रझ पुरुषोत्तम ही है, उस मननशीछ---संसारके बाहरी स्वरूपसे उपरत पुरुषका 
आत्मा परज्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यमावको प्रास हो जाता है ॥१५॥ 


प्रथम वल्ली समाप्त ॥ २ ॥ (४) 


nt आ य... - 0. ककस 


द्वितीय वली 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रवेतस! । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्न विमुच्यते ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ 


अवक्रचेतसः-सरळ; विशुद्ध ज्ञानस्वरूप; अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका; 
पकादशाद्वारम्‌=ग्यारह-द्वारांवाला ( मनुष्य-शरीररूप ); पुरम-पुर ( नगर ); 
[ अस्ति ]-है ( इसके रहते हुए ही ); ,अनुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) 
साधन करके; न शोचति=( मनुप्य ) कर्मा शोक नहीं करता; च-अपि तु; 
विमुक्तःजीवन्मुक्त होकर; विमुच्यते-( मरनेके बाद ) विदेहमुक्त हो जाता 
है; एतत्‌ बे-यही है; तत्‌=्वद ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥१॥ 


व्याख्या--यह मनुप्य-शरीररूपी पुर दो आख; दो कान, दो नासिकाके 

- छिद्र, एक मुख; ब्रह्मरन्ध्र, नाभि; गुदा ओर शिक्ष--इन ग्यारह द्वारावाला है | 
यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा; नित्य निर्विकार; एकरस; विश्युद्ध ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र सममावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी 
राजधानीरूप इस मनुंष्य-शरीरके हृदय-प्रासादमें राजाकी भांति विशेषरूपसे विराजित 
रहते हैं | इस रहस्यको समझकर मनुप्यशरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो 
मनुष्य मजन-स्मरणादि साधन करता है; नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर 
चिन्तन ओर ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता; वह शोकके कारणरूप 
'संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता हे और शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त 
हो जाता .है--परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये 
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छूट जाता है । यह जो. सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह है, जिसके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था || १ ॥ > 
सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-- 

हसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिश्षस- | 
द्वोता बेदिपदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषद्‌ वरसहृतसद्‌ व्योमसदब्जा ८ 
गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २॥ 
शुचिषत्‌=जो विश्युद्दल परमधाममें रहनेवालाः हसः=स्वयंप्रकारा 
( पुरुषोत्तम ) है ( वही ); अन्तरिक्षसत्‌-अन्तरिक्षमे निवास करनेवाला; वसुः-- 
वसु है; दुरोणसत्‌-शरोंमें उपस्थित होनेवाछा; अतिथिः-अतिथि है ( और ); 
वेदिषत्‌ होता-यज्ञकी वेदीपर स्थापित अम्रिखरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाला 
“होता? है ( तथा ); जुघत्‌=समसत मनुष्योंमें रहनेवाला; वरसत्-मनुष्योंसे 
श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला; क्रतसत्‌-्सत्यमे रहनेवाला (ओर ); व्योमसत्‌- 
आकाशमै रहनेवाला ( है तथा ); अब्जा+-जलोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला; 
गोजा:-प्ृथिवीमे नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला; ऋतजाः-सत्कमोंमें प्रकट होनेवाला 
( और); अद्रिजाः-पर्वतामै नानारूपसे प्रकट होनेवाला (दै); बृहत्‌ 
ऋतम--( वही ) सबसे बड़ा परम सत्य दै || २ ॥ 
व्याख्या--जो प्राकृतिक गुणोसे सर्वथा अतीत दिव्य बिशुद्ध परमधाममे 
विराजित स्वयंप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्षमे बिचरनेवाले वसु 
नामक देवता हैं, वे ही अतिथिके रूपमें ग्रहस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं, वे हरी 
यशकी वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिमंय अभि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाळे 
“होता? हैं, वे ही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं; मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
ओर पितर आदि रूपमें स्थित, आकाशमै स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं; बे ही 
जलोंमें मत्स्य, शङ्ख, क्ति आदिके रूपमें प्रकट होते हैं; प॒थिवीम वृक्ष, अडुर, 
अन्न, ओषधि आदिके रूपमै, यज्ञादि सत्कमोर्मे नाना प्रकारके यज्ञकलादिके रूपमै 
और पर्वतोमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं | वे सभी दृष्टियोसे सभीकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ, महान्‌ ओर परम सत्य तत्व हैं ॥ २॥ 


ऊध्वं ग्राणशुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 

मध्ये वामनमासीनं विशवे देवा उपासते । ३॥ 
प्राणम्‌=( जो ) प्राणको; ऊध्बम-ऊपरकी ओर; उन्नयति-उठाता 
है ( और ); अपानमनअपानकरो; प्रत्यक अस्यति=्नीचे ढकेलता दैः मध्ये- 
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शरीरके मध्य ( हृदय ) में; आसीनम्‌=बेठे हुए ( उस ); चामनम्‌=सरवश्रे 
-मजनेयोग्य परमात्माकी; विश्वे देचाः=समी देवता; उपासते=उपासना 

करते हैं || ३ ॥ 

व्याख्या--शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो 
रही है; इन जड पदाथोंमें जो क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्माकी 
शक्ति ओर प्रेरणासे ही आ रही है । वे ही मानव-ह॒दयमें राजाकी भाँति विराजित 
रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे' हैं ओर अपानको नीचेकी ओर ढकेल 
रहें हैं | इस प्रकार वे शरीरके अंदर होनेवाले सारे व्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन 
कर रहे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता 
उपासना कर रहे है शरीरस्थित प्राण-मन-बुद्धि-इन्द्रियादिके समी अधिष्ठातृ-देवता 
उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके 
साथ समस्त कार्योंका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं || ३ ॥ 

अस्य विस्रंसमानस्य शरीरख्यस्य देहिनः । 

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ ४ ॥ 

अस्य=इस; शरीरस्थस्य=्शारीरमें स्थित; चिस्जसमानस्य=एक शरीरसे 
दूसरे शरीरमै जानेवाले; देहिनः=्जीवात्माके; देहात--शरीरसे; विमुच्यमानस्य 
निकल जानेपर; अञ्र=्यदा ( इस शरीरमें ); किम परिरिष्यते=क्या शेष 
रहता है; एतत्‌ चे”यही है; ततूऱ्वद्द ( परमात्स])' जिसके बिषयमै तुमने पूछा 
था )॥ ४ ॥ 

व्याख्या--य्रह एक शरीरसे दूसरे शरीरमै गमन करनेके स्वमाववाला 
देही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चला जाता है ओर उसके 
साथ ही जव इन्द्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत दरीरमें क्या 
बच रहता है! देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परत्रझ परमेश्वर) जो 
सदा-सर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है; जो चेतन जोत्र तथा जड प्रकृति-- 
समीमे सदा व्याप्त है; वह रह जाता है । यही वह ब्रह्म है; जिसके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था || ४ ॥ | | 

सम्बन्ध- अव निम्नाक्षित दो मन्त्रॉमें यमराज नचिकेताके पूछे हुए तत्त्वको 
घुनः दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हँ--- 

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो . जीवति कश्चन । 

इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेतावुपाश्रितो ॥ ५॥ 

हन्त त इद्‌ प्रवक्ष्यामि गुल्म ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ ६॥ 
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कश्चन=कोई भी; मत्येःच्मरणधर्मा प्राणी; न प्राणेन-न तो प्राणसे 
( जीता हे और ); न अपानेन-न अपानसे ( ही ); जीवति=जीता है; तु- 
किंतु; यस्मिन्‌=जिसमें; एतत डपाश्रितौ-( प्राण और अपान ) ये दोनों आश्रय 
पाये हुए हैं; इतरेण-( ऐसे किसी ) दूसरेसे ही; जीचन्ति=( सव ) जीवे हैं; 
गीतम=दे गौतमवंशीय; गुद्यम्‌ सनातनम्‌=( वह ) रहस्यमय सनातन; 
न्ह्मन्त्रहा ( जेसा है )। च=ओऔर; आत्मा-जीवात्मा; मरणम प्राप्य-मरकर; 
यथा=जिस प्रकारसे; भवतिन्रहता हे; इदम्‌ ते-यह वात तुम्हे; हन्त 
प्रवक्ष्यामि-में अव फिरसे बतलाऊँगा || ५-६ | | | 
न्याख्या--यमराज कहते हे--नचिकेता ! एक दिन निश्चय ही मृत्युके 
मुखम जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं ओर 
न अपानकी शक्तिसे ही । इन्हें जीवित रखनेवाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व 
है ओर वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । 
जीवाध्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; जब जीवात्मा जाता हे, तत्र 
केवळ ये ही नहीं, इन्हीके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चळे 
जाते हैं । अब मैं तुमको यह बतलाउँगा कि मनुष्यके मरनेके बाद इस जीवात्माका 
क्या होता है; यह कहाँ जाता है, तथा किस. प्रकार रहता है और साथ ही यह 
भी वतलाऊंगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति ,परत्रह्वा 
परमेश्वरका क्या स्वरूप है. || ५-६ ॥ 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | | 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्चुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथाकमे=जिसका जैसा कर्म -होता है; यथाश्रुतम-ओर शास्त्रादिके 
श्रवणद्वारा जिसको जैसा भाव प्रास हुआ है ( उन्हीके अनुसार ); शारीरत्वाय= . 
शरीर धारण करनेके लिये; अन्ये=कितने ही; देहिनः=जीवात्मा तो; योनिम ` 
( नाना प्रकारकी जङ्गम ) योनियोको; प्रपद्यन्ते=प्रा्त हो जाते हैं और; अस्ये-- 
दूसरे ( कितने ही ); स्थाणुम=स्थाणु ५ स्थावर ) भावका; अचुसंयन्ति- 
अनुस रण करते हैं || ७ ॥ | 
व्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कमोके अनुसार 
और शास्र, गुरु, सङ्ग, शिक्षा, व्यवसाय आदिके द्वारा देखे-सुने हुए भावति 
निर्मित अन्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिये वीर्थके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जातै हैं । 


इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका, और जिनके पुण्य कम तया . 


पाप अधिक होते हँ, वे पद्यु-पक्षीका शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं. और क 
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कितने ही, जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, स्थावरभावको प्रात होते. हैं अर्थात्‌ 
वृक्ष, लता, तृणः पर्वत आदि जड दारीरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥ 


सस्बन्ध--यमशजने जीत्रात्माकी - गति आर परमात्माका स्ररूप--श्न दो 
बातांको बतछानेकी प्रतिज्ञा की थी; इनमें मरनेके बाद 'जीरातमाकी क्या गति होती है, 
इसको चतलाकर अब दे दूसरी चात बतलात हँ--- 


य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः. । 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तढेवाम्रतमुच्यते । 

तसिलछोका! श्रिताः सर्व तदु नात्येति कश्चन । 
एतदू च तत्‌ ॥ ८ ॥ _ 


यः एषः्=्जो यहः कामम. कामम्‌=( जीवोके कर्मानुसार ) नाना 
प्रकारके भोगोंका; निमिभाणः=निर्माण करनेवाला; पुरुष+-परमपुरुष परमेश्वर; 
सुत्तेषु=( प्रलयकालमें सबके ) सो जानेपर भी; जागति=जागता रहता है; 
तत्‌ णव=्वही; शुक्रम्‌=परम विशुद्ध तच्च है; तत्‌ ब्रह्मच्वही ब्रह्म हे; 
तत्त एक्-वही; अस्रतम=अम्ृत; उच्यते-कहलाता हे; ( तथा) तस्मिन्‌ 
उसीमें; सर्चे-सम्पूर्ण; लोकाः थिताःच्लोक आश्रय पाये हुए हैं; तत्‌ 
कश्चन ड=उसे कोई भी; न अत्येति=अतिक्रमण नहीं कर सकता; एतत्‌ वेर्‌ 
यही है; तत्‌=्चह ( परमात्मा; जिसके विषयमै तुमने पूछा था ) ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका 
निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष 
परमेश्वर समस्त जीवाँके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रझ्कालमें सबका ज्ञान छस हो 
जानेपर भी अपनी मह्दिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञानस्वरूप है, 
जिसका ज्ञान सदेव एकरस रहता है; कभी अधिक-न्यून या छुप्त नहीं 
दता, वही परम विद्युद्ध दिव्य तत्त्व दै, वही परत्र है; उतीक्रो ज्ञानी 
'महापुरुषोंके द्वारा पराप्य परम अमृतस्वरूप परमानन्द कहा जाता है । ये सम्पूर्ण 
लोक उसीके आश्रित हैं। उसे कोई भी नहीं लॉघ सकता--कोई भी उसके 
' नियमाँका अतिक्रमण नहीं कर सकता । समी सदा-सरवंदा एकमात्र उसीके शासनमें 
'रहनेवाले ओर उधीके अधीन हैं | कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता । 
यही हे वह ब्रह्म-ततत्व) जिसके विषयमै तुमने पूछा था ॥ ८ ॥ 





 सम्बन्ध--अग अञ्निके इष्टान्तसे उस परन्रह्म परमेश्वरी व्यापकता और 
_ निहेपताका वर्णन करते हें- 
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| सुवन प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बमूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहित्र ॥ ९ ॥ 
यथा=जिस प्रकार; भ्रुवनम-समस्त ब्रह्मण्डम; पविः=प्रवि्; पकः 
अज्लिः-एक ही अभि; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना रूपमे; प्रतिरूपः=उनके समान 
रूपवाला ही; बभूक्ऱ्हो रहा दै; तथा-वैसे (ही); सवंभूतान्तरात्मा= 
समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म; एकः ( सन्‌ अपि )=एक होते हुए भी; 
रूपम रूपम्‌ऱ्नाना रूपमे; प्रतिरूप+उन्हींके-जैसे रूपवाला ( हो रहा है ); 
च वहिः=ओर उनके बाहर भी है || ९ ॥ , 
व्याख्या एक ही अभि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्यास है, उसमें 
कोई मेद नहीं है; परंतु जब वह साकाररूपसे प्रज्चलित होता है, तब उन आधार- | 
भूत वस्तुओंका जेसा आकार होता है, येसा ही आकार अग्निका भी दृष्टिगोचर 
होता हे । इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबसे 
सममावसे व्यास हैं, उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं है; तथापि वे भिन्नःभिन्न 
प्राणियोमें उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हैं | भाव यह 
कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकय्य होता हे । वास्तवमें 
उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक और विलक्षण है | 
उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी 
आश्चर्यमय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--त्रही वात वायुके इष्टान्तसे कहते हे 
” वायुयथेको सुवनं अविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा | 
| रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्र ॥१०॥ 
यथा-जिस प्रकार; भुवनम-्समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ट/-य्रविष्ट 
पकः वायुम्त्यक (ही) वायु; रूपम्‌ रूपमल्नाना स्पोर्मे; ्रतिरूपः= 
उनके समान रुपवाला ही; बभूवऱहे रहा है; कट: ु 2 
९ सर्वभूतान्तरात्मान्सव प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म; एकः ( सन्‌ )= 
एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना रूपोमें; परतिरूपः=उन्हीके-जेसे रूपवाला 
( हो रहा दै); च बहिःऔर उनके,आइर मी है ॥ १० ॥ 
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व्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण अह्माण्डमें व्यास है; 
तथापि व्यक्तमें मिन्न-मिन्न वस्तुओके संयोगसे उन-उन वस्तुओँके अनुरूप गति और 
शक्तिवाला दिखलायी देता है । उती प्रकार समल्त प्राणियोंका, अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ शक्ति और गतिवाला 
दीखता है; किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सत्रके बाहर भी अनन्त--असीम 
एवं विलक्षण रूपसे स्थित है ( नवम मन्त्रकी व्याख्यांके अनुसार इसे भी 
समझ लेना चाहिये ) ॥ १० ॥ ह 
सम्बन्ध--इस मन्त्रमे सूर्यके इष्टान्तसे परमात्माफी निर्लेपता दिखाते हे-- 
सूयो यथा. सनलोकस्य . चक्षु | 
~ च ७ रो), 
लिप्यते वाक्भुपेर्बाद्यदोप; । 
९ । 
एकस्तथा सब भूतान्तरात्मा | 
न - लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११॥ 
यथा=जिस प्रकार; सबं॑लोकस्य-्समत्त ब्रझाण्डका; चक्षुः सूर्य 
प्रकाशक सूर्य देवता; चाक्षुषे+-लछोगोंकी आँखाँसे होनेवाले;' बाह्यादोपैः- 
बाहरके दोषोंसे; न लिप्यते-ल्स नहीं होता; तथार्उसी प्रकार; 
सर्वेभूतान्तरात्मा-सब ॒प्राणियोंका अन्तरात्मा; पकः=एक परब्रह्म परमात्मा; 
खोकदुःखेन=्छोगोंके दुःखोसे; न लिप्यते-लिप्त नहीं होता; [यतः ]- 
क्योंकि; वाह्यः-सबर्मे रहता हुआ भी वह सबसे अलग है ॥ ११ ॥ 
ब्याख्या- एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्राण्डको प्रकाशित कंरता है । उसका 
प्रकाश प्राणिमात्रकी आँखोंका सहायक है | उस प्रकाशकी ही सहायता लेकर 
लोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं; परंतु सूर्य उनके नेत्रोंद्वारा किये 
जानेवाले नाना प्रकारके वाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त . नहीं होता । देसी 
' प्रकार सबके अन्तयांमी भगवान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं; उन्हींकी शक्तिसे 
शक्तियुक्त होकर मन; बुद्धि ओर इन्द्रियोंद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके श॒माशुभ 
कम करते हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं| परंतु वे परमेश्वर ` 
। उनके कर्म ओर दुःखोसे छित नहीं होते; क्योंकि वे सबमें रहते हुए भी सबसे 
.... प्थक ओर सर्वया असङ्ग हैं ॥ ११ ॥ 
७ 
एको वशी सवमूतान्तरात्मा 
एक रूपं बहुधा थः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- . . 
तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
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य+=्जो;  सर्वेभ्ूतान्तरात्मा-सब प्राणियोंका अन्तर्यामी; पकः चशी- 
अद्वितीय -एवं सबको वशमें रखनेवाला ( परमात्मा ); एकम्‌ रूपम्‌ अपने ) 
एक ही रूपको; बहुधा-बहुत प्रकारसे; करोति-बना लेता है; तम्‌ आत्मस्थम्‌ 
उस अपने अंदर रहनेवाले ( परमात्मा ) को; ये धीराः=जो ज्ञानी पुरुषः 
अञुपझ्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम्‌=उन्हींको$ शाश्वतम्‌ सुखम्‌= 


सदा अटल रहनेवाला परमानन्द्स्वरूप वास्तविक सुख ( मिलता है ); इतरेषाम्‌ 


नच्दूसरांको नहीं || १२॥ 
.. .त्याख्या-जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय 
और सम्पूर्ण जगत्में देव-मनुष्यादि समीङ्ो सदा अपने बशमें रखते हैं, 
वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक दी रूपको अपनी 
छीलासे बहुत प्रकारका वना लेते हैं | उन परमात्माको जो ज्ञानी मद्दापुरुष 
निरन्तर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाला--सनात्नः 
परमानन्द मिळता है, दूसरोंकों नहीं ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-. 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 
यः=जो; नित्यानाम्‌=नितयोंका ( मी ); नित्यः-नित्य (है); चेतनानाम्‌= 


` चेत॒नोंका ( भी ); चेतनः=चेतन दै, (और ); एक: बहनाम-अकेला ही इन 


अनेक ( जीवों ) की; कामान्‌=कामनाओंका; विद्धाति- विधान करता है; तम्‌ 


आत्मस्थम्‌=उस अपने अंदर रहनेवाले ( पुरुषोत्तमको ) ये घीराः-जो ज्ञानी; 


अजुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम-उन्दीको; शाश्वती शान्तिः= 


सदा अटळ रहनेवाली शान्ति ( प्रास होती है ); इतरेषाम्‌ नः्दुसरोंको 


नहीँ॥ १२॥ 

दन व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके मी नित्य चेतन आत्मा 
हैं और जो स्यं अकेळे ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके 
कर्मानुसार विधान करते हैं, उन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी 


महापुरुष अपने अंदर निरन्तर स्थित देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाली- - 


सनातनी. प्रम शान्ति मिलती है, दूसरोंको नहीं ॥ १३॥ [ 


सम्बन्ध- जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रहमप्रासिके आनन्द और शान्तिकी; 
महिमा सुनकर मन-ही-मन बिचार करने छगा-- 


१०६ इंशादि नौ उपनिषद्‌ ` [ अध्याय २ 
तदेतदिति . मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌ | 
कर्यं तु $तद्विजानीयां किष्ट भाति विभाति वा ॥ १४॥ 
तत्‌=बद$ |अनिदेश्यम्‌=अनिर्वचनीय; परमम्‌्परम; सुखम्‌-सुख; 
“एतत्‌ः्यद्द ( परमात्मा ही है ); इतिः्यो; मन्यन्ते=( ज्ञानीजन ) मानते हैं; 
तत्‌=उसकोः. कथम्‌ नु्किस प्रकारसे; चिज्ञानीयाम्‌न्में मलीभाँति समझे; 
किसु=्क्या वह; भातिनप्रकाशित होता हैः यान्याः चिभाति=अनुभवमें 
आता है ॥ १४॥ | 
व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त 
ज्ञानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ही बह अलौकिक सर्वोपरि 
आनन्द है? जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता | उस परमानन्दः 
` स्वरूप परमेश्वरको में अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानूँ ! क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है या अनुभवमें आता दै ? उसका ज्ञान किस प्रकारसे होता है ? ॥ १४॥ 
सम्बन्ध---नचिकेताके आन्तरिक भावको समझकर यमराजने कहा-- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्रुतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव मान्तमनुभाति सव 
तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ॥ १५॥ 
तत्रच्वहाँ; न सूर्य: भाति-न (तो ) सूर्य प्रकाशित होता है; न 
नन्द्रतारकमूनन चन्द्रमा और तारोंका समुदाय ( ही प्रकाशित होता है ); 
न इमाः विद्युतः भान्ति-( ओर ) न ये,बिजलियाँ ही (वहाँ) प्रकाशित होती 
हैं; अयम्‌ अग्निः कुतः्=फिर यह ( लौकिक ) आग्नि केसे ( प्रकाशित 
हो सकता है; क्योंकि ); तम्‌=उपमके; भान्तम्‌ पव-प्रकाशित होनेपर ही 
{ उसीके प्रकाशसे ); सेम्‌=ऊपर बतलाये हुए सूर्यादि सब; अन्ुभाति= 
प्रकाशित होते हैं; तस्य भासा--उसीके प्रकारे; इद्म्‌ सर्वेम-यह सम्पूर्ण जगत्‌; 
चिभाति=्प्रकाशित होता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--उस खग्रकाश परमानन्द्स्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह 
सूर्य नहीं प्रकाशित होता | जिस प्रकार .सूर्यका प्रकाश प्रकट दोनेपर खब्योतका 
` प्रकाश इस हो ` जाता है, वेसे. ही सूर्यका तेज भी उस असीम 
तेजके सामने छस हो जाता है । «चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ 
__ > नहीं चमकते; फिर इंस लौकिक अभिक्री तो बात ही क्या है | क्योंकि प्राकृत 
 जगतुमे जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकादा- 
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शक्तिके अंशको गकर ही प्रकाशित हें। वे अपने प्रकाशकके ससीप अपना 

पकाश .कसे फैला सकते हैं | सारांश यह कि यह सम्पूर्णे जगत्‌ उस. जगदात्मा . 

पुरुषोत्तमके प्रकाशते अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशे प्रकाशित हो 

रहाहे ॥ १५ | र 
द्वितीय चल्ळी समाप्त ॥ २॥ (५ ) 


DO 4 


तृतीय वल्ली | 
उध्वमूलोञ्चाक्शाख एपोउश्वव्थ: सनातनः । 
` तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म॒ तदेवांमृतमुच्यते । 

तस्मिल्लोका; श्रिताः सें तु नात्येति कश्चन । एतद तत्‌॥१॥ 

ऊध्व॑सूलः=ऊपरकी ओर मूख्वाला; अवाकशाखः=नीचेक्री ओर:शाखा- 
वाढा; पषः्-्यह ( प्रत्यक्ष जगत्‌ ); सनातनः अश्वत्थः-सनातन पीपलका 
दक्ष है; [तन्मूलम्‌ ]-इसका मूलभूत; तत्‌ एव शुक्रम-वह ( परमेश्वरः) 
दी विश्वुद्ध तत्व है; तत्‌ ब्रह्मन्री ब्रह्म है ( और ); तत्‌. पव-्वही; 
अस्तम्‌ उच्यते=अमृत कहलाता है; सर्वे लोका+नसव लोक; तस्मिन 
उत्तीके; श्रिता+-अश्रित हैं; कश्चन उच्कोई भी; तत्-उसको; न अत्येति- 
छोत्र नहीं सकता; पतत्‌ घेस्यही है; तत्‌=्वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे 
तुमने पूछा था ) ॥ १॥ [ | 

व्याख्या-जिसका मूलभूत परब्र पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ, 
सबसे सूक्ष्म ओर सर्वशक्तिमान्‌ है, ओर जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा 
अवान्तर शाखाए देव, पितर, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि क्रमसे नीचे हैं, 
"ऐसा यह ब्रहमाण्डरूप पीपल-ब्ृक्ष अनादिकाळीन--सदासे है । कमी प्रकटरूपमें 
और कमी अप्रकटरूपसे अपने कारणलूप परब्रह्ममें नित्य स्थित, रहता है, 
अतः सनातन है । इशक्रा जो मूल कारण हे, जिससे यह उत्पन्न. होता है, 
जितसे सुरक्षित दै और जिउमें विहीन होता है, वढी बिशुद्ध दिव्य. तत्त्व. है 
चही ब्रह्म है; उपीको अमृत कहते हैं तथा सब लोक उसीके आश्रित 
हैं। कोई मी उसका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है। नचिकेता ! यही है वह 
तत्त्व) जितके सम्बन्ध तुमने पूछा था॥ १ ॥ 


यदिदं किं च जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं वज्ञमुद्यत॑ य एतद्विदुरमृतासते भवन्ति ॥ २ ॥: 


“०८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय-२ 
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५६. ' 'निम्स्रतम्‌=( पर्रम परमेश्वस्से ) निकला हुआ; इद्म्‌ यत्‌ कि चः 
यह जो-कुछ मी; सर्वेम जगतस्सम्पूर्ण जगत्‌ है; प्राणे एजति=उस प्राण- 
स्वरूप. परमेश्वरमें दी चेष्टा करता है; पतत्‌=इस; उद्यतम्‌ वज्ञम-उठे हुए 
वज्रके समान; महत्‌ भयम्‌=महान्‌ भयखरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको; 
ये चिदुः=जो जानते हैं; तेच्चे; असृताः भवन्ति=अमर हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे छूर जाते हैं || २॥ 

व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय मन ओर बुद्धिके द्वारा देखने; 
सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ दै, सब अपने परम कारण- 
रूप जिन परत्रझ पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं ग्राणस्वरूप परमेश्वरमें चेष्टा 
करता है । अर्थात्‌ इसकी चेशओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं । 
वे परमेश्वरं परम दयाळ होते हुए भी महान्‌ .भयरूप हैं-छोटे-बड़े सभी उनसे 
'मय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए वज्रके समान हैं । जिस प्रकार हाथमें वज्र 
लिये इए. प्रभुको देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्पर रहते 
(हैं; उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सवंदा नियमानुसार इन परमेश्चरके आज्ञापालन: 
में नियुक्त रहते हैं | इन परव्रझको जो जानते हैं, वे तत्त्वज्ञ पुरुप अमर हो जाते 
है--जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट जाते हैं || २ ॥ । 

` भयादस्याप्निस्पति भयात्‌ तपति खर्य: ` 
 भयगादिन्द्रथ वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ २ ॥ 

अस्य भयात्‌नइसीके भयते; अझ्िः तपति=अम्नि तपता दै; भयातू_ . 
€ इसीके ) मयसे; सूर्य: तपति=सर्यं तपता है; चतथा; ( अस्य ) भयात्‌= | 
,इसीके भयसे; इन्द्रः वायुम्डन्द्र, वायु; च=ओरः पञ्चमः सृत्युभ्च्पोंचवें मृत्यू | 
देवता; धावति-( अपने-अपने कामें ) प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥ " | 





व्याख्या-सत्रपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमें रखकर ! 
नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे ही अभि तपता है; इन्हींके भयसे 
सूये तप रहा हे; इन्हीके मयसे इन्द्र, वायु और पाँचवै मृत्यु देवता-ये सब दौड़-दौड़कर 
जळ आदि बरसाना) प्राणियोंको जीवन-शक्ति प्रदान करना; जीवोंके शरीरोंका अन्त | 
करनाआदि अपना-अपना काम त्वरापूर्वक़ कर रहे हैं | सारांश यह कि इस जगतूमे | | | 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमितरूपसे सम्पन्न हो रहे हैं, वेइनसर्वशक्तिमानः- 
सर्केश्वर, सबके शासक एवे नियन्ता परमेश्वरके अमोघ शासनसे ही हो रहे हैं॥ २॥ 


ओ इह चेदशकद्‌ बोड प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
„` ततः सगंषु लाकेपु शरीरत्वाय . कल्पते ॥ ४ ॥ 
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नी चत्ज्यदि; शरीरस्य-्शरीरकाः, विस्लसः-पतन होनेसे; प्राक-पहले 

° इहनइस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक ); बोद्धुमत्परमात्माको साक्षात्‌; 
अशकतूकर सका ( तब तो ठीक है ); ततः-नहीं तो फिर; सर्गषु-अनेक' 


कत्पोतिक) छोक्रेषु-नाना छोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय कल्पते-शरीर 
धारण करनेको विवश होता है ॥ ४॥ 


व्याख्या--इस सवशक्तिमान्‌, सबके प्रेरक और सवपर शासन करनेवाले - 
परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान 
लेता है, अर्थात्‌ जबतक इसमें भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी 
हुई है और जबतक यह मृत्युके मुखमें नहीं चला जाता, तमीतक ( इसके रहते 


` रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयत्न करके परमात्माके तत्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता 


है; तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है; अनादिकालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें 
पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है । नहीं तो, फिर उसे अनेक 
कल्पोतक विभिन्न लोकों और योनियाँमै शरीर धारण करनेके लिये बाध्य होना 
पड़ता है। अतएव मनुष्यको मृत्युते पहले-पहले ही परमात्माको जान लेना 
चाहिये ॥ ४॥ 


` यथाळदर्श तथाऽऽत्मनि - यथा खमे तथा पिवलोके । 


यथाप्सु परीव दडशे तथा गन्घैछो के छ यातपयोरिव त्रह्मलोके॥५॥ 


यथा आद्श-जेसे .दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है ); 
तथा आत्मनि-त्रेते ही शुद्ध अन्तःकरणमें ( ब्रह्मके दर्शन होते हैं); यथा 
स्वग्ने=जेसे स्वम्ममें ( वस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती है ); तथा पिठृलोके-उसै 


» प्रकार पितुलोकमें ( परमेश्वर दीखता है ); यथा अप्छु-जसे जलमें ( वस्तुके 


रुपकी झलक पड़ती दै ); तथा गन्धर्बछोके-उसी प्रकार गान्धर्वछोकमें परि 
दहरो इव=परमात्माकी झलक-सी पडती है ( ओर ); ब्रह्मलोके-अ्मलोकमें 
(तो ); छायातपयोः इव=्छाया और धूपकी. भाँति ( आत्मा ओर परमात्मा 
दोनोंका स्वरूप एथक-परथक स्पष्ट दिखलायी देता है ) ॥ ५ ॥ “Rl 


व्याख्या जैसे मळरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे 
विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती दै? उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध 
अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उसे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखायी देते हैं। जैे स्वे 
वस्तुसमूह यथार्थरूपमें दीलकर सनदा मनुष्यक्री वासना और विविध खंस्कारौ 


` के अनुसार कहोंकी वस्तु कहीं विश्ङ्कळलूपसे अस्पष्ट दिखायी देती दे, वेठे ही 
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पितृकोकमे परमेश्वरका स्वल्प यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; 
क्योंकि 'पितृललोकको प्रास प्राणियोंकों पूर्व-जन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धियोंका 
पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण. वे तदनुरूप वासनाजालमें आबद्ध रहते हैं । गन्धर्वलोक 
फितुंोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ दै; इसलिये जैसे स्वझकी अपेक्षा जाग्रत्‌-अवस्थामें 
जळके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीरकता 
दै? परंत जलकी लहरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नही 
दीखता, वेसे ही गन्धर्वलोकमें भी भोग-लहरियोंमें लहराते हुए चित्तसे युक्त वहाँके 
ज्ञिवासियोंकी ,मगवानूके सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते । किंतु ब्रह्मलोकमें वहाँ 
रहुनेवाछोको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञान 
पृत्यक्ष ओर सुस्पष्ट होता है | वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता ।. तीसरी 
षीके पहले मन्त्रमें बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर भी एक लोक है; | 
इसमें पर्रम परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और धूपकी तरह हृदयरूप 
गुफामे रहते हैं। अतः मनुष्यको दूसरे छोकोंकी कामना न करके इस मनुष्य. 
शरीरके. रहते-रहते ही उस. परब्रह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये । यही इसका 
अभिप्राय है ॥ ५ ॥ | | पी 
इन्द्रियाणां प्रथग्मावशुदया्तमयौ च यत्‌ । 
' ` पृथणुत्पद्यममानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
` पृथक-( अपने-अपने कारणते ) भिन्न-भिन्न रुपे; उत्पद्यमान/नाम-- 
ऊपन्न हुई; इन्द्रि याणाम्‌=इन्दियोक्रीः यत्‌=जो; पृथक्‌ भावमुन्त्रथक्‌- 
थकू सत्ता है; च=और; [ यत्‌=] जो उनका; उदयास्तमयौः-उदय 
और, छ्य हो जानारूप स्वभाव है; [ ततः] उसे; मत्वास्जानकर; 
धीरम् आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवाला ) धीर पुरुप; न शोचति= 
शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 
: - व्याख्या--आब्द-स्पशांदि विषयोंके अनुभवरूप एथकू-प्रथक्‌ कार्य 
क़रनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमै उत्पन्न हुई इन्द्रियोंक जो प्रथकृ-प्रथक भाव हैं 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थामे कार्यशील हो जाना ओर सुषुप्तिकालमें लय हो जानारूप 
जो उनकी परिवर्तनशीळता है, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इसे रहस्यको समझ लेता है कि ध्ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका 
सङ्घातरूप यह शरीर में नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन “हुँ, 
सवा विद्युद्ध एवं सदा एकरस हुँ; तब वह किसी प्रकारका शोक .नहीं 
रताः: सदाके लिये दुःख और शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 


६ “: -सब्बन्ध--इस मन्त्रमे तत्ततविच्चार करते है 
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इन्द्रियेम्य परं मनो मनसः सच्चमुत्तमम । ˆ. 
सत्वादाध महानात्मा महतो$व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 

इन्द्रियेभ्यः=इन्दरयासे ( तो ); मनः=मन; परमन्श्रेष्ठ दै; मनखः= 

मनसे; सत्त्वम-चुद्धि; उत्तमम्‌=उत्तम है; सत्त्वात-बुद्धिसे; महान्‌ आत्मा- 

उसका स्वामी जीवात्मा; अधि=ऊँचा है (और); महत+=जीवात्मासे; अव्यक्तम्‌= 
अव्यक्त शक्ति; उत्तमम्‌=उत्तम है ॥ ७ ॥ | 

व्याख्या--इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है; मनसे बुद्धि .उत्तम है, बुद्धिसे 

इनका स्वामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सत्रपर इसका अधिकार है । वे समी 

इसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह उनका शासक दै, अतः उनसे सर्वथा 

विलक्षण है । इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त शरीर प्रबल है-_जो कि भगवानकी 

उस प्रकृतिका अंश है, जिसने इसको वन्धनमें डाल रक्खा है । तुळसीदासजीने भी 

'कहा है “जेहि बस कोन्हे जीव निकाय” । गीतामें भी प्रकतिजनित तीनों 

गुणोंके द्वारा जीवात्माके बाँधे जानेकी बात कही गयी है ( १४। ५ )॥ ७॥ ॐ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८॥ 

तुन्परतु; अव्यक्तात्‌=अव्यक्तसे (भी वह ); व्यापकः=व्यापकःः 
च=ओर; अलिङ्गः पवन्सर्वथा आकाररहितः पुरुषः्न्परम पुरुष; परः 
श्रेष्ठ हे; यमू=जिसको; श्ञात्वा=जानकर; जन्तुः=जीवात्मा; मुच्यतेम्मुक्त 
हो जाता है; चञ्और; असृतत्वम्‌=अमृतस्वरूप आनन्दमय ब्रह्मको; गच्छति= 
प्रात हो जाता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--परंतु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा 
श्रेष्ठ हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं ( गीता ९ | ४ ) । अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह इस प्रकृतिके वन्धनसे छूटनेके लिये- इसके स्वामी परब्रह्म 
पुरुषोत्तमकी शरण ग्रहण करे । परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके 
परदेको हटा लेते हैं; तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है । नहीं तो यह भाग्यहीन 


. जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता; 


जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और 
अमृतस्वरूप परमानन्दको पा लेता है ॥ ८ ॥ 
न संदेश तिष्ठति रूपमस्य F 
न चक्षुषा पश्यति कञ्चनेनम्‌ । 
इदा मनीषा . मनसाभिकरूपो 
य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ ९॥ 


% इसका विस्तार रसं उपनिषदके १ । ३ । ११ में देखना चाहिये । 
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अस्य=इस परमेश्वरका; रूपम्‌्वास्तविक स्वरूप; संडशे-अपने सामने 
प्रत्यक्ष विषयके रूपमे; न तिष्ठतिस्नही ठहरता; एनम्‌=इसको; कश्चन= 
कोई भी; चश्लुषा-चर्मचक्षुओंद्वारा। न. पद्यति=्नहां देख पाताः मनसा 
मनसे; अभिकल्ूतप्तः-चारंबार चिन्तन करके ध्यानमें छाया हुआ (वह परमात्मा); 
ह॒द्दा-निर्मेख और निश्चल हृदयसे; मनीषा-( और ) विशुद्ध बुद्धिके दारा; 
{ इड्यते ]-देखनेमें आता है; ये एतत्‌ चिदुः=जो. इसको जानते हैं; 
ते अस्ताः भवन्ति-वे अमृत ( आनन्द ) स्वरूप हो जाते हैं | ९ ॥ 

व्याख्या इन परत्रह्म परमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमै 
अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्यरूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत 
चर्मचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता । जो माग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक 
मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयमें जब भगवानके उस 
दिव्य स्वरूपका ध्यान प्रगाढ होता दै, उस-समय उस साधकका हृदय भगवानके 
ध्यानजनित स्वरूपमें निश्चल हो जाता है | ऐसे निश्चळ हृदयसे ही वह साधक 
विशुद्ध बुद्धिरूप नेत्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झाँकी करता है । 
जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात्‌ परमानन्द 
स्वरूप बन जाते हैं || ९ | क 2-6. 

सम्बन्ध--थोगधारणाके द्वारा मन और इन्द्रियोको रोककर परमात्माको प्रा 


च 


करनेका दूसरा साधन वतकाते हैं--- 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ १०॥ 


अदा-जब; मनसा सह=मनके सहित; पञ्च ज्ञानानिः्याँचों ज्ञानेन्द्रियाँ; . 


चिचेष्टति=क्रिसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करती; ताम्‌=उस खितिको; परमाम्‌ 
गतिम्‌ आइुः=( योगी ) परमगति कहते हैं || १० ॥ 
ओ- व्याख्या योगाम्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचौं इन्द्रियाँ 


अवतिष्ठन्ते-भलीभाँति खिर हो जाती हॅ; वुद्धिः च-और बुद्धि भी; न 


भलीमाँति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके स्वरूपमें इस प्रकार 


स्थित हो. जाती हे, जिससे उसको परमात्माक्रे अतिरिक्त अन्य किसी मी वस्तुका 
तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई मी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थितिको 
योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति- जतलाते हैं ॥१०॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियारणाम्‌ । 
अग्रमत्तत्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११ ॥ 


६ 
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`. ताम्‌ऽउष; स्थिराम्‌ इन्द्रियघारणाम=इन्द्रियोक्री खिर धारणाको 2 
ही; योगम्‌ इति-धयोग?; मंन्यन्ते-मानते हैं; हि-क्योंकि; तदासउस समयः 
अभमत्तः=( साधक ) प्रमाद्रहित; भवति-हो जाता है; योगः-योग; 
प्रभवाष्ययो-उदय और अस्त होनेवाला हे॥ ११ ॥ | | 

व्याख्या इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी स्थिर धारणाका ही नाम योग 
है--ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषय- 
दर्शनरूप सत्र प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो जाता है । परंतु यह योग उदय 
और अस्त होनेवाला दै; अतः परमात्माको प्रास करनेकी इच्छावाले साधकको 
निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिये ॥ ११ ॥ 


नेव वाचा न मनसा ्राप्तुं शक्यो न चक्नुषा । 
अस्तीति बुत्रतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 
न वाचा=( वह परब्रह्म परमेश्वर ) न तो वाणीसे; न मनसा-न मनसे 
(ओर ); न चश्चुषा पब=न नेत्रासे ही; पाप्तुम्‌ शकय*च्याप्त किया 
जा सक्ता है ( फिर ); तत्‌ अस्ति=“वह अवश्य है; इति ब्रुवतः अन्यत्र= 
इस आकार कहनेवाछेके अतिरिक्त दूसरेको कथम्‌ उपळभ्यतेऱ्केसे मिल 
सकता है ॥ १२ ॥ | 
व्याख्या--बह परत्रह्म परमात्मा वाणी आदि करमेन्द्रियांसेःचक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियो- 
से ओर मन-बुद्धिरूप अन्तःकरणसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता; क्योंकि वह इन 
सबकी पहुँचस परे है। परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेक्री तीव्र इच्छा 
रखनेवाडेको वह अवश्य मिलता है--इस बातको जो नहीं कहता; नहीं स्वीकार 
करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है; उसको वह केसे मिल सक्ता 
है । अतः पूर्व मन्त्रोंमि बतछायी हुई रीतिके अनुशार इन्द्रिय-मन आदि सत्रको 
योगाभ्यासके द्वारा रोककर वह अवश्य है और साघक्रको मिलता है? ऐसे 
दृढ़तम निश्चयसे निरन्तर उसक्की पासिक्रे लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्नशील 
रहना चाहिये ॥ १२ ॥ | 
. . .अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तस्तमावेन चोभयोः |. . 
`” अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्तमावः प्रसीदति ॥ १३॥ 
अस्ति-(अतः उस परमात्माको पहले तो ) “वद्द अवश्य है?; इति एब- 
इस प्रकार निश्चयपूर्वक; उपलब्धब्यमसहृण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके 
अस्तित्वका दृढ निश्चय करना चाहिये; [ तद्चु ]=तदनन्तर; तत्त्वमावेन- 
तत्वभावसे भी; [ उपलब्धव्यः]_्उसे प्राप्त करना चाहिये; उभयोः-इन दोनों 
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„ अकारंमिंसे; अस्ति इति एव='बह अवश्य है? इस प्रकार निश्चयपूर्वक; 
उपलन्धस्यऱ्परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये; तत्त्वभाव 
परमात्माका तात्त्विक स्वरूप ( अपने-आप ); प्रसीद्ति-( शद्ध हृदयमें ) 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 500 

व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका इढ निश्चय 
करे कि “परमेश्वर अवश्य हैं ओर वे साधककी अवश्य मिलते हैं? फिर 
इसी विश्वाससे उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्विक विवेचनपूर्वक 
निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे | जब साधक इस निश्चित विश्वाससे 
भगवानको स्वीकार कर लेता है कि 'वे अवश्य हैं ओर अपने हृदयमें ही विराज-. 
मान हैं, यक्शीलकों उनकी प्राप्ति अवश्य होती हे, तो परमात्माका वह तात्विक 
दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--अब निष्काममावकी महिमा बतलाते हैं--- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४॥ 
अस्य=इस ( साधक ) के; हृदि श्चिताः=दयमें स्थित; ये कामा 
जो कामनाएँ ( हैं ); सर्वे यदा-( वे) सब-की-सव जब; प्रझुच्यन्ते-समूल 
नष्ट हो जाती हैं; अथ-”तब; मत्यंः=मरणधर्मा मनुष्य; असृतः=अमर; भवति= 
हो जाता दै ( और ); अत्रन( वह ) यहीं; ब्रह्म खमइनुतेत्रह्का भलीभाँति 
अनुभव कर लेता है॥ १४॥ | 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी ऐहलोकिक | 
ओर पारलौकिक कामनाओंसे भरा रहता है; इसी कारण न तो वह कभीयह | 
विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया | 
जा सकता है और न काम्यविषयांकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी | 
अमिलाषा ही करता है | ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे जब समूल 
नष्ट हो जाती हैं, तब वह--जो सदासे मरणधर्मा था- अमर हो जाता है और | 
यही---इस मनुष्य-शरीरमें ही उस परब्रह्म परमेश्वरका झलीमाँति साक्षात्‌ | 
| 
| 
| 





अनुभव कर लेता है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध- संशयरहित इद निश्चयकी महिमा बतठाते हैं-- . 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः। : 
` “अथ मर्त्योऽष्ृतो भवत्येतावद्धघनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
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ह यदा=जव ( इसके ); हृद्यस्यन्हृदयकीः सर्वे-सम्पूर्ण। ग्रन्थयः- 
न्थया; प्रभिद्यन्ते=भलीमाँति खुल जाती दै; अथ-तब; मर्त्येः-वह मरणघर्मा 
न्जुष्यः इह-इसी शरीरमें; असुतः्=अमर; भवतिस्हो जाता है; हि एतावत्‌= 
बस, इतना ही; अनुशाखनम्‌=सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ र 

व्याख्या जव साधकके हृदयक्री अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान- 
अन्थियाँ मलीभाँति कट जाती हैं, उसके सब प्रकारके संशय सर्वथा नष्ट हो जाते 
हैं और उपयुक्त उपरेशके अनुसार उसे यह दृढ निश्चय हो जाता है कि 'परखह्म 
परमेश्वर अवस्य हैं ओर वे निश्चय ही मिलते हैं,” तब वह इस शरीरमै रहते 
हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है । बस, इतना ही वेदान्तका 
सनातन उपदेश है || १५ ॥ | 

सस्बन्ध---अव मरनेके वाद हानेवाकी जीत्रात्माकी गतिका वर्णन करते हैं-- 

शतं चेका च हृदयस्य नाड्य- | 

' स्तासां मूर्घानमभिनिःसृतेका । 

तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति हु | 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ १६॥ . 

हदयस्य=्छदयकीः शतम्‌ च एका च कुल मिलाकर ) एक सौ 
एक; नाड्यः=नाड़ियां हँ; तासाम्‌=उनमेसे; एका-्एक; भूघोनमःमूर्घा 
( कपाल )की ओर; - अभिनिःखृता-निकछी हुई है ( इसे ही सुषुम्णा कहते हैं ); 
तयाः=उसके द्वारा; ऊर्ध्वम्‌=ऊपरके लोक्ोमेंः आयन्‌=्जाकर ( मनुष्य ); 
अस्ुतत्वमअमृतभावको; एति-प्रातत हो जाता है; अन्याः्त्दूसरी एक सौ 
नाड्या; उत्क्रमणे=मएणक्रालमें ( जीवको ); विष्वडः-नाना प्रकारकी योनियोंमें 
ळे जानेकी हेतु; भवन्ति-होती हैं ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--हछृदयमें एक सो एक प्रधान नाड़ियाँ हैं, जो वहाँसे सब ओर 
फैली हुई हैं । उनमेंसे एक नाड़ी, जिसको सुषुम्णा कहते हैं, हृदयसे मस्तककी 
ओर गयी है । भगवानके परमधाममें जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे 
बाहर निकलकर सबसे ऊँचे छोकमें अर्थात्‌ भगवानके परमधाममें जाकर अमृत- 
स्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्रा्त हो जाता है; और दूसरे जीव मरणकाळमे 
दूसरी नाड्ियोके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासनाके 
अनुसार नाना योनियोंको प्रास होते हैं ॥ १६ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा . 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः | : . 
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तं साच्छरीरातमनृहदेन्सुञ्ञादिवेषीकां धैर्येण । 
तं विद्याच्छुक्रमसृतं तं विद्याच्छुक्रमसृतमिति ॥ १७॥ 
अन्तरात्मा=सबका अन्तर्यामी; अङ्कुष्ठमात्रः=अङ्कुडमाच परिमाणवालाः 
उश्बन्भरम पुरुष; सदाज्सदेव; जनानाम-मनुष्योंके; हृद्ये-हृदयमें; 
सन्चिविष्टः-मलीमाँति प्रविष्ट है; तम्‌=उसको; सुञ्जात्‌=मूँजसे; इघीकाम 
इव्सीकक्ी भाति; स्वात्‌=अपनेसे ( और ); शारीरात्‌=्ञरीरसेः दण . 
घीरतापूर्वक; प्रब्ुहेत्‌=पथक्‌ करके देखे; तम्‌=उसीक्ोः शुक्रस्‌ अस्तम्‌ 
विद्यात्‌नविद्यद्ध अमृतखरूप समझे; तम्‌ शुक्रम्‌ अस्तम्‌ विद्यात्‌ और ) 
उसीको विद्युद्ध अमृतस्वरूप समझे || १७ || | 
व्याख्या--सवके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृदयके अनुरूप 
अङुमात्र रूपवाले होकर सदेव सभी मनुष्योंके भीतर निवास करते हैं, तो मी 
मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरहित होकर उनकी प्रासिके 
साधनमें लगे हैं, उन मनुष्योंकों चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस शरीरसे 
ओर अपने-आपसे भी उसी तरह प्रथक्‌ और विलक्षण समझें, जैसे साधारण लोग 
- मूजसे सींकको पथक्‌ देखते हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमै रहनेवाली सींक मूँजसे 
विलक्षण और एथक दै, उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला 
परमेश्वर उन दोनांसे सर्वथा विलक्षण है । वही विशुद्ध अमृत है, वही विझुद्ध 
अमृत हे । यहाँ यह वाक्यकी- पुनरावृत्ति उपदेशक्री समाति एवं सिद्धान्तकी 
निश्चितताको सूचित करती है ॥ १७ ॥ | 
` “ मृत्युप्रोक्तो नचिकेतोऽथ ढब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येव 
यो ` विदध्यात्ममेव ॥ १८॥ 
: . अथ=इस सकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः=नचिकेता; 
-  सत्युभोक्ताम-यमराजद्वारा बतलायी हुई; एताम--इस; विद्याम-विद्याकों; च= - 
ओर; कृत्स्रमनसम्पर्ण; योगविधिम्‌=्योगकी विधिको; रूब्ध्वा-प्रात करके; 
व्िसत्युः्मृत्युसे रहित ( और ); चिरजः ( सन्‌ )=विशुद्ध--सब्र प्रकारके 
विक्रि न्य होकर; ब्रह्मप्राप्तः अभूत्‌-ञ्रहको प्राप्त हो गया; अन्यः अपि 
यम्ऱ्दूसरा भी जो कोई; ( इदम्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवंबित्‌-इस अध्यात्मविद्यो- 
को इसी प्रकार जानंनेवाला है; ( स; अपि एवम्‌ ) एव ( भवति )=वह. 
भी ऐसा ही हो जाता दै अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मको प्रास 
हो जाता है | १८॥' . ; 


क्र 
| = -- 
७ _ he ७ saga . ० SEH 
0 ना" कळ विकी ore बन)» So Sams jis ss cs a iss ७७ 2. Ti > SSIS सिडी ७७००५७७८८७ फा (ल्क आय आक HN, iT ह का क 
~ | प्र 





>>> 


3246220 


वल्ली ३ ] कठोपनिषद्‌ ११७ 

व्याख्या--इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको 
भद्धापूर्वक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा बतायी हुईं सम्पूर्ण विद्या और 
योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-सरणके बन्धनसे मुक्त, सत्र प्रकारके विकाराँसे 
रहित एवं सर्वथा विझद्ध होकर परबद्दा परमेश्वरको प्राप्त हो गया | दूसरा भी 
जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी भाँति टीक-टीक जान लेता 
और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर छेता है, वह भो नचिकेताकी भांति सब विकारोंसे 
रहित तथा जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्रात हो जाता है. ॥१८॥ 


॥ तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ (६) 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 
सध... ह का कका ू 


॥ कष्णयजुबंदीय कठोपनिषद्‌' समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ थुनक्तु । सह वीर्य. कराबहे । तेजखि 


नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका -अर्थं इस उपनिषद्के आरम्ममें दिया जा चुका है | 








॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्रश्नोपनिषद 


प्रश्नोपनिषद्‌ अथववेदके पिप्पछाद-शाखीय ब्राझणमागक्रे अन्तर्गत है । 
इस उपनिषद्में पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा आदि छ; ऋषियोंके छः प्रश्नोंका 
- कमसे उत्तर दिया हे; इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया । 


La 
शान्तपाठ 
> ॐ सूत्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
खिररङ्गस्तुश्टवा:सस्तनूभिव्यशेम ` देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
` ४० शान्तिः ! शास्तिः !! शान्तिः !!! 
देवाःऱहे देवगण |; ( चयम्‌ ) यजत्राः ( सन्तः )=हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कर्णभि+-कानोंसे; भद्रम=्क्रल्याणमय वचनः 
श्गणुयामससुन; अक्षमिः-नेत्रोसेः भद्रम्‌न्कल्याण ( ही); प्येम-देखें; 
स्थिरेः-सुदद्‌ः अज्ञैः-अज्ञों; तनूभिः=एवं ` शरीरसे तु्टवासः ( चयम्‌ )= 
भगवान्‌की,स्तुति करते हुए हमलोग; यत्‌=जो$ आयु आयु; देवहितम=अआराध्य 
देव परमात्माके काम आ सके; | तत्‌ ]-उसका; व्यशेस=उपभोग करें; वुद्धश्रचाः= 
सव ओर फले हुए सुयशवाछे; इनद्रः=इन्द्रः नःऱ्हमारे लिये; खस्ति दघालु= 
कल्याणका पोषण करें; विश्वच्रेदाः-सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा-पूषा; 
नभ्ऱ्हमारे लिये; स्वस्ति ( दधातु )=कस्याणक्रा पोषण करें; अरि्ठनेमिः= 
अरिष्टांको मिटानेक्रे लिये चक्रसहश शक्तिशाली; ताक्ष्येः-गरुडदेव; नः= 
हमारे लिये; स्वस्ति ( दधातु )=कल्याणक्रा पोषण करें; ( तथा >) 
बृहस्पति: बुद्धिके स्वामी ) बृहस्पति भी; नःऱ्हमारे लिये; स्वस्ति 





( दुधातु )=कल्याणकी पुष्टि करें; 3 शान्तिः शाम्तिः शान्तिमत्परमात्मन्‌ ! 


` हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो! 

व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु; सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 
“हे देवगण ! हम अपने कानांसे शुम- कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा, 
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उंगली, गाळी या वूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पढेँ ओर हमारा 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनाङ्कुँ ही लगे 
रह । न केवल कानोंसे सुने, नेत्रोसि भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें | 
किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी 
टिका आकर्षण कमी न हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुहढ 
एवं सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते 
रहें | हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमें न बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो 
'भगवानूके कार्यमें आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमे व्यास रहकर 
उसका संरक्षण ओर संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रिया 
सुगमतापूर्वक सन्मार्गमँ लगी रह सकती हैं ; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित 
दी है। ] जिनका सुयदा सत्र ओर फैला है वे देवराज इन्द्र, सर्वश पूषा; 
अरिशनिवारक तार्क्ष्य ( गरुड़ ) और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति--ये सः? देवता 
मगवानकी दिव्य विभूतियाँ द । थे सदा हमारे कल्याणका पोषण कर । इनकी 
कृपासे हमारे सहित प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक; आधिदैविक 
ओर आधिभोतिक--समी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । | 


अथस अश्च 


ॐ सुकेशा च भारद्वाज; शेञ्यश्न सत्यकामः सौर्यायणी च 
गाण्येः कोसज्यश्वाखलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते 
हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्ञान्वेषमाणा एष ह वै तत्सव 
चक्ष्फतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादसुपसन्नाः ॥ १ ॥ 

३०=3 इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते 
हैं; भारद्वाजः सुकेशा-भरद्दाज-पुत्र सुकेशा; च शोष्यः सत्यकामः्नऔर 
शिबिकुमार सत्यकाम; च गाग्येः सोयोयणीज्तथा गर्ग-योत्रमें उत्पन्न सोर्यायणी; 
च कौसल्यः आश्वलायनः=्एवं कोसलदेशीय आश्वलायन; च चेदर्मिः 


. भागंचः=तथा विदर्भनिवासी भार्गव; ( च ) कात्यायनः कवन्धीउऔर कत्य 


अषिका प्रपौत्र कबन्धी; ते एते ह्‌ त्रह्मपराः्चे ये छः प्रसिद्ध ऋषि; जो 
'वेदपरायण ( और ); त्रह्मनिष्ठाःेदमें निष्ठा -रखनेवाले थे; ते ह्वे समके 
सब; परम्‌ व्रहान्पख्रझकी; अन्वेषमाणाः्3लोज करते हुए; पुषः ह चे तत्‌ 
सर्वम्‌ वक्ष्यति इति=्यद समझकर कि ये ( पिपछाद ऋषि ) निश्चय ही उस 
त्रह्मके विषयमै सारी बातें बतायंगेः समित्पाणयः-हाथमै समिधा लिये हुए; 
भगवन्तम्‌ पिप्पलादम्‌ उपसन्नाः_भगवान्‌ पिप्पलाद ऋषिके पास गये ॥ १॥ 


१२०. इशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रझ १ 
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व्याख्या--ओंकारस्वरूप सचिदानन्द्घन परमात्माका स्मरण कॅरके 


उप्रनिषद्क्क आरम्भ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि भद्वाजके पुत्र सुकेशा 
शिबिकुमार सत्यकाम, गर्गरोत्रमें उसन्न सौर्यायणी, कोसळदेश-निवासी आश्वलायन, 
विदमंदेशीय भार्गव और कत्यके प्रपौत्र कवन्धी- थे वेदाभ्यासके परायण ओर 
त्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूछ आचरण करनेवाले थे । एक बार यें छहों 
ऋषि परश्रह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले । इन्होंने सुना थां कि 
पिप्पलाद ऋषि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि 
“परन्रहाके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें वतो. देंगे 
वे लोग जिज्ञासुके वेषमें हाथमे समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पलादके पास गये ॥ १॥ 
तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पूच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्व 
ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 
तान्‌ सः ह=उन सुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्द; ऋषिः उचाच= 
( पिप्पलाद ) ऋषि बोले 9 भूयः एव-तुमछोग पुनः; श्रद्वयानश्रद्धाके 
पाथ; ब्रह्मचर्येण-त्रझ्मचर्यका पालन करते हुए; ( ओर ) तपसातपस्प़रापूर्वक; 
संवत्सरम-एक वर्षतक ( यहाँ ); सवत्स्यथ=मलीमाँति निवास करो; 
यथाकामंम्‌=( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; प्रान्‌ पृच्छत= 
प्रश्न पूछना; यदि विज्ञास्यामः=्यदि ( तुम्हारी पूछी हुई बातोंको ) मे जानता 
होऊंगा; ह सवेमूऱ्तो निस्सन्देह वे सब बाते; चः यक्ष्यामः इति-तुम- 
लोगोंको बताऊँगा ॥ २ ॥ 
व्याख्या--उपर्युक्त छहों ऋषियोंको परत्रह्मकी जिज्ञासासे अपने पास 
आया देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा ¬ उुमलोग तपस्वी हो, तुमने 
न्रहाचर्यके पालनपूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हैं; तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुनः 
एक वर्षतक श्रद्धापूर्वक ब्रहमचर्यक्का पालन करते हुए तपश्चर्या करो | उसके बाद 


' पुमळोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए विषयका मुझे ज्ञान 


होगा तो निस्सन्देह तुम्हें सब बातें भळीमाति समझाकर बतलाऊँगा ॥ २ ॥ 


` सम्बन्ध--ऋषिके आज्ञानुसार सधने श्रद्धा, ब्रह्मचर्यं और तपस्याके साथ 
विधिपूर्क एक वर्षतक वहाँ निवास किया । १ 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। . . 
भगवन्‌ कुता ह वा इमाः प्रजा! प्रजायन्त इति ॥. ३. ॥ 
अथ-तदनन्तर ( उनमेंसे ); कात्यायनः कबन्धी-कत्य :ऋषिके 
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पोत्र कबन्धीने; उपेत्य-( पिप्पलाद ऋषिके ) पास जाकर; पप्रचछ-पूछा--५ 
भगवन्‌=मगवन्‌ !; कुतः ह चे=किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषसे; 
इस; प्रजाःऱ्यह सम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्ते-नाना रूपोमे उत्पन्न होती है; 
इति-्यह मेरा प्रश्न है ॥| ३॥ | 

व्याख्या महर्षि पिप्पछादकी आज्ञा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक व्रझचर्यका 
पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे | महर्षिकी देख रेखमें संयमपूर्वक 
रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीवन बिताया । उसके बाद वे सब पुनः 
, पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपौत्र कंबन्धीने 
श्रद्धा ओर विनयपूर्वक पूछा--“भगवन्‌ ! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना 
रूपोमे उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है !7-| ।इं॥ 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स 
तपस्तप्त्वा स॒ मिथुनमुत्पादयते । रयिं च ग्राणं चेत्येतौ मे 
बहुधा प्रजा; करिष्यत इति ॥ ४ ॥ | 
तस्मै सः ह उवाच-उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोळे; चै प्रजाकाम:- 
निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाळा ( जो ); प्रजापतिःऱम्रजापति. है; 
सः तपः अतप्यत=उसने तप किया; स तपः तप्त्वा=उसने तपस्या करके 
( सृष्टि आरम्भ की, उस समय पहले ); सः-उसने; रयिम्‌ चःन्एक तो रयि 
तथा; प्राणम्‌ चत्वूसरा प्राण भी; इति मिथुनम=्यद जोड़ा; उत्पादयते= 
उत्पन्न किया; पतो मेन इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था ) कि ये. दोनों 
मेरी; बहुधा-नाना प्रकारकी; प्रजाः=प्रजाओंको करिष्यतः इति”उत्पन्न 
करेंगे ॥ ४ ॥ | 
व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पछाद बोले-- 
हे कात्यायन ! यह बात वेदोंमें प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण जीबोंके स्वामी परमेश्वरको 
सृष्टिके आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई, तत्र उन्होंने संकल्परूप तप 
किया । तपसे उन्होने सर्वप्रथम रयि और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न 
किया । उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिये नाना 
प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस मन्त्रमे सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो 
समष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही 'प्राए' नाम दिया गया है। इस जीवनी-शक्तिसे 
ही प्रकृतिके स्थूल खरूपमें--समस्त पदाथमै जीवन स्थिति और यथायोग्य 
सामञ्जस्य आता है एवं स्थूळ सूत-समुदायका नाम (रवि? रबखा गया है जो 
` प्राणरूप जीवनी शक्तस अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है। प्राण चेतना है, 
रयि शक्ति और आकृति है । प्राण और रयिके संथोगसे ही खटिका समख कार्थ 
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सम्पन्न होता है । इन्हींक्रो अन्यत्र अग्नि और सोमके एवं पुरुष तथा प्रकृतिके 
नामसे भी कहा गया है ॥ ४॥ हिदी 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ सर्व 
यन्सूते चामूर्त च. तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ | | 
हऱ्यह निश्चय है कि; आदित्यः चैन्युर्य ही; प्राण+-य्राण हैं ( और ); 
चन्द्रमाः एव-चन्द्रमा ही; रयिःच्रयि दैः यत्‌ मूर्तम्‌ चस्जो कुछ. 
आकारवाला है ( प्रथ्वी, जल और तेज ); अमूर्तम्‌ च=और जो आकाररहित 
दे ( आकाश और वायु.); एतत्‌ सर्वम बैस्यह सभी कुछ; रयिः-रयि है; 
तस्मात्‌=इसलियेः सूर्तिः एवस्मूतमात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा जाननेमें 
आनेवाली सभी वस्तु; रयिःस्रयि हें ॥५॥ | 
व्याख्या- इस मन्त्रमें उपयुक्त प्राण और रयिका स्वरूप समझाया गया 
है । पिप्पलाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रथि-- 
इन दोनों तत््वोंके संयोग या सम्मिश्रणसे बना है; इसलिये यद्यपि इन्हें पृथक्‌- 
पृथक्‌ करके नहीं बताया जा सकता; तथापिश्वुम इस प्रकार समझो--यह सूर्य, 
जो, हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण है; क्योंकि इसीमै सबको जीवन 
घदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस 
सुक्ष्म जीवनी-शक्तिका घनीभूत खरूप है| उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही “रयि? है; . 
क्योकि इसमें स्थूल तत्त्वोको पुष्ट करनेवाली भूत-तन्मात्राओंकी ही अधिकता है। 
समस्त प्राणिर्योके स्थूळ शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता 
है| हमारे शरीरोंमें ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्गमै व्यास हैं । उनमें 
जीवनी-शक्तिका सम्बन्ध सूर्यसे है और मांस, मेद आदि स्थूळ तत्त्वोंका सम्बन्ध 
चन्द्रमासे हे ॥ ५ || 
अथादित्य उदयन्यल्माची दिशं ग्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते । यद्दक्षिणां यत्मतीचीं यदुदीचीं यदधो _ 
यदूध्वे यदन्तरा दिशो यत्स्वे प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ 
रक्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ | 
अथन्राजिके अनन्तर; उदयन उदय होता हुआ; आदित्यः-्पूर्य; 
यत्‌ प्राचीम्‌ दिशमत्जो पूर्व दिशामें; प्रविशतिःअवेश करता है; तेन 
आच्यान्‌ आणानुनउससे पूर्व दिशाके ग्राणोंको; रह्िमिषु=अपनी किरणोंमें; 
संनिधत्ते=धारण करता है (उसी प्रकार); यत्‌ दक्षिणाम-जो दक्षिण दिशाको; 
ओ यत प्रतीचीमजों पश्चिम दिशाको; यत्‌ उदीचीम्‌=जो उत्तर दिशाको; 
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सत्‌ अघः=जो नीचेके छोकोंको; यत्‌ ऊध्वेम-जो उपरके लोकको; यत्‌ 
अन्तरा दिशः=जो दिशाओंके बीचके भागों ( कोणा ) को ( ओर ); यत्‌ 
सबेमू=्जो अन्य सबको; भ्रकाशयति-प्रकाशित करता है; तेन सवोन्‌ 
माणान्‌=उससे समस्त प्राणोको अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगत्‌के प्रार्णोको; रङ्मिषु 
संनिधत्ते=अपनी किरणोंमें धारण करता है ॥ ६॥ ह 

व्याख्या इस मन्त्रमे सम्पूर्ण पराणिथोंके शरीरोंमें जो जीवनी शक्ति है, 
उसके साथ सूयका सम्बन्ध दिखलाया गया है । भाव यंह है कि राचिकें 
वाद जब सूर्य उदय होकर पूचीदिशामें अपना प्रकाश: फैढाता है, उस 
समय चहोके पाणियोंके प्राणॉंको अपनी किरणोंमें 'घोरण करता है अर्थात्‌ 
उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्थकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
आ जाती हे | उसी प्रकार जिस समय जित दिझामें जहाँ-जहाँ सूर्य अपना 
प्रकाश फेळाता दै, बहाँ-बहाँके प्राणियोंको स्फूति देता रहता है; अतः सूर्य ही 
समन्त ग्राणियोंका प्राण है || ६ ॥ :. र 


: स एप वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोञभिरुदयते । 
तदेतइचाम्युक्तम्‌ || ७॥ क क; 
स: एथघ+-वह यह सूर्य ही; उद्यते=उद्य होता है; वेश्वानरः 
अझिः=( जो कि ) वैश्वानर अग्नि ( जठराग्नि ) और; विश्वरूपः प्राण+- 
विश्वरूप आण है; तत्‌ एतत्-वही यह बात; ऋचा-ऋचाद्वारा; अभ्युक्तम्‌ 
आगे कही गयी है || ७॥ 
व्याख्या -प्राणियांके शरीरमें जो वेश्वानर नामसे कही जानेवाली 
जठराग्नि है; जिससे अन्नका पाचन होता है ( गीता १५ | १४ ) वह . 
सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, अपान) समान; 
व्यान और उदान- इन पाँच रूपोंमें विभक्त प्राण है, वह भी इस उदय 
होनेवाले सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही है। यही बात अगली ऋचाद्वारा समझायी 
गयी है ॥ ७॥ । 
विश्वरूपं हरिण जातवेदसं 
परायणा ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररारिमः शतधा वतमानः . | 
ओ प्राण! प्रजानामुदयत्येष सरर्यः ॥८॥ 
त्सम्पूर्ण रूपोके केन्द्र; जातवेदससत्सवज्ञ परायणम< 
नना ताळ तपन्तम्‌=तपते हुए; . हरिणमूकिरणोबाठे. 
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सूर्यको; पकम-अद्वितीय. ( बतलाते हैं ); एषः-्यह; सहस््ररङ्मिंः-सहसतो 
किरणोंवाला; सुर्येःच्सूर्य; शतधा वर्तमानः-सैकड़ों प्रकारसे बर्तता . हुआ; 
प्रजानामज्समस्त जीवोंका; प्राणः-प्राण ( जीवनदाता ) होकर; उद्‌यति=उद्य 
होता है ॥ ८॥ अति 
व्याख्या--इस सूर्यके तत्वको जाननेवाळोंका कहना है कि यह- क्रिरण- 
जालसे मण्डित एवं प्रकाशमय, तपता हुआ सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र 
है ॥ समी रूप (.रंग और आक्कतियाँ ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं. । 


` यह सविता ही सबका उत्पत्तिस्थान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका 


मूळ-खोत हे । यह सर्व और सर्वाधार दै, वैश्वानर अग्नि और प्राण-शक्तिके 
रूपें सर्वत्र व्यासः है और सबको धारण किये हुए है । समस्त जगतका 


प्राणलपः सूर्यं एक ही. है--इसके समान इस जगतूमें दूसरी कोई भी जीवनी 


शक्ति नहीं है । यह सहलो किरणोंवाला सूर्य हमारे सैकड़ों प्रकारके; व्यवहार 
सिद्ध करता हुआ उदय होता है । जगतूमे उष्णता और प्रकाश फैलाना; 
सबको जीवन-प्रदान करना; ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों 
प्रकारको आवश्यकताओकरो पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिक्रा जीवनदाता प्राण ही 
सूर्यके रूपमें उदित होता है ॥ ८ ॥ 2 
सम्वन्ध इस प्रकार यहॉतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार संक्षेपमे यह 
बताया गया कि उस स्वेशक्तिमान, परब्रह्म परभेश्वरसे ही उसके संकरंपंद्वारा प्राण 
और रयिके संयोग्से इस सम्पूर्ण जण्तकी उत्पत्ति आदि होती है । अब इस प्राणि 
और रयि-शक्तिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फर बंतलानेके 
किये दूसरा प्रकरण आरम्म करते हें | 
संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च।' तये 
ह वे तदिष्टापूर्त कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकममिजयन्ते । 
त एव पुनरावतन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। 
एष ह च रयिय; पिठ्याणः ॥ ९ ॥ ली 
संवत्सरः चे-संवत्सर ( वारह महीनोंवाला काल ) ही; प्रजापतिः-ग्रजापति 
है; तस्य अयने=उसके दो अयन हैं; दक्षिणम्‌ च्एक दक्षिण और; 
उत्तरम्‌ चन्दूसरा उत्तर; तत्‌ ये हजवहाँ मनुष्योंमें जो लोग निश्चयपूर्वक; 
तत्‌ इशपूर्ते चै =( केवल ) उन इष और पूर्त कमोंको ही; कृतम्‌ इति-करने 
योग्य कर्म मानकर ( सकाम भावते ); उपासते-उनकी उपासना करते है 
( उन्दीके अनुष्ठानमे ळो रहते हैं ); ते चान्द्रमसम-बे चन्द्रमाके; लोकम्‌ 
एक्त्कोफको दी; अभिजयन्ते=जीतते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हँ“ (औरं); 
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ते एवऱ्चे ही; पुनः आवर्तन्ते-पुनः ( वहसे ) लौटकर आते हैं; तस्मात्‌ 
एते=इसलिये ये; प्रजाकामाः ऋषयः-संतानकी कामनावाले ऋषिगण! दक्षिणम्‌ 
प्रतिपद्यन्ते-्दक्षिण ( मार्गं ) को प्रास होते हैं; ह पुष; चै रयिः-निस्सन्देह 
यही वह रयि है; यः पिदृयाणः=जो 'पितृयान” नामक मार्ग है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे संवत्सरको परमात्माका प्रतीक बनाकर उसके अङ्गरूप. 
रथिस्थानीय मोग्य-पदाथोके उद्देश्यसे की जानेवाली उपासना और उसका फल बताते हैं। 
भाव यह है कि बारह महीनांका यह संवत्सररूप काळ ही मानो सृष्टिक्रे स्वामी परमेश्वरका 
स्वरूप है | इसके दो अयन है दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके*जो छः 
महीने हैं; जिनमें सूर्य दक्चिणक्की ओर घूमता है--ये मानो इसके दक्षिण 
अङ्ग हैं ओर उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अङ्ग हैं । उनमें उत्तर 
अङ्ग तो प्राण है, इस विश्वके आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी 
स्वरूप है ओर दक्षिण अङ्ग रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग्य स्वरूप है। 
इस जगतूमें जो संतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गादि सांसारिक भोगोंमें आसक्त . 
हैं, वे यज्ञादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषोंका धनादिसे 
सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टकर्म तथा कुंआ) बावली; 
तालाब; बगीचा; धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी 
चिरस्थायी स्मारकाँकी स्थापना करना आदि पूर्तक्रमोको उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं 
ओर इनके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना 
अथ्ात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान करते हैं; यह उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण 
अङ्गक्री उपासना है । इसीफो ईशावास्य-उपनिषद्में असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरोंक्री सेवा बताया है | इसके प्रभावसे 
वे चन्द्रहोकको प्राप्त होते हैं और वहाँ अपने कमोंका फल भोगकर पुनः 
इस छोकमें लोट आते हैं; यही पितृयाण मार्ग है ॥ ९ ॥ 

` अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचरयण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्वि- 

घ्यादित्यममिजयन्ते । एतद्वै ग्राणानामायतनमेतदसृतममयमेतत्परा- 
यणमेतसान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधस्तदेष लोकः ॥ १॥. 

अथ्किंतु ( जो ); तपसात्तपस्याके साथः ब्रह्मचर्येण-त्रह्मचर्यपूर्वक 
( और ); श्रद्धयानश्रद्ासे युक्त होकर; चिद्यंया=अभ्यात्मविद्याके द्वारा; 
आत्मानम्‌=परमांत्माकी; अन्विष्यच्खोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं; 
वे ); उत्तरेण=उत्तरायणःमागसेः आदित्यम्‌नू्यलोककोः अभिजयन्ते= 
जीत छेते हैं.( प्रात करते हैं ); पतत्‌ बेऱ्यह ( सूर्य ) ही; प्राणानाम्‌: 
प्राणों; आयतनमःकेन्द्र दै एतत. अस्तमय अमृत ( अविनाशी ) 


१२६ ` इंशादि नो उपनिषद्‌ [प्रश्न, १ 
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और; अभयम्‌=निर्भय पद है; एतत्‌ परायणमू-्यह परमगति है; एतस्मात्‌- 
इससे; न पुनः आवतंन्ते-पुनः छौटकर नहीं आते; इति एघ+-इस प्रकार 

यह; निरोधः-निरोध ( पुनरावृत्तिका निवारक ) है; तत्‌ एषः-इस बातको स्पष्ट 
करनेवाळा यह ( अगला ); छोकः-रलोक है ॥ १० | (५ 

व्याख्या--उप्रयुक्त सकाम उपासकोंसे भिन्नः जो कल्याणकामी साधक 

है, वे इन सांसारिक भोगोंकी अनित्यता ओर दुःखरूपताको समझकर इनसे 
सवथा विरक्त हो जाते हैं । बे श्रद्धापूर्वक त्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
संयमके साथ त्यागमय जीवन विताते हैं ओर अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ 
परमात्माकी प्राति करानेवाळे किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके आत्मस्वरूप 
परत्र परमेइवरकी निष्काम उपासना करते हैं | यह मानो उस संवत्सररूप 
मजापतिके उत्तर अङ्गकी उपासना है । इसको ईशावास्प्र-उपनिषद्में सम्भूतिकी 
उपासना कहा हे | इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे ूर्यछोकमें जाकर सूर्यके आत्मारूप , 
परह परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं । यह सूर्य ही समस्त जगतके प्राणोंका 
केन्द्र है । यही अमृत--अविनाशी और निमय पद है । यही परम यति 
है । इसे प्रात हुए महापुरुष फिर लौटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ 


र 


| 
| 
। 
| 
पुनजन्मको रोकनेवाळा आत्यन्तिक प्रलय हे । इस मन्त्रमें सूर्यको परमेश्वरका | 
रूप मानकर ही उपर्युक्त महिमा कही गयी है । इसी बातको अरालेमन्त्रमे | 
स्पष्ट किया गया है || १० | | | हि 

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे | 
पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहु : 
रपितमिति ॥ ११॥ . - 
( कितने ही लोग तो इस सूर्यको ) पश्चपादम-पाँच चरणोंवालाः | 
पितरम्‌=सबक्रा पिता; द्वाद्शाङतिम्‌=वारह आकृतियोंवाला; पुरीषिणम | 
जछका उत्पादक; दिवः परे अधे-( और ) खर्गलोकते भी ऊपरके स्थानमें | 
( खित ) आहुःऱ्चतलाते हैं; अथ इमे-तथा ये; अन्ये उ्दूसरे कितने 
ही लोग% इति आइुः=ऐसा बतलाते हैं कि यह; परे-विद्युद्ध; सप्चचक्रे-सात 
पहियोंवाले (और); षडरे-छ; अरोवाले ( रथमें ); अपितम्‌-बेठा हुआ (एवं); 
विचक्षणम-सबको भलीमाँति जाननेवाळा है | ११।| | न 

व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वरके प्रत्यक्ष--इष्ठिगोचर स्वरूप इस सूर्यके 
विषयमें कितने ही तत्त्वप्रेत्ता तो यों कहते हैं कि इसके पाँच पेर हैं । 
अर्थात्‌ छः ऋतुओंमेंसे हेमन्त और शिशिर इन दो ऋतुओंकी एकता करके 
पाँच . ऋतुओंको वे. इस सूर्यके पाच चरण वतलाते हैँ; तथा यह .भी: कहते 
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हैं कि वारह महीने ही इसकी वारह आकतियाँ अर्थात्‌ बारह शरीर हैं । 
इसका स्थान स्वगंलोकसे भी ऊँचा है | खर्गलोक भी इसीके आलोकसे 
प्रकाशित हे | इस लोकमें जो जल बरसता है, उस जलकी उत्पत्ति इसीसे 
होती है ॥ अतः सबको जळरूप जीबन प्रदान करनेवाला होनेसे यह संत्रका 
पिता है । दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि लाळ, पीछे आदि सात रंगोंकी 
किरणेति युक्त तथा वसन्त आदि छः ऋतुओंके हेतुभूत इस विशुद्ध प्रकाशमय 
सूयमण्डलमें--जिसे सात चक्र एवं छः अराँवाला रथ कहा गयादै- बैठा 
हुआ' इसका आसारूप, सबको मळीमाँति जाननेवाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य 
है । यह स्थूल नेत्रोंसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उप्तका शरीर है । इसलिये यह 
उसीक्री महिमा है || ११॥ ks 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्लः प्राण- 


` स्तखादेत ऋषयः शुक्ल इष्टं ु+न्तीतर इतरख्िन्‌॥ १२ ॥ 


मासः वैन्मद्दीना ही; प्रजापतिः=प्रजापति है; तस्य=उसका; कृष्णपक्षः 


` एवस्कृप्णपक्ष ही; रयिःच्रयि है ( और ); शुक्कः प्राण-अक्लपश्ष प्राण है; 


तस्मातू=इसल्यिः एते ऋृषयःन्ये ( कस्याणक्रामी ) ऋषिगण$ शुक्लेन 
शुक्क-पक्षमै ( निष्काममावसे ); इष्टम्यज्ञादि कतंव्य-कर्म; कुश्रेन्तिर्किया 
करते हैं; ( तथा ) इतरे-दूसरे ( जो सांसारिक भोर्गोको चाहते हैं); इतरस्मिन्‌ 
दूसरे पक्षमे--कृष्णपक्षमें ( सक्रामभावसे यज्ञादि छुभकमोंका अनुष्ठान किया करते 
हैं)॥ १२॥ 

. ¦ व्याख्या इस मन्त्रमे महीनेको प्रजापति परमेश्वरका रूप देकर कर्म 
द्वारा उसकी उपासना करनेका रहस्य बताया गया है । भाव यह है कि प्रत्येक 
महीना ही मानो प्रजापति है; उसमें कृष्ण-पक्षके पंद्रह दिन तो उस परमा'माका 
दाहिना अङ्ग हैं; इसे रयि ( स्थूल भूतसमुदायका कारण ) समझना चाहिये | 
यह उस परमेश्वरका शक्तिखरुप भोगमय रूप है । और श॒क्ल-पक्षके पंद्रह 
दिन ही मानो उत्तर अङ्ग हैं । यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले 
परमात्माका सर्वान्तर्यामी रूप है । इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ 
जो रयिस्थानीय मोग-पदार्थीसि विरक्त होकर प्राणस्थानीय -सर्वात्मरूप परत्रहाको 
चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त झम कर्माको झुह्क-पक्षमे करते है अर्थात्‌ झक्कः 
पक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अपण करके करते है खयं उसका 


` कोई फल नहीं चाहते; यही गीतोक्त कर्मयोग है | इनसे भिन्न जो भोगासक्त 


मनुष्य हैं, वे कष्णपक्षमें अर्थात्‌ इप्णभश्चस्थानीय स्थूळ पदार्थोकी ग्राप्तिके 
उद्देश्यसे' सब प्रकारके कमे क्रिया करते हैँ । इनका वर्णन गीतामें «स्वर्गपरा? के 
नामसे हुआ है ( गीता २। ४२-४४ ) ॥ १२॥ | ce 





१२८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न १. 
अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्थाहरेव ग्राणो रात्रिरेव रयिः ग्राणं 
वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचय भेव तद्यद्रात्रौ 
रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 
अहोरात्रः बै-दिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापतिः-प्रजापति है; 
तस्य-उसक्ा; अहः एव-दिन ही; प्राण:-प्राण है ( ओर ); रात्रिः एव- 
रात्रि ही; रायिः-रयि है; ये दिचा=( अतः ) जो दिनमें; रत्या खंग्रुज्यन्ते- 
स्नीसहवास करते हैं; एते-ये लोग; चे प्राणम-सचमुच अपने प्राणोको ही; 
भस्कन्दन्ति-क्षीण करते हैं तथा; यत्‌ रात्री=जो रात्रिमें; रत्या सं थुज्यन्ते= 
न्री-सहवास करता है; तत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ एव-वह ब्रह्मचर्य ही दै ॥ १३॥ 
ज्याख्या--इस  मन्तरमें दिन और रात्रिरूप चौबीस घंरेके काररूपमें 
परमेश्वरके खरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी कमोंका रहस्य समझाया गया 
है । भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप 
हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाला प्रकाश- 
मय विश्युद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोगरूप रयि हे । अतः जो मनुष्य 
दिनमें ख्री-पसङ्ग करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्रास करनेकी 
इच्छसि प्रकाशमय मार्गमें चलना भारम्भ करके भी स्त्री-प्रसक्ष आदि विलासमें 
आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक्र न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको 
व्यर्थ खो देते हैं | उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहनेवाले हैं, . बे 
यदि शास्रके नियमानुसार ऋतुकालमे रात्रिके समय नियमानुकूल स्री-प्रसङ्ग करते 
हैं तो वे शास्त्रकी आज्ञाका पाठन करनेके कारण ब्रझचारीक्रे तुल्य ही हँ । 
लौकिक दृष्टिसि यों कह सकते हैं कि इस मन्त्रमें ग्रहस्थोंको दिनमें स्री-प्रसङ्ग 
कदापि न करेनेका और विदित रात्रियोंमें शात्वानुघार नियमित और संयमित- 
रूपमें केवल संतानकी इच्छासे ल्ली-सहवास करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह 
अह्मचयकी गणनामें आ सकता है# || १ २ ॥ 


अन्नं वे प्रजापतिस्ततो इ वै तद्रेतस्तसादिमाः प्रजाः ग्रजायन्त 
इति ॥ १४ ।। | 


नसनन देख ञ्ल तेज उप पर 77: रजोदशनके -दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक स्वाभाविक ऋतुकाळ कहलाता 


है ।. इनमें पहली चार रात्रियाँ तथा ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रियाँ सर्वथा वर्जित 
हैं; ! शेप दस रात्रियोंमं पव एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अहण, व्यतिपात, संक्रान्ति, 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोंको छोड़कर पललोकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें 
केवळ. दो रात्रि खली-सहवास करता है, वह गृहस्थाश्रममें रहता डुआ ही ब्रह्मचारी. माना जाता 
' हे 1 (मनुस्मृति ३ 1.४५-४७, ५०.) | प | 
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अन्नम्‌ वै-अन्न ही; प्रजापतिः-प्रजापति हे; ह ततः बे-क्योंकि उतीसे; 
तत्‌ रेत:-चह वीर्य ( उत्पन्न होता है ); तस्मात-उस वीर्यसे; इमाः प्रजाः= 
ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति-उसप्न होते हैं ॥ १४ ॥ 
ग्याख्या--इस सन्त्रमें अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी 
महिमा वतळाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियोंका आहाररूप अन्न ही 
पजापति है, क्‍योंकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर 
माणी उत्पन्न होते हें । इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना 
गया है ॥ १४॥ 
सम्बन्ध--अब पहले बतलाये हुए दो प्रकारके साधकोंको मिरुनेवारे पुथक- 
पुथक्‌ फलका वर्णन करते हैं-- 
. तद्ये ह वै तत्मजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनस॒त्यादयन्ते । 
तेषामेवष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्य ग्रतिष्ठितम ॥ १५॥ 
तत्‌ ये ह वेच्जो कोई भी निश्चयपूर्वक; तत्‌ प्रजापतिव्रतम्‌- 
उस प्रजापति-त्रतका; चरन्ति=अनुष्ठान करते हैं; ते मिथुनम-वे जोडेको; 
उत्पादयन्ते-उत्प्न करते हैं; येषाम्‌ तपः=जिनमें तप ( और ); ब्रह्मचर्यम-- 
ब्रह्मचर्य ( है ); येषु सत्यम्‌=जिनमें सत्यः प्रतिष्ठितम-अतिष्ठित है; तेषाम्‌ एव- 
उन्हींको; एबः व्रह्मळोकःन्यदद व्रहालोक मिलता है || १५ || छ? 
व्याख्या- जो लोग संतानोतत्तिरूप प्रजापतिके तका अनुष्ठान करते 
हैं अर्थात्‌ खर्गादि छोकोंके भोगकी प्रासिके लिये शास्रविहित शुभ कर्मोका 
आचरण करते हुए नियमानुसार स्त्री-पसज्ञ आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, 
वे तो पुत्र और कन्यारूप जोडेको उत्पन्न करके प्रजाकी वृद्धि करते 
हैं । और जो उनसे भिन्न हैं। जिनमें ब्रह्मचय॑ और तप भरा हुआ है; 
जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने हृदयमें नित्य 
स्थित देखते हैं, उन्हींकों वह ब्रह्मलोक (परम पद, परमगति ) मिलता है, दूसरोंको 
नहीं ॥ १५॥ | ह 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोंकों न येषु जिह्ममनृत॑ न माया 


चेति॥ १६॥ | | 
न=जिनमें न.तो; जिह्मम--कुटिक्ता ( ओर ); अनृतमझठ 

है; च हनन न; माया-माया ( कपट ) ही है; तेषाम-उन्हींकों; असौ-वह; 
विरजः-विकाररहित, विशुद्ध; ब्रह्मलोकः इति=अहझलोक (मिलता है) ॥ १६॥ ` 
ई० नो उ० ९-८ 


१३० ईशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रश्न २ 


व्याख्या--जिनमें कुटिळताका लेश भी नहीं है, जो खप्नमे भी 
मिथ्याभाषण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमें 
राग-द्वेषादि विकारोंका सर्वथा अभाव है; जो सब प्रकारके छछ-कपटसे शून्य 
१ उन्हीको वह विकाररहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत 
ढक्षणांवाळे हे; उनको नहीं मिळता || १६ || 
॥ प्रथम प्रश्न समाप्त ॥ १ ॥ 


००००“ — om 


द्वितीय प्रश्न 


अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां 
विधारयन्ते कतर एतत््रकाञयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 


अथ ह पएनमज्दसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिप्पलाद ) ऋषिसे; 

वेदर्मिः 'भागेवः-विदर्भदेशीय मार्गवने; पप्रच्छनपूछा; भगवनु--मगवन्‌ |; 

कति देवाः एव-कुळ कितने देवता; प्रजां विधारयन्ते-प्रजाको धारण करते 

हैं; फतरे पतत्‌=उनमेंसे कौन-कौन इसे; प्रकाशयन्तेनअकाशित करते हैं; 

पुन>फिर ( यह भी बतलाइये कि ); एषाम्‌=इन सबसे; क+-कोन; वरिष्ठ॒+- 
सवश्रेष्ठ है; इति-यही ( मेरा प्रश्न है )॥.१॥ 

४ व्याख्या इन भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पछादसे तीन बातें पूछी हैं-- 

' ( १ ) ग्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको धारण करनेवाले कुछ कितने देवता 

हैं ? (२) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं १ ( ३ ) इन 

सबमें अत्यन्त श्रेष्ठ कोन है! ॥ १ ॥ 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः 
परथिवी वादनश्रक्षुः श्रोत्रं च । ते ग्रकाइयाभिषदन्ति वयमेतद्बाण- 


मवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 
सः हजउन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पलाद) ने; तस्मै उवाच-उन भार्गवसे 
कहा; ह आकाराः वेच्निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश; एषः देवः=यह देवता 
है ( तथा ); वायुः-्वायु; अशि+-अग्नि; आप*-जल; पृथिवीस्प्रथ्वी; वाक 
वाणी ( कर्मेन्द्रियाँ ); चक्षुः च थोत्रम्‌ मनः-नेत्र और श्रोत्र ( ज्ञानेन्द्रियॉ ) 
तथा मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं ]; ते प्रकाइय-्चे सब अपनी- 
अपनी शक्ति प्रकट करके; अभिवदन्ति-अमिमानपूर्वक कहने लगे; वयम्‌ 
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एतत्‌ वाणम्‌=हमने इस शरीरको; अवष्टभ्य-आश्रय देकर; चिधारयामः= 
आरण कर रक्खा है॥ २॥ | 


__ माख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्षि पिप्पळाद उत्तर देते 
। यहा दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है । वे कहते 
कि सवका आधार तो वैसे आकाशरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न 
होनेवाले पाउ, अभि) जल और प्थ्वी--ये चारों महाभूत मी शरीरको घारण 
किये रहते हैं । यह स्थूल शरीर इन्हींते बना है । इसलिये ये धारक 
देवता हैं | वाणी आदि पाँच केन्या, नेत्र ओर कान आदि पाँच शानेन्द्रियाँ 
एवं मन आदि चार अन्तम्करण- थे चौदह देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं | ये 
देवता देहको धारण और प्रकाशित करते हैं; इसलिये ये धारक और प्रकाशक देवता 
कहलाते हैं | ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पड़े ओर अभिमानपूर्वक 
परस्पर कहने लगे कि हमने इस शरीरको आश्रय देकर धारण कर रक्खा है? ॥ २॥ 
तान्वरिष्ठ; ग्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेतैतत्पञ्चघा- 
55त्मानं प्रविमज्येतद्बाणमवष्टम्य विधारयामीति तेञ्थद्घाना 
चसूबुः ॥ ३॥ ` 
तान्‌ वरिष्ठः प्राणः=उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण; उवाच-बोला; मोहम्‌-- 
( ठमलोग ) मोहमें। मा आपद्यथ-न पडो; अहम्‌ एवम्मै ही; पतत्‌ 
आत्मानम्‌=अपने इस खरूपको; पञ्च॒धा प्रविभज्यन्पाँच मागोंमें विभक्त 
करके; पतत्‌ बाणम=इस शरीरको; अवष्टभ्य=आश्रय देकर; विधारयामि- 
घारण करता हूँ; इति तेत्यहै ( सुनकर भी ) वे; अभ्रद्धाना+-अविश्वासी ही; 


बभूबुःच्चने रहे ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूत, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण- 
रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राणने उनसे कहा--धतुमछोग 
अज्ञानवश आपसमें विवाद मत करो; तुममेंसे किसीमें भी इस शरीरको धारण 
करने या सुरक्षित रखनेकी शक्ति नहीं है । इसे तो मैंने ही अपनेको 


` ( प्राण, अपान; समान, व्यान और उदानरूप ) पाँच भागोंमें विभक्त 


करके आश्रय देते हुए धारण कर रखा है ओर मुझसे ही यह सुरक्षित है ।? 
प्राणक्री यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं क्रिया, वे 


अविश्वासी ही बने रहे ॥ ३॥ | द 
सो5भिमानादध्वम॒ुत्लमत इव तसिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व 
एवोत्क्रामन्ते तसिश्च प्रतिष्ठमाने सवे एवं प्रातिष्ठन्ते तद्य॒था ! 


१३२ ईशावि नो उपनिषद्‌ [ प्रश्न २ 
मक्षिका मधुकरराजानसुत्करामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तसिश्च 
प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाड्य़नथक्षुः शरोत्रं च ते ग्रीताः 
प्राण स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 
सः-( तब ) वह प्राण; अभिमानात्‌=अभिमानपूर्वक; ऊध्वंम्‌ उत्क्रमते 
इवस्मानो ( उस शरीरसे ) ऊपरकी ओर बाहर निकलने लगा; तस्मिन्‌ 
उत्क्रामति=उसक्रे वाहर निकलनेपर; अथ इतरे सवै एच-उसीके साथ-ही- 
साथ अन्य सब भी; उत्क्रामन्ते=शरीरसे बाहर निकलने लगे; च=औओर; तस्मिन्‌ 
प्रतिष्टमाने-( शरीरमें लौटकर ) उसके ठहर जानेपर; सर्चे एव प्रातिष्टन्ते- 
ओर सब देवता भी ठहर गये; तत्‌ यथास्तबः जैसे ( मधुके छत्तेसे ); 
मधुकरराजानमर-मधुमक्खियोंके राजाके; उत्क्रामन्तम्‌=निकलनेपर उसीके 
साथ-साथ; सोः एवस्तारी दी; मक्षिकाः-्मघुमक्खियाँ; उत्क्रामन्ते-बाहर 
निकल जाती हैं; च तस्मिन-और उसके; प्रतिष्ठमानेस्वेठ जानेपर; सवा: 
एय=सब-क्री-सवः प्रातिष्ठन्ते-बेठ जाती हैं; णचम्‌=ऐसी ही दशा ( इन 
सबकी हुई ); चाक चक्षुः श्रोत्रम्‌ च मनः=अतः वाणी, नेत्र, श्रोत्र और 
मन; ते=वे ( समी ); प्रीताः प्राण स्तुन्वन्ति=( प्राणकी श्रेष्ठताका अनुभव 
करके ) प्रसन्न होकर प्राणकी स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या- तव उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करनेके लिये 
वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमें ठेस ळगनेसे मानो रूठकर इस शरीरसे वाहर 
निकलनेके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा । फिर तो सव-के-सब देवता 
विवश होकर उसीके साथ बाहर निकलने लगे; कोई भी स्थिर नहीं रह 
सका | जब वह पुनः लौटकर अपने स्थानपर स्थित हो गया) तत्र अन्य 
सब मी स्थित हो गये । जेसे मधुमक्सियांका राजा जब अपने स्थानसे 
उड़ता है, तब उसके साथ ही वहाँ वैठी हुई अन्य सब मधुमक्खियों भी 
उड़ जाती हैं; ओर जब वह बेठ जाता है तो अन्य सब भी बैठ जाती 
हे, ऐसी ही दशा इन सब वागादि देवताओंकी भी हुई । यह देखकर 
वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि सब्र इन्द्रियोंको ओर मन आदि अन्तःकरणकी 
वृत्तियोंकों भी यह विश्वास हो गया कि हम सबमे प्राण ही श्रेष्ठ है; अतः वे 
` सब ग्रसन्नतापूर्वक निम्न ्रकारसे प्राणकी स्तुति करने लगे || ४॥ 
सम्बन्ध--प्राणको हीपरत्रह्म परमेश्वरका स्त्रूप मानकर उपासना करनेके लिये 
उसका सर्वात्मरूपसे महच्य बतलाया जाता है-- 


एषोऽग्निसतपत्येष द्ये एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः । 
एष पृथित्री रयिदेवः सदसच्चामृतं चं यत्‌ ॥५॥ 
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एषः अझिः तपतिऱ्यह प्राण अग्निरूपसे तपता है; एष सय 
यही सूर्य है; एबः प्जन्यःच्यद्दी मेव हैः ( एषः ) मघवान-यही इन्द्र 
ण्ष वायु यही वायु है ( तथा ) 9 एष देव =्यह प्राणरूप देव ही; 
उथिचान्द्रथ्वी ( एवं ); रयिःच्रयि है; ( तथा ) यत्‌=जो कुछ; सत्तू- 
चत; च=आर; अखत्‌=असत्‌ हे; चततथा; [ यत्‌ ]=जो; अम्मृतम--अमृत 
हा जाता हैं, ( वह भी प्राण ही है) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले, प्यह माण ही 
अभिरूप धारण करके तपता है ओर यही सूर्य है । यही मेघ, इन्द्र और वायु हैः। 
यही देव पृथ्वी ओर रयि ( भूतसमुदाय ) है तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
मी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है ॥ ५ ॥ 
अरा इव रथनाभो ग्राणे सब प्रतिष्टितम्‌ । 
ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्र च ॥६॥ 
रथनाभो-रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए; अराः इच=अरोंकी भाँति; 
ऋचः यजूंषि-ऋग्वेदकी सम्पूण ऋचाएँ,यजुवेदके मन्त्र ( तथा ); सामानि= 
सामवेदके मन्त्र; यज्ञः च=्यज्ञ ओर; ब्रह्म, क्षत्रम्‌=( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि अधिकारिवग; सवमस्ये सब-के-सब; प्राण=( इस ) प्राणमें; 
प्रतिष्ठितम्‌=प्रतिष्ठित हैं ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिमे लगे हुए अरे नामिकें ही 
आश्रित रहते हैं, उती प्रकार ऋग्वेदकी सब ऋचाएँ, यजुवंदके समस्त मन्त्र, सब 
का-सब सामवेद; उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञादि शुभ कर्म और यज्ञादि झुम 
कमे करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के-सब प्राणके आधारं- 
पर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है॥ ६॥ 
सम्बन्ध- इस प्रकार प्राणका महत्त्व बतळाकर अब उसकी स्तुति की 
जाती है-- 
प्रजापतिश्चरसि गभे त्वमेव प्रतिजायसे । तुस्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बरिं हरन्ति यः प्राण; प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 
प्राण=देप्राण !; त्वम्‌ पवन्त ही; प्रजापतिः=्प्रजापति दैः [त्वम्‌ पव |= 
तू ही; गभे चरसिनगर्भमें विचरता दैः प्रतिजायसे-( और तू ही ) माता- 
पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है १ तु्निश्चय ही १.इसा ये सब; प्रजाः=प्राणी 
तुभ्यमज्तुझे; वलिम्‌ हरन्तिस्भेंट समपण करते हैं; यःचजो तू; प्राणेः- 
प्रतितिष्ठसि-( अपानादि अन्य ) प्राणोंके साथ-साथ स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 
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` व्याख्या--हे प्राण ! त्‌ ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है, त्‌ ही 
गर्ममे विचरनेवाला और माताःपिताके अनुरूप संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है | 
येशसब जीव तुझे ही मेंट समर्पण करते हैं । तू ही अपानादि सब प्राणोंके सहित 
सबके शरीरमै स्थित हो रहा है ॥ ७ ॥ 

देवानामसि चह्नितमः पितणां प्रथमा स्वधा । 

ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ ८॥ 

( हे प्राण ! ) देवानाम-( तू ) देवताओंके लिये; वह्वितमः=उत्तम 
अमि; अखि-है; पित॒णाम्‌=पितरोके लिये; प्रथमा खधा-पहली स्वधा है; 
अथवोङ्गिरसाम्‌=अथवांङ्गिस आदि; ऋषीणाम-ऋषियोंके द्वारा; चरितम= 
आचरित; सत्यमस्सत्य; आंस=्दं ॥ .८ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! तू ही देवताओंके लिये हवि पहुँचानेवाला उत्तम अभि 
है । पितरोंके लिये पहली स्वघा है । अथर्वाङ्गिरस्‌ आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित 
( अनुभूत ) सत्य मी तू ही है ॥ ८ ॥ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ 
प्राण=दे प्राण !; त्वम्‌, तेजसरा=तू तेजसे ( सम्पन्न ); इन्द्र 
रुद्रन्न्स्द्र ( और ); परिरक्षिता-रक्षा करनेवाला; असिऱ्हे; त्वम्‌=त्‌ ही; 
अन्तरिश्षे=अन्तरिक्षमेः चरसि=विचरता है ( ओर ) त्वम्‌न्तू ही; 
ज्योतिषां पतिः=समस्त य्योतिगणोंका स्वामी; सूर्यःन्सूर्य है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--हे प्राण ! तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न तीनों 
लोकोंका स्वामी इन्द्र दै । तू ही प्रचयकालमें सबका संहार करनेवाला रुद्र है और 
तू ही सबकी भळीमाँति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है । तू ही अन्तरिक्षमे 
( पृथ्वी और खगके वीचमें ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अभि) चन्द्र, तारे 
आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी सूर्य है ॥ ९ ॥ 
यदा त्वमभिवषस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। 
आनन्दरूपास्तिष्ठान्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ १०॥ 
ग्रांणन्हे प्राण!; यदा त्वमस्जब तू; अभिवषस्ति=्मलीमाति वर्षा करता 
है; अथ=्उस समय; ते इमाः प्रजञाःन्तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा; कामाय=यये्; 
मन्मन्नः भविष्यति=्उप्पन्न होगा; इति-यह समझकर; आनन्द्रूपा+= 
आनन्दमयः तिष्ठन्तिज्डो जाती है ॥ १० || 
ब्याख्या हे प्राण ! जब तू मेघरूप होकर प्रथ्वीलोकमें! सब ओर वर्षा 
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करता है; तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 'हमलोगोंके जीवन-निर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न 

उत्पन्न होगा? --ऐसी आशा करती हुई आनन्दमें मग्न हो जाती है ॥ १० ॥ 


ब्रात्यस्त्यं ग्राणकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
वयमाद्यस्य दातारः पिता स्वं मातरिश्च नः ॥ ११॥ 


प्राणने प्राण |; त्वम-्तू; बात्य+-संस्काररहित ( होते हुए भी 3; 
यकर्षिः=एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है ( तंथा ); वयम-हमळोग ( तेरे लिये ); 
आदस्य=मोजनको; दातारः=देनेवाछे हैं (और तू ); अत्ता-भोक्ता ( खानेवाला ) 
दै; विश्वस्यनसमस्त जगतका; स॒त्पतिः( तू ही) श्रेष्ठ स्वामी है; 
मातरिश्व-हे आकारामें विचरनेवाले वायुदेव |; त्वम्‌=त्‌} नः-हमारा; पिता=पिता 
है॥ ११॥ | 

व्याख्या--हे प्राण ! तू संस्काररहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
है| तात्पर्यं यह कि तू खमावसे ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कारद्वारा शुद्धिकी 
आवश्यकता नहीं है; प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
है | हमलोग (सब इन्द्रियाँ और मन आदि ) तेरे छिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री 
अर्पण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाला है | तू ही समस्त विश्वका उत्तम स्वामी 
है। हे आकाशचारी समछिवायुस्वरूप प्राण ! तू हमारा पिता है; क्योंकि तुझीसे 
हम सबकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११ ॥ आल 

या ते तनूर्वाचि ग्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२॥ 

(हे प्राण !) या ते तनूः-जो तेरा स्वरूप; वाचिच्वाणीमे; प्रतिष्ठिता- 
स्थित है; च=तथाः या भ्रोत्रे-जो भोत्रमें; या चञ्लुषिन्जो चक्षुमें; च<और; 
या मनसि=जो मनमें; संतता-व्यात है; तामू=उसको; शिवाम-कल्याणमय; 
कुरु-बना ठे; मा उत्क्रमीः-"( तू ) उक्रमण न कर ॥ १२ ॥ 

व्याख्या- है प्राण ! जो तेरा स्वरूप वाणी, श्रोत्र, चक्कु आदि समस्त 
इन्द्रियाँमै और मन आदि अन्तःकरणकी वृत्तियोमें व्याप्त है; उसे तू कल्याणमय 
बना ले | अर्थात्‌ तुझमें जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है; उसे शान्त 
कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा। यह हमलोगांकी प्रार्थना हे ॥ १२॥ 

प्राणस्येदं वशे सर्वे त्रिदिवे यद्मतिष्ठितम । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १३॥ 
इदम्यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला जगत्‌ ( और ); यत्‌ त्रिदिवेजजो कुछ 
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स्वर्गलोकमें 3 प्रतिष्ठितम्‌=स्थित हैः सर्वमःनवह सब-का-सब} प्राणस्य-प्राणके १ 
चरशे-अधीन है ( हे प्राण !); माता पुत्रान्‌ इव=जेसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा 
करती है, उसी प्रकार (तू हमारी ); रक्षख-रक्षा कर; चन्तथा; नः श्रीः चः 
हमें कान्ति और; प्रज्ञाम-्खुद्धि; विघेहि=प्रदान कर; इति=इस प्रकार यह दूसरा 
प्रश्न समास हुआ ॥ १३॥ 

व्याख्या प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस छोकमें जितने मी पदार्थ हैं ओर 
जो कुछ खर्गमै स्थित हैं; वे सव-केसत्र इस प्राणके ही अधीन दैं। यह 
सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना, करते हैं---हे प्राण ! 
जिस प्रकार माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा 
कर तथा तू हमलोगोंको श्रीकान्ति अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति ओर प्रज्ञा ( ज्ञान ) 
प्रदान कर ।' 


इस प्रकार इस प्रकरणमें भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका 
उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पछादने यह बात समझायी कि समस्त प्राणियोके 
शरीरांको अवकाश देकर वाहर और भीतरसे धारण करनेवाला आकादा-तत्त्व 
है । साथ ही. इस शरीरके अवयर्वोकी पूर्ति करनेवाले वायु, अभि; जल और 
पृथ्वी--ये चार तत्त्व हैं | दस इन्द्रियो ओर अन्तःकरण--ये इसको प्रकाश 
देकर क्रियाशील बनानेवाले हैं । इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है । अतएव प्राण ही 
वास्तवमै इस शरीरको धारण करनेवाला है; प्राणके बिना शरीरको धारण करनेकी 
शक्ति किसीमें नहीं हे । अन्य सब्र इन्द्रिय आदिमें इसीकी शक्ति अनुस्यूत है; 
इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरेको धारण करते हैं । इसी प्रकार प्राणकी 
श्रेष्ठताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद्के पाँचवें अध्यायके आरम्भमें और 
बृहदारण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्भमें भी आया है | इस प्रकरणें प्राण- 
की स्तुतिका प्रसङ्ग अधिक है || १३ ॥ र 





॥ द्वितीय प्रश्न समाप्त ॥२॥ 





तृतीय प्रश्न . 
अथ दैनं कोसल्यश्राशवलायनः पप्रच्छ भगवन्कुत एष प्राणो 


जायते . कथमायात्यसिज्शरीर आत्मानं वा अविभज्य कर्थ 
ग्रातिष्ठते केनोत्क्मते कथं बाह्ममभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 
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अथ ह एनम्‌=उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिपप्लाद ). से; 
कासल्यः आश्वलायनः=कोसळ्देशीय आश्वलायनने चमी; पप्रच्छन्पूछा; 
भगवन्‌=भगवन्‌ !; एषः प्राणःन्यह प्राण; कुतः जायते=किससे उत्पन्न होता 
है; अस्मिन्‌ शारीरेनइस शरीरें; कथम्‌ आयाति-कैसे आता है; चा 
आत्मानम्‌=तथा अपनेकोः प्रचिभज्य=विभाजित करके; कथम्‌ प्रातिष्ठते= 
किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्क्रमते=किस ढंगसे उत्क्रण करता- - 
शरीरसे वाहर निकलता हे; कथम्‌ वाह्यमू=किस प्रकार बाह्य जगत्को; 
अभिधत्ते=मलीमाँति धारण करता है ( और ); कथम्‌ अध्यात्मम्‌नकिस 
प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शारीरके भीतर रहनेवाळे जगत्को; इति-्यही 
(मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे आश्वलायन मुनिने महर्षि पिप्पला दसे कुल छः बातें 
पूछी हे--( १ ) जिस प्राणकी महिमाका आपने वर्णन किया; वह प्राण किससे 
उत्पन्न होता है १ ( २ ) वह इस मनुष्य-शरीरमें केसे प्रवेश करता है १ 
( ३ ) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता हे? (४) 
एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार 
निकलता है १ ( ५ ) इस बाह्य ( पाञ्चमौतिक ) जगत्‌को किस प्रकार धारण 
करता दै! तथा ( ६ ) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक ( आन्तरिक ) 
जगतको किस प्रकार धारण करता है ? यहाँ प्राणके विषयमें वे ही बातें 
पूछी गयी हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले 
प्र्षके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं; इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्र्ोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे थे ॥ १॥ 


तसे स होवाचातिप्रश्नान्परच्छसि बरह्मिष्ठोऽसीति तसात्तेऽहं 
त्रवीमि ॥ २॥ | - 


तस्मै सः ह डवाच=उनसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; अतिप्रश्नान 
पृच्छछसिरतू बड़े कठिन प्रन पूछ रहा है ( किंतु ); बह्िष्ठः असि इति= 
वेदों को अच्छी तरह जाननेवाला है; तस्सात्‌=अतः; अहम-मै; तेस्तेरे; त्रवीमिर्‌ 
प्रभोंका उत्तर देता हूँ ॥ २॥ | - | 


व्याख्या इस मन्त्रमै महर्षि पिप्पछादने आइवलायन - सुनिके प्रश्नांको 
कठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलताकी प्रशंसा की है ओर 
साथ ही यह भाव मी दिखलाया है कि “तू जिस ढंगसे पूछ रहा है) 
उसे देखते : हुए तो मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये । परंतु 
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मैं जानता हूँ कि तू तर्कबुद्धिसे नहीं पूछ रहा है; तू श्रद्धाढ है, वेदोंमें निष्णात 
है; अतः में तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ? ॥ २॥ 


आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छागतसिन्नेतदा- 


ततं मनोक़ृतेनायात्यस्िञ्शरीरे ॥ ३॥ 

एषः प्राणः्न्यह प्राण; आत्मनः्-परमात्मासे; जायते=उत्पन्न होता 
है; यथा=जिस प्रकार; एषा छाया-यह छायाः पुरुषे=पुरुषके होनेपर ( ही 
होती है ); [ तथा ] उसी प्रकार; पततन्यह ( प्राण ); पतस्मिन्‌= 
इस ( परमात्मा ) के हो; आततमू=आभित है ( ओर ); अस्मिन 
शारीरे=इस इारीरमें; मनोकृतेन-मनके किये हुए ( संकल्प ) से; आयाति 
आता है ॥ ३॥ 

ब्याख्या- यहाँ महर्षि पिप्पलादने क्रमसे आश्वलायन ऋषिके दो प्रभो- 
का उत्तर दिया है | पहले प्रश्नका उत्तर तो यह है कि जिसका प्रकरण 
चल रहा है; वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है । वह परब्रह्म परमेश्वर 
ही इसका उपादानकारण है और वहो इसकी रचना करनेवाला है; अत 
इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वरके अधीन--उसीके आश्रित है---ठीक उसी 
प्रकार जैसे किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे प्रश्नका उत्तर 
यह है कि यह मनद्वारा किये हुए संकल्पसे किसी शरीरमें प्रवेश करता है । 
भाच यह कि मरते समय प्राणीके मनमें उसके कर्मानुसार जेसा संकल्प 
होता है, उसे वेसा ही शरीर मिळता दै; अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके संकल्पसे 
ही होता दै । २ ॥ 

सम्बन्ध--अब आश्वरायनके तीसरे प्रश्नका उत्तर विस्तारपुर्जक आरम्म किया 
जाता है-- | 

यथा सम्राडेवाधिक्कतान्विनियुङक्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामान- 
धितिष्ठस्वेत्येवमेनष प्राणइतरान्‌ ग्राणान्प्ृथक्पृथगेव संनिधत्ते ॥ ४॥ 


यथा=जिस प्रकार; सम्राट णव=चक्रवर्ती महाराज स्वयं ही; पतान 
ग्रामान्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्ठख-इन गांवोंमें ( तुम रहो) ) इन 
गावोंमे दुम रहो; इति=इस प्रकार; अधिक्ृृतानः-अधिकारियोंको) विनियुङक्ते= 
अलग-अलग नियुक्त करता है; एवम्‌ पच=उसी प्रकार; एषः प्राणः-यदद मुख्य 
प्राण; इतरानन्दूसरे; प्राणान्प्राणोंको; पृथक पृथक एव-्प्रथक-एथक्‌ ही; 
संनिधत्ते=स्यापित करता दै ॥ ४ ॥ 


व्याख्या- यहाँ महर्षि उदाइरणद्वारा तीसरे प्रश्‍नका समाधान करते 
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हुए कहते हैं---'जिस प्रकार भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट्‌ भिन्न-मिन्न आम, ` 
मण्डछ और जनपद आदिम प्रथक्‌-प्रथक्‌ अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है 

ओर उनका कार्य बॉट देता दै, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण मी अपने 
अङ्गस्करूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंको शरीरके एथकू-प्रथक्‌ स्थानोमें पृथक्‌- 
एथक्‌ कार्यके लिये नियुक्त कर देता है || ४ || 


सम्बन्घ--अब मुख्य प्राण, अपान और समान- इन तीनोंका वासस्थान और 
काये बतराया जाता है-- ं ः 


पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे युखनासिकाम्यां ग्राणः खरय 
आ्रातिष्ठते मध्ये तु समानः। एप ह्येतद्रुतमन्नं समं नयति तस्रादेताः 
सप्ताचिषो भवन्ति॥ ५॥ ॒ 


धराणः वह ) पाण; पायूपस्थे-गुदा और उपस्थमे; अपानम्‌ 
( नियुङ्क्त )=अपानको रखता है; खयम्‌रखयं; सुखनासिकाभ्याम्‌= 
मुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ); चजश्नुःभ्रोच्रे-नेत्र और शरोत्रमें; 
प्रातिष्ठतेसस्थित रहता है; तु मध्येःऔर रारीरके मध्यमागमें; समानः= 
समान ( रहता ) है; एबः हिःऱ्यह ( समान वायु ) ही; पतत्‌ इतम्‌ 
अन्नम्‌=इस पाणाग्निमें हवन किये हुए अन्नको; समम्‌ नयति=समस्त शरीरमें 
यथायोग्य सममावसे पहुँचाता है; तस्मात्‌=उससे; पताः सप्तस्यै सात; 
अचिषः=्ज्वालाए ( विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार ); भवन्तिः 
उत्पन्न होती हैं ॥ ५ ॥ 

च्याख्या-यह खयं तों मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और 
्रत्रमें स्थित रहता है तथा शुदा और उपस्थमें अपानको स्थापित करता है । ` 
उसका काम मळममूत्रको झरीरके बाहर निकाल देना है; .रज, वीर्य और गर्भको 
बाहर करना भी इसीका काम है । शारीरके मध्य भाग--नाभिमें समानको 
रखता है | यह समान वायु ही प्राणलूप अग्निमें हवन किये हुए--उदरमे 
डाळे हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारो सम्पूर्ण शरीरके अद्ध-प्रत्यज्ञोमे यथा- 
योग्य सममावसे पहुँचाता है | उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें 
ये सात ज्वाढाए अर्थात्‌ समस्त बिषर्योको प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो . 
कान» दो नासिकाएँ ओर एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते 
हैं; उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं || ५ ॥ 


सम्बन्ध- अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- _ | 
हृदि ह्येष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीना.. तासां . शतं 
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शतमेकेकस्यां दासपततिासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्नाणि 
भवन्त्यासु च्यानश्चरति ॥ ६ ॥ अप 
पः हिःच्यह प्रसिद्ध। आत्मा=्जीवात्माः हृद्चछदयदेशमें रहता है; 
अत्र=इस ( हृदय ) में; एतत--यह; नाडीनाम्‌ एकशतमल्मूलरूपसे एक सो 
नाड़ियोंका समुदाय हैः तासाम-उनमेंसे। एकेकस्थाम-एक-एक नाड़ीमें; 
शतम्‌ शतमात्एक-एक सौ ( झाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाडीकी .); 
द्वासप्ततिः दासप्ततिः-त्रहत्तर-रहत्तर} प्रतिशा खानाडीसहस्त्राणिदजार 
ग्रतिशाखानाड़ियाँ' भवन्ति=्होती हँ; आसु=इनमें? व्यानः=व्यानवायुः 
चरतिःनविचरण करता है || ६ ॥ २7 १,३67 
व्याख्या--इस शरीरमें जो हृदयप्रदेश है; जो जीवात्माका निवासस्थान ' 
है, उसमें एक सौ मूलभूत नाझियों हैं; उनमेसे प्रत्येक नाड़ीकी एक-एक सौ 
झाखा-नाड़ियाँ हैं और. प्रत्येक झाखा-नाड़ीकी वहत्तर-वहत्तर हजार प्रतिशाखा- 
नाड़ियाँ हैं । इस प्रकार इस शरीरमें कुछ बहत्तर करोड नाड़ियाँ हैं; इतत सबमें 
व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ ; 
सम्बन्ध---अब उदानका स्थान और कार्य बताते 
चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते इँ-- 
अथेकयोध्ये उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पाप- 
मुभाभ्यामे मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ | 
अथस्तथा; एकयार्जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा; उदानः 
. ऊध्वः-उदान वायु ऊपरकी ओर; [ चरति ]-विचरता है; ( सः ) पुण्येनठ 
वह पुण्यकर्मोके द्वारा; [ मनुष्यम्‌ ]-्मनुष्यक्रो; पुण्यम्‌ छोकमः-पुण्यलोकोंमें; 
नयतिरळे जाता है; पापेन-पापकर्मोके कारण ( उसे ); पापम्‌ ( नयति )= 
पापयोनियोमे ले जाता (है ( तथा ); उभाभ्याम्‌ एवनपाप और : पुण्य दोनों 
प्रकारके कर्मोद्वारा ( जीवको ); मलुष्यछोकम-मनुष्य-शरीरमें। [ नयति ]= 
ले जाता है ॥ ७॥- छ 
- व्याख्या- इन ऊपर बतलायी हुई वहत्तर करोड़ नाडियोसे भिन्न एक नाडी 
और हैः जिसको :सुघुम्णा' कहते हँ, जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी 
है । उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता है । ( इस 
प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रश्नका समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रश्नका 
उत्तर संक्षेपमें देते हैं--) जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके झभकर्माके 
भोग उदय हो जाते हैं. उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण ओरःइस्द्रियोंकि 


सू ब्र 
हँ; साथ ही आश्रकायनके 
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सहित वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकोंमें अर्थात्‌ स्वर्गादि उच्च छोकोंमें ले 
जाता है । पापकर्मेसे युक्त मनुष्यको शक्र-कूकर आदि पाप-योनियोंमें और रौरवादि 
नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य--दोनों प्रकारके कर्मोका मिश्रित फल 

भोगनेके लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य-शरीरमें ले. जाता है# ॥७॥ 


सम्बन्ध--अब दो मन्त्रॉमे आश्वरायनके पाचे और छठे प्रश्नका उत्तर देते 
हुए जीातमाके प्राण और इन्द्रियोसहित एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी बात भी 
स्पष्ट करते हें | 
आदित्यो ह वं वाह्य; प्राण उदयत्येष येनं चाक्षुषं प्राणमनु- 
गृहानः । पृथिव्या या देवता सेषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यान्तरा 
यदाकाशः स समानो वायुव्यानः ॥ ८ ॥ 


हः्यह निश्चय है कि; आदित्यः चेर सूर्य ही; वाह्यः प्रांणःवाह् 
प्राण है; एषः हिः्यही; पनम्‌ चाक्षुषम्‌=इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणमः=ग्राणपरः 
अनुणृह्णानः=अनुग्रह करता हुआ; उद्यति=उदित होता हे; प्रथिव्याम= 
पृथ्वीमें; या देचता=जो ( अपान वायुकी शक्तिरूप ) देवता है; सा एषा वही 
यह; पुरुषस्य=्मनुष्यके; अपानम्‌=अपान वायुको; अवष्टभ्य=स्थिर किये; 
[ चतते ]=रहता है; अन्तरा-्प्रथ्वी और खर्गके बीच; यत्‌ आकाइाःनजो | 
आकाश ( अन्तरिक्षछोक ) है सः समान+-वह समान है; वायुः ब्यानः= 
वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 


ब्याख्या- यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। 
यह मुख्य प्राण सूर्यरूपसे उदय होकर इस शरीरके बाह्य अङ्ग-प्रत्यङ्घोंको पुष्ट करता है 
और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है--उसे देखनेकी शक्ति 
अर्थात्‌ प्रकाश देता दै। प्रथ्वीमें जो देवता अर्थात्‌ अपानवायुक्री शक्ति हैः वह 
मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपान वायुको आश्रय देती है--टिकाये रखती है। यह इस 
अपानवायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रयोंकी सहायक है तथा इनके बाहरी 
स्थूल आकारको धारण करती है। एथ्वी ओर स्वर्गेळोकके बीचका जो आकाश 
है, वही समान वायुका बाह्य खरूप है । वह इस शरीरके बाहरी अज्ञःप्रत्यज्ञोंको 
अवकाश देकर इसकी रक्षा करतां दै और शरीरके भीतर रहनेवाले समानवायुको 
+ एक झारीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे 
शरीरमै जाता दै, तब अपने अङ्गभूत समान आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मनको तो 
साथ ळे ही जाता दै, इन सबका खामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है--यह बात 
यहाँ कइनी थी; इसीलिये पूर्वमन्त्रमे जीवात्माका स्थान हृदय बतलाया गया दै। 
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विचरनेके लिये शरीरमैं अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे ओत्र-इन्द्रिय शब्द 
सुन सकती है । आकाशमें विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य स्वरूप है, 
यह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गको . चेशशीछ करता है और शान्ति प्रदान 
करता है; भीतरी व्यान वायुको नाड़ियोंमें संचारित करने तथा त्वचा-इर्द्रियको 

स्पशका ज्ञान करानेमें मी यह सहायक है ॥ ८ ॥ 
Ce 


तंजा ह वा उदानस्तसादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियंमेनसि 
सम्पद्यमानेः ॥ ९ ॥ 


ह तेजः चे्रसिद्ध तेज ( गर्मी ) ही; उदानः=उदान है; तस्मात: 
इसीळिये; उपशान्ततेजाः=जिसके शरीरका तेज शान्त हो जाता है, वह(जीवात्मा); 
मनसिज्मनमे; सम्पद्यमानेः=विलीन हुई; इन्द्रियेः-इन्द्रियोंके साथ; 
पुनभ॑वम्‌=पुनजन्मको ( प्राप्त होता है ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--सूर्य और अग्निका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है, वही 
उदानका बाह्य स्वरूप हे । वह झारीरके बाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको ठंडा नहीं होने 
देता ओर शरीरके मीर्तरकी ऊष्माको भी खिर रखता है | जिसके शरीरसे उदान 
वायु निकल जाता है; उसका शरीर गरम नहीं रहता ; अतः शरीरकी गर्मी शान्त 
हो जाते ही उसमें रहनेवाला जीवात्मा मनमें विलीन हुई इन्द्रियोंको साथ लेकर 
उदानवायुके साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है॥ ९॥ _ 

सम्बन्ध--अन-आश्वरायनके चोथे प्रश्नमें आयी हुई एक शरीरस निकरुकर 
दूसरे रारीरमे या लोकोंमें प्रदेश करनेकी बातका पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है 


यच्चित्तस्तेनष ग्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना 
त यथासकाल्पत लाक नयाते ॥ १० ॥ 


एषेः्यह्‌ ( जीवात्मा ); यञ्चित्तः=जिस संकल्पवाला होता है; तेन=उस 
संकल्पके साथ; प्राणम्‌=मुख्य प्राणमें; आयाति=स्थित हो जाता है; प्राणःमुख्य 
आण; तेजसा युक्तः=तेज (उदान) से युक्त. हो; आत्मना सह“-मन, इन्द्रियेसि 
युक्त ( जीवात्माको ); यथासंकलिपतम्‌=उसके संकत्पानुसार; ळोकम्‌=भिन्नः 
भिन्न लोक अथवा योनिको; नयतिःच्छे जाता है | १० ॥ 
` व्याख्या--मरते समय इस आत्माका जेसा संकल्प होता है, इसका मन 
अन्तिमः क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता है ( गीता ८ | ६ ), उस संकल्पके : 
सहितं मन)'इन्द्रियोंको'साथ लिये हुए यह मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है | वह 
मुख्य प्राण उदानवायुसे मिलकर मन और इन्द्रियोंके सहित जीबात्माको छत 
अन्तिम संकल्पके अनुसार यथायोग्य भिन्न-भिन्न लोक अथवा योनिमें ले जाता है। 





= 

it 

क 
| 
हा 
| 
| f 
| 
८ 
ड 


rd: So न 


प्रश्न ३] _ प्रश्नोपनिषद्‌ १४३ 
Mc MD, + MPD, = x, नब +0, MY, + «+ <, N+ M+ < MOY, +, OR» 
अतः मनुष्यको उचित हे.कि अपने मनमै निरन्तर एक भगवानका ही चिन्तन 
रक्खे, दूसरा संकल्प न आने दे; क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है, न जाने 
कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय । यदि उस समय भगवानका चिन्तन 
न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदाकी भाँति पुनः चौरासी लाख 
योनियोंमें भटकना पड़ेगा || १० ॥ 
सम्बन्ध--अव प्राणविषयक ज्ञानका सांसारिक और पारलौकिक फर वतरते हैं-- 
य एवं विद्वान्ग्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो सवति 
तदेष छोकः ॥ ११ ॥ 
यः चिद्वान्‌= जो कोई विद्वान्‌; एवम्‌ प्राणम्‌-- इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) 
को; बेद्‌=जानता है; अस्य=उसकी; प्रज्ञा=संतानपरम्परा; न ह हीयते-कदापि 
नष्ट नहीं होती; अम्मृतः-( वह ) अमर; भवतिऱ्हो जाता है; तत्‌ पषः=इस 
विषयक्रा यह ( अगला ); ञछोकः=इछोक ( दै ) ॥ ११॥ 
व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्प्रको समझ लेता 
है, प्राणक्रे महत््वकों समझकर हर प्रकारसे उसे सुरक्षित रखता दै, उसकी अवहेलना 
नहीं करता, उसकी संतानपरम्परा कमी नष्ट नहीं होती; क्योकि उसका वीर्य 
अमोघ और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है । और वह यदि उसके आध्यात्मिक 
. रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना लेता दै, एक क्षण भी भगवानके 
` चिन्तनसे शून्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये. अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म- 
मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है | इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है॥११॥ 
उत्पत्तिमायतिं स्थानं 
विश्वुत्व चेव पञ्चधा । 
अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञायामृत- 
सस्नुते विज्ञायासृतमस्नुत इति ॥ १२॥ 
प्राणस्य=प्राणकी; उत्पत्तिम=उत्पत्तिः आयतिम”आगम; स्थानम्‌= 
स्थान; विभुत्वम्‌ णव=और व्यापकताको मी; च्तथाः ( बाह्यम्‌) एव 
अध्यात्मम्‌ पञ्चघा चच्चबाह्य एवं आध्यात्मिक पांच भेदोंको भी; विज्ञाय= 
भलीमाँति जानकर; असूतम्‌ अइनुते- मनुष्य ) अमृतका अनुभव करता है; 
चिज्ञाय अम्ृतम अइनुते इति=जानकर अमृतका अनुभव करता है ( यह पुनरुक्ति 
प्रश्नकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ) || १२ ॥ 
, व्याख्या- उपयुक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्पत्तिको 
अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है इस रहस्यको जानता है; 
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शारीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा. इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है 
तथा जो प्राणक्री स्थितिको अर्थात्‌ बाहर और भीतर- कहाँ-कहाँ वह रहता है, 
इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
पाँचौं भेदोंके रहस्यको भलीमाँति समझ लेता है; वह अमृतस्वरूप परमानन्द्मय 
परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है तथा उस आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर 

अनुभव करता है॥ १२॥ 


॥ तृतीय प्रश्न समाप्त ॥ ३॥ 
DO ८०-4- 
चतुर्थ प्रश्न 
अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुपे कानि 
सपन्ति कान्यसिझ्ञाग्रति कतर एष देवः खप्नान्पश्यति कस्यतत्सुख 
भवति कसिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 
अथ=्तद्नन्तर; ह पनम्‌=इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद मुनि ) से; 
गाग्ये:-गर्ग गोत्रमें उत्पन; सोयोयणी पभ्रच्छ=सौर्यायणी ऋषिने पूछा; भगवन्‌= 
भगवन्‌ !; एतस्मिन्‌ पुरुषेनइस मनुष्य-शरीरमें; कानि स्वपन्ति=्कोन-कोन सोते 
हैं; अस्मिन्‌ कानि जाग्रति=इसमें कौन-कौन जागते रहते हैं; एषः कतरः देवः _ 
यह कौन देवता; स्वप्नान्‌ पझ्यति=स्वम्नोंको देखता है; एतत्‌ सुखम्‌=्यह सुख; 
कस्य भचति=किसको होता है; सबे=( और ) ये सब-के-सब; कस्मिन-किसमें; 
चु=निश्चितरूपसे; सम्म्रतिष्टिताःनसम्पूर्णतया स्थित; भचन्ति इतिन्रहते श यह 
( मेरा प्रश्न है ) || १ ॥ 
व्याख्या यहाँ गार्य मुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच बातें पूछी दै-- 
( १) गाढ़ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीरमें रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कीन- 
कौन सोते हैं १ ( २ ) कौन-कौन जागते रहते हैं १ (३ ) ) खम्न-अवस्थामें इनमेंसे कोन 
देवता खप्नकी घटनाओंको देखता रहता दै ! ( ४ ) निद्रा-अवस्थामे सुखका अनुभव 
किसको होता दै? और ( ५ ) ये सब-के-सब देवता सर्वमावसे किसमें स्थित हैं ! अर्थात 
किसके आश्रित हैं १ इस प्रकार इस प्रश्नमें गाग्य मुनिने जीवात्मा और परमात्माका 
पूरा-पूरा तत्त्व पूछ लिया ॥ १ ॥ 


तस्मै स होवाच यथा गाग्ये मरीचयोऽ्कसास्तं गच्छतः, सर्वा 
एतसिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः टि 
ह वे तत्सवं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तमेष पुरुषो न शणो 
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न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते 
न ।वेसुजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥- २॥ | 
तस्मै सः ह उवाच-उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गाग्ये-दे 
गार्ग्यं !; यथा-जिस प्रकार} अस्तम्‌ गच्छतः अकस्य=अस्त होते इए सूर्यकी; 
सवोः मरीचयः-सब-की-सब किरणें; तस्मिन्‌ तेजोमण्डले-इस तेजोमण्डल्में; 
एकीभवन्ति=एक हो जाती हैं (फिर ); उद्यतः ताभ=उदय होनेपर वे (सब); 
पुनः पुनः=पुनः-पुनः। प्रचरन्ति-सव ओर फैलती रहती हैं; ह एवम्‌ बेस्ठीक 
ऐसे ही ( निद्राके समय ) ; तत्‌ सर्चमू=वे सब इन्द्रियां ( भी ); परे देवे 
मनसि=परम देव मनमें; एकीभचति=एक हो जाती हैं; तेन तर्हि एषः पुरुषः= 
इस कारण उस समय यह जीवात्मा; न श्रणोतिस्न ( तो ) सुनता है; न पझ्यति= 
न देखता है; न जिघ्रति=न सूँश्रता है; न रसयते-न स्वाद लेता है; न स्पृशते-- 
न स्पर्श करता दै; न अभिवद्ते-न बोलता है; न आदत्ते=न ग्रहण करता है; 
न आनन्द्यते=न मेथुनका सुख भोगता है; न विस्रूजते=न मळ-मूत्रका त्याग 
करता दै ( और ); न इयायते=न चलता ही है; स्वपिति इति आचक्षते=उस 
समय “वह सो रहा है? यों ( लोग ) कहते हैं ॥ २ ॥ 
व्याख्या--इस सन्त्रमें महात्मा पिप्पलाद ऋषिने गार्म्यके पहले प्रश्नका इस 
प्रकार उत्तर दिया है--'गाग्य॑ ! जब सूर्य अस होता दै, उस समय उसकी सब 
ओर फेली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुञ्जमें मिलकर एक हो जाती 
, हैं; ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए संब देवता अर्थात्‌ संब- 
की-सब इन्द्रियों उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप देव है, उसमें विलीन होकर तद्रूप 
हो जाती हैं । इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है न देखता है, न 
सूँघता है न स्वाद लेता है, न स्पशं करता दै न बोळता है, न ग्रहण करता है 
न चलता है, न मळ-मूत्रका त्याग करता है और न मेथुनका सुख ही भोगता 
है। भाव यह है कि उस समय दसौं इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा बंद रहता दै । केवल 
'लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा दै।# उसके जागनेपर पुनः वे सब 
# यहाँ सुपुप्तिकालमें मनका व्यापार चाळ. रहता है या नहीं, इस विषयमै कुछ नहीं 
कहा। सव इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया, किंतु मन भी किसीमें 
विलीन हो जाता दै--यह वात नहीं कही गयी । महर्षि पतञ्जलि भी निद्राको चित्ती 
एक वृत्ति मानते हैं ( पा० यो० )। इससे तो यह जान पड़ता दै कि मन विलीन नहीं 
होता । परंतु अगले मन्त्रमें पञ्जवृत््यात्मक प्राणको ही जागनेवाला बतलाया गया है, 
'मनको नहीं; अतः मनका ल्य होता है या नहीं--यह बात स्पष्ट नहीं होती । पुनः चतुर्थ 
मन्त्रमें मनको यजमान बताकर उसके त्रह्मलोकमें जानेकी बात कही गयी दै । इससे यद कहा 
जा सकता है कि मनका भी लय हो जाता है। णक अ 
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इन्द्रियाँ मनसे प्रथक्‌ होकर अपना-अपना कार्य करने लगती हैं--ठीक वैसे ही, 
जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फेल जाती हैं ॥२॥ 

सम्बन्ध--अब गार्ग्यके प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर देकर दो मर्ल्त्रोद्वारा यह भी 
बतलाते हैं कि सब इन्द्रियोंके रय होनेपर मनकी कैसी स्थिति रहती है--- 


प्राणाम्नय ए+तसिन्पुरे जाग्रति । गाहपत्यो ह वा एषोऽपानो 

व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्वाईपत्यात्‌ ग्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः 
ग्राणः ॥ ३ ॥ 

एतस्मिन्‌ पुरे=इस शरीररूप नगरमे; प्राणाझयः पच=्पाँच प्राणरूप 
अग्नियाँ ही; जाग्रति=जागती रहती हैं; ह॒ एघः अपानः चेन्यह प्रसिद्ध 
अपान ही; गार्हपत्यःन्गाईपत्य अभि हे; व्यानः=व्यानः अन्वाहाय-` 
पचनः=अन्वाहार्यपचन नामक अमि ( दक्षिणामि ) है; गाहपत्यात्‌ यत्‌ 
प्रणीयते=्गाहंपत्य अभिसे जो उठाकर ले जायी जाती है (वह); आहवनीयः 
आहवनीय अग्नि; प्रणयनात्‌=प्रणयन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कारण ही; 
प्ररणः=ग्राणरूप है ॥ ३॥ 

व्याख्या- उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरूप अभियाँ 
ही जागती रहती हैं। यह गार्म्यद्वारा पूछे हुए, दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर दै। यहाँ 
निद्राको यज्ञका रूप देनेक्रे लिये पाचों प्राणोंको अभिरूप बतलाया दै । यजञमें अझि- 
दी प्रधानता होती दै, इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अभिके नामसे कह दिया । 
परंतु आगे इस यशके रूपकमें किस प्राणबत्तिकी किसके स्थानमै कल्पना करनी ' 
चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान- 
वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञकी “गाईपत्य” अभि है; “व्यान? दक्षिणाझि है; गाहँपत्य 
अभिरूप अपानसे प्राण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामें 
आहवनीय अभि दै; क्योंकि यज्ञमें आहवनीय अभि गाईंपत्यसे उठाकर लायी जाती 
है। पहले तीसरे प्रश्नके प्रसङ्गमें भी प्राणको /अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की 
जाती दै? इस व्युप्पत्तिद्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया है ( ३।५)॥ ३ 


यदुच्छ्रासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स॒ समानः । 

मनो ह वाच यजमान; इष्टफलमेवोदानः | स एनं यजमानमहरह 
र्म गमयति ॥ ४ ॥ | 

यत्‌ उच्छचासनिःश्वासो-जो ऊध्वश्वास और अधःश्वास हैं; एतौच्ये 

( मानो ); आइती=( अभिहोत्रकी ) दो आहुतियाँ हैं; [ पतौ यः ]=इनको 

जो; सममसमभावसे ( सब ओर ); नयति इति सः समानमसहुँचाता दै 
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ओर इसीलिये जो “समान? कहलाता है, वही; [ होता]-हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ 
है; ह मनः वाक्य असिद्ध मन ही; यजमानः=प्रजमान है; इष्टफलम्‌ 
=अभीष्ट फल ही; उदान+ः=उदान है; सः एनम्‌-वह ( उदान ) ही इस; 
यजसानम्‌ अहः अहः्=मनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म 
गमयति-अक्ललोकमें मेजता है अर्थात्‌ हृदयगुहामें ले जाता है ॥ ४॥ 
व्याख्या-यह जो मुख्य प्राणका श्रास-प्रश्वासके रूपमै शरीरके बाहर 
निकळना ओर भीतर लौट जाना है, वही मानो इस यज्ञमें आहुतियाँ पड़ती हैं; इन 
आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक तत्त्व शारीरमें प्रवेश कराये जाते हैं, वे ही हवि 
हैं । उस विको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार सममावसे पहुँचानेका कार्य समान 
वायुका है; इसलिये उसे समान कहते हैं | वही इस रूपकमें मानो “होता? अर्थात्‌ 
` हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है | अभिरूप होनेपर भी आहुतियोंको पहुँचानेका कार्थ 
करनेके कारण इसे होता? कहा गया है | पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान 
है, ओर उदान वायु ही मानो उस यजमानका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार 
अभिहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके 
कर्मफल सुगतानेके लिये कर्मानुसार स्वर्गादि लोकोंमे छे जाता है,उसी प्रकार यह उदान 
वायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके . कर्मफलके भोगस्वरूप ्रह्महोकमे-- 
परमात्माके निवासस्थानरूप हृदयगुहामें ले जाता है| वहाँ इस मनके द्वारा जीवात्मा 
निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान 
भी वही है, यह बात छठे मन्त्रमें कही है। यहाँ 'त्रह्म गमयति? से यह बात नहीं 
समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रा्तिके सुखकी किसी भी अंशमें समानता 
कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वरकी प्रातिका सुख 
तीनों गुणोंसे अतीत है ॥ ४ ॥ क 


सम्बन्ध--अब तीस प्रश्नका उत्तर देते हे-- 

अत्रेष देवः खप्ने महिमानमचुभवति । यद्‌ इं इृष्टमनुपड्यतिं 
श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोति । देजदिगन्तरश्च प्रत्यनुसूतं पुनः पुनः 
रत्यतुमवति दृष्ट चाड च श्रुतं चाश्चुतं चातुभूतं चाननुभूतं च 
. सच्चासच्च सम पश्यति सः पश्यति ॥ ५ ॥ 

अत्र स्वप्ने=इस स्वप्त-अवस्थामें; एबः देवःन्यद्द देव ( जीवात्मा ); 
सहिमानम्‌=अपनी विभूतिका; अनुभवति=अनुमव करता है; यत्‌ दृष्टम्‌ 
ष्टम्‌=जो बार-बार देखा हुआ हे; अनुपइ्यति=उसीको बारबार देखता है; 
श्रुतम्‌ श्चुतम्‌ पब अर्थम्‌ अनुश्दणोति=्घारःबार सुनी हुई बातोंको ही पुनः, 
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पुनः सुनता है; देशदिगन्तरैः च-नाना देश और दिशाओंमें; प्रस्यनुभूतम= 
बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंको; पुनः पुनःन्पुनः-पुनः; प्रत्यचुभवति= 
अनुभव करता है ( इतना ही नहीं ); डम्‌ च अदृष्टम्‌ च=्देखे हुए ओर न 
देखे हुएको भी; थतम्‌ च अश्वुतम्‌ चन्सुने हुए और न सुने हुएको भी; 
अनुभूतम्‌ च=अनुमव किये हुए ओर; अनचुभूतम्‌ च=अनुभव न किये हुए- 
`को भी; सत्‌ च असत्‌ च=विद्रमान और अविद्यमानको भी; ( इस प्रकार ) 
र्चम्‌ पद्यति=सारी घटनाओंको देखता है; ( तथा ) खर्चेः ( खन्‌ )=स्वय 

सत्र कुछ बनकर; पझ्यति=्देखता दै ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--गाग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि “कोन देवता 
स्वम्रोंको देखता है ? उसका उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते है । इस स्वप्न- 
अवस्थामें जीवात्मा ही मन ओर सूक्ष्म इन्द्रियाँद्वारा अपनी विभूतिका अनुभव 
करता दै | इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ वार-बार देखा, सुना और अनु- 
भव किया हुआ है, उसीको यह स्वममें बार-बार देखता, सुनता ओर अनुभव 
करता रहता है । परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌ अवस्थामै इसने जिस प्रकार, 
जिस ढंगसे और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है? उसी 
प्रकार यह स्वम्नमें मी अनुभव करता है । अपितु स्वप्नमें जाग्रतूकी किसी घटनाका 
कोई अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिळकर एक नये ही रूपमे 
इसके अनुभवमे आता है; अतः कहा जाता है कि स्वम्कालमें यह देखे और न 
देखे हुएको भी देखता है, सुने और न सुने हुएको भी सुनता है, अनुभव किये 
हुए और अनुभव न किये हुएको मी अनुभव करता है । जो वस्तु वास्तवमै है 
उसे, और जो नहीं है, उसे भी स्वम्नमें देख लेता है । इस प्रकार स्वम्रमें यह 
विचित्र ढंगसे सब्र घटनाओंका बार-बार अनुभव करता रहता है, ओर स्वयं ही सब 
कुछ बनकर देखता है | उत समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं 
रहती ॥ ५ ॥ उड ् 
` `स यदा तेजसामिभूतो भपत्यत्रेष देवः खमान्न पश्यत्यथ 
तदैतसिञ्शरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
' सतः यदास्वह ( मन ).जव; तेजसा अभिभूतः=तेज ( उदान वायु ) 
से अभिभूतः भवति=दो जाता है;# अत्र पषः देचः=इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप | 
| न क पहले तीसरे प्रकरणमें ( ३.। ९-१० ) बतला आये हैं कि उदान वायुका नाम 
५ ` तेज है । इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनको त्रह्मलोकमें अर्थात, 
प हृदयमें ले जाता दै, अतः यहाँ तेजसे अभिभूत दोनेका अर्थ. जीवका उदान वायुसे आक्रान्त 
हो जाना हे--यह बात समझनी चाहिये । 
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° देवता; खप्तान-खप्नोंको; न पश्यति-नहीं देखता; अथस्तथा; तदाउउसँ 
समय; एतस्मिन्‌ शारीरे=इस मलुष्य-शरीरमें ( जीवात्माको ); पतत्‌=इसः; 
सखस्‌न्सुपुतिके सुखका अनुभवः भवति=होता हे ॥ ६ ॥ | 
व्याख्या--गाग्य मुनिने चौथी वात यह पूछी थी कि ५निद्रामें सुखका 
अनुभव किसको होता है ११ उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं । जब निद्राके 
सय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता है, अर्थात्‌ जब उदान वायु इस 
मनको जीवात्माके निवासस्थान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है, उस. निद्रा 
अवस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा स्वकी घटनाओंकों नहीं देखता | उस समंय 
निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है । इस शरीरमें सुख-ढुःखोंको 
भोगनेवाळा प्रत्येक अवस्थामे प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है 
(गीता १३1 २१) ॥ ६ ॥ Rs: 
स यथा सोम्य वयांसि वासोबृक्ष॑ संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वे. तत्‌ 
सर्वे पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ भभ 
सः-( पांचवीं बात जो तुमने पूछी थी) वह (इस प्रकार समझनी 
चाहिये ); सोम्यन्हे प्रिय; यथा-जिस प्रकार; वर्यांसि-बहुत-से पक्षी (सायंकाल- 
में ) बासोवृक्षम--अपने निवासरूप वृक्षपर ( आकर ); संप्रतिष्ठन्ते-आरामसे 
ठहरते है ( बसेरा हेते हैं ); ह एवम्‌ बै तत्‌ सर्वम-ठीक वैसे ही वे (आगे 
बताये जानेवाले प्रथिवी आदि तत्त्वोंसे लेकर प्राणतक ) सब-के-सब; परे 
आत्मनि-परसात्मामें; संप्रतिष्ठते-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं || ७ ॥ 
व्याख्या--गाग्यं मुनिने जो यह पाँचवीं बात पूछी थी कि ये मनः | 
बुद्धि, इन्द्रियाँ और प्राण--सब-के-सब किसमें स्थित हैं--किसके आश्रित हें? 
उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते है प्यारे गार्ग्यं | आकाशमै उड़ने- 
वाले पक्षिगण जिस प्रकार सायंकालमें लौटकर अपने निवासभूत बृक्षपर आरामसे 
बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाये जनिवाले प्रथ्वीसे लेकर प्राणतक 
जितने तत्त्व हे, वे सब-केसब परब्रह्म पुरुषोत्तमर्मे, जो कि सबके आत्मा 
हैं, आश्रय लेते हैं; क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय ह ॥७॥ - 


परथिवी च प्रथिवीमात्रा चापश्नापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा 
च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्वाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च 
शरोत्रं च श्रोतव्यं च घराणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं ,च 
त्वक्च स्पर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तो चादातव्यं . 
चोपस्यश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौः च 
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गन्तव्य च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारथाहङ्कतव्यं 
च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च 
चिधारयितव्यं च॥ ८॥ 


| पृथिवी चन्त्र्थिवी और; पृथिवीमात्रा च=उसकी तन्मात्र (सूक्ष्म 
गन्ध ) मी; आपः च आपोमात्रा चन्जल ओर रसतन्मात्रा भी; तेजः 
च तेजोमात्रा! च=तेज और .रूप-तन्मात्रा मी; वायुः च वायुमात्रा चन 
चायु और स्परशतन्मात्रा मी; आकाशः च आकाशमात्रा च=्आकाश और 
दाब्द-तन्मात्रा भी; चक्षुः च द्रष्टव्यम्‌ चज्नेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली 
बस्तु मी; श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ चरओत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु 
भी; घ्राणम्‌ च घ्रातव्यम्‌ च-्राणेन्द्रिय और सूँचनेमै आनेवाली वस्तु भी; 
रस; च रसयितव्यम, च-रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय भी; त्वक च 
स्पशयितव्यम्‌ च=स्वकःइन्द्रिय और स्पर्शमै आनेवाछी वस्तु भी; 
चाक च वक्तव्यम्‌ चच्चाक्‌-इन्द्रिय और बोळनेमें आनेवाला शब्द भी; हस्तो 
च आदातव्यम्‌ च=्दोनां हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी; उपस्थः 
च आनन्दयितव्यम्‌. चस्उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय मी; पायुः च 
शिसर्जयितव्यम्‌ च-गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु मी; 
यादो “च रान्तव्यम्‌ च=्दोनों चरण और गन्तव्य स्थान भी; मनः च 
मन्तव्यम्‌ चमन और मननमें आनेवाली वस्तु मी; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ 
च्छाद और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी; अहंकारः च अहकर्तव्यम्‌ 
च-अहंकार और उसका विषय मी; चित्तं च चेतयितन्यम्‌ च= 
चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भी; तेजः च विद्योतयितव्यम च 
ग्रमाव और उसका विषय भी; ग्राणः च विधारयितब्यम्‌ च=्राण और 
आणके द्वारा धारण किये जानेवार पदार्थ भी ( ये सव-के-सब परमात्माके 
' आश्रित हैं ) ॥ ८॥ | 
व्याख्या- इस मन्त्रमे. यह बात कही गयी है कि स्थूळ और सूक्ष्म 
पॉर्चो महाभूत? दसौं इन्द्रियाँ और उनके विषय; चारों प्रकारके अन्तःकरण 
और उनके विषय तथा. पाँच भेर्दोवाला प्राण-वायु--सब-के-सब परमात्माके 
ही आश्रित हैं | कहना यह है कि स्थूल एथ्वी और उसका कारण गन्धः 
तन्मात्रा, स्थूळ जल-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्राः स्थूल तेज तल. 
और उसका कारण रूप-तन्मात्राश स्थूळ वायु-तच्च और उप्तका कारण स्पश- 
तन्माता, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द-तन्मात्र--इस प्रकार अपने 
कारणों उत पाचों भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय और.उसके द्वारा देखनेमें आनेवाळी 
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वस्तुएँ, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह 
सब) ब्राणेन्द्रिय और उके. द्वारा सूँबनेमें आनेवाळे पदार्थ, रसना-इन्द्रिय और 
उसके द्वारा आखादनमें आनेवाले खट्गेमीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा- 
इन्द्रिय ओर उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाकू-इन्द्रिय 
और उसके द्वारा बोले जानेवाळे शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें 
आनेवाली संब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्थ 
इन्द्रिय और मैथुनका सुख, गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा त्यागा 
जानेवाला मळ, मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सव 
पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें आनेवाळे सब पदार्थ, » 
अहंकार और उतक्रे विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाछे पदार्थ; 
प्रभाव ओर प्रभावसे प्रभावित होनेवाली वस्तु एवं पाँच वृत्तिवाळा प्राण 
ओर उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवालेसब शरीर--ये सब-के-सब इनके 
कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं || ८ ॥ 
एष हि द्रष्टा स्प्रशा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा 

कता विज्ञानात्मा. पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ 

'  एबभ्च्यह जो; दृष्टा स्प्रष्टा-्देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला; शोता 
घाता=सुननेवाला, सूँचनेवाला; रसयिता मन्ता-खाद लेनेवाला, मनन करने- 
चाला; वोद्धा कती=्जाननेवाला तथा कर्म -करनेवाला; विज्ञानात्मा-विज्ञान- 
स्वरूप; पुरुषः=पुरुष ( जीवात्मा ) है; सः हि=्वह भी; अक्षरे=अविनाशीः 
परे आत्मनि-परमात्मामें; खंप्रतिष्ठते=मलीमांति स्थित है॥ ९ ॥ 

व्याख्या--देखनेवाला; स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूँधनेवाला, खाद 

` रेनेवालाः मनन करनेवाला जाननेवाळा तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समस्त 
कर्म करनेवाला जो यह .विज्ञासखरूप पुरुष--जीवात्मा है, यह मो उन परम 
अविनाशी सवके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है । उन्हे प्रात 
कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिळती है; अतः इसके भी परम आश्रय चे 
परमेश्वर ही हैं ॥ ९॥ = 


परभेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरम- 
लोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु साम्य । स सववज्ञ! सर्वो भवति । 
तदेष छोक! ॥ १०॥ | 


ह यः वै=निश्चय ही जो कोई मी; तत्‌ अच्छायम्उस छायारहितः 
अद्वारीरम्‌ःदारीररदित; अलोहितमःछाळ, पीछे आदि.रंगोसे रहित; शुभ्रम 
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अक्षरम्‌=विश॒द्ध अविनाशी पुरुषको; वेद्यते=जानता हे; सभ्न्वह। परम्‌ 
अक्षरम्‌ एव-परम अविनाशी परमात्माको ही; प्रतिपद्यतेज्आस हो जाता है; 
सोम्य=हे प्रिय |; यः तु ( एवम्‌ )=जो कोई ऐसा है; सः सचंश्षः= 
वह सर्वज्ञ ( और ); खबेः भवति-्सर्वरूप हो जाता दैः तत्‌ पषः=उस विषयमे 
यह ( अगला ); स्छोकःच्छोक है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी 
मनुष्य उन छायारहित, -शरीररहित, लाळ-पीले आदि सब रंगोंसे रहित, विशुद्ध 
अविनाशी परमात्माको जान लेता है; वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त - 
हों जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है । हे सोम्य ! जो कोई 
भी ऐसा है, अर्थात्‌ जो भी उस परत्र परमेश्वरको प्रास कर लेता है, वह सर्वेश 
और सर्वरूप हो जाता है । इस विषयमें निम्नलिखित ऋचा है॥ १० ॥ 


विज्ञानात्मा . सह देवे्च सर्वेः 
. प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥ ११ ॥ 
यत्र=जिसमें; प्राणाः=समस्त प्राण ( और ); भूतानि च=पांचों भूत 
तथा$ सवै; देवैः सहःसम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्मा< 
विज्ञानखरूप आत्मा; संप्रतिष्ठन्ति=आश्रय लेते हैं; सोम्य=दे प्रिय !; तत्‌ 
अक्षरम्‌ऱउस अविनाशी परमात्माको? यः तु चेद्यते=जो कोई जान लेता 
दै; खः सर्वेक्षः'च्वहह सर्वज्ञ दै; सर्वम्‌ एव-( वह ) सर्व-स्वरूप परमेश्वरमें; 
आविवेश=प्रविष्ट हो जाता है; इति=इस प्रकार ( इस प्रश्नका उत्तर समाप्त - 
हुआ ) ॥ ११ ॥ 
f | = व्याख्या- सबके परम कारण जिन परमेश्वरका समस्त प्राण ओर पांचों महा- 
र भूत तथा समस्त इन्द्रियां और अन्तःकरणके सहित खयं विज्ञानखरूप जीवात्मा-- 
ये सब आश्रय लेते हैं; उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई 
जान लेता है; वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है । इस प्रकार 
यह चतुर्थ प्रश्न समासत हुआ ॥ ११ ॥ 


[| 
| 
| ॥ चतुथे प्रश्‍न समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम प्रश्‍न 
अथ हवनं शेब्यः सत्यकामः पप्रच्छ | स यो ह वे 


तळूगवन्मनुष्येषु आ्रायणान्तमोङ्कारममिध्यायीत | कतमं वाव स तेन 
लोकं जयतीति ॥ १॥ 


अथ ह पनम्‌=उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसे; जन्यः 
सत्यकामः=सिविपुत्र सत्यकामने पमच्छ-पूछा; भगवन्‌ः=भगवन्‌ ।;मजुष्येषु= 
मनुष्यामेसे; सः यः हृ वैस्वह जो कोई भी; प्रायणान्तमू-मृत्युपरयन्त; तत्‌ 
ओकारम्‌=उस ओंकारका; अभिध्यायीत-मलीमाँति ध्यान करता है; सः 
तेन=वह उस उपासनाके बलसे; कतमम्‌ लोकम्‌=किस लोकको; वाव जयति= 
निस्सन्देह जीत लेता है; इति-यह ( मेरा प्रश्न हे) ॥ १ ॥| 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्न किया 
है । उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन ओंकारकी भलीभाँहि 


उपासना करता दै, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से लोकी प्राप्ति होती है, 
अर्थात्‌ उसका क्या फल मिळता है || १ ॥ 


तस्मे स होवाच एतद सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः | 
तसादिद्वानेतेनेवायतनेनकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 
तस्मै सः ह उचाच=उससे उन असिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकाम=े 
सत्यकाम; पतत्‌ वै-निश्चय ही यह; यत्‌ ओँकारः=जो ओंकार है; परम्‌ ब्रह्म च 
अपरम्‌ च-(वही) परत्र और अपरबहा मी है; तस्मात्‌=इसलियेः विद्वान्‌=इस 
प्रकारका ज्ञान रखनेवाळा मनुष्य; एतेन एव=इस एक ही; 


( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ); पकतरम=अपर और परत्रह्ममेसे किसी एकका; 
अन्वेति-( अपनी रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता है | २॥ 


व्याख्या--इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पलाद “ओम? इस अक्षरकी उसके 
लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए कहते है सत्यकाम ! यह | 
जो ८3“ है, वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है। इसलिये यही परब्रह्म 
है और यही उन परबझसे प्रकट हुआ उनका विराट्स्वरूप- अपर ब्रह्म भी है । 
केवळ इसी एक ओकारका जप, स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने 
इष्टको चाहनेवाळा विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो 
मनुष्य पंरमेश्वरके विराट खरूप--इस जगतूके ऐश्व्यमय किसी भी अङ्गको 
मातत करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता है, वह अपनी भावनाके अनुसार 
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विराट्स्वरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्रात करता है और जो इसके अन्तर्यामी 
आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे 
'इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा लेता है | यही बात अगले 
मन्त्रोमें गी स्पष्ट की गयी है ॥ २॥ 

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूणमेव 
जगत्याममिसम्पद्यते | तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा 
्रह्मच्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ र ॥ 

` सः यदि=्वह उपासक यदि; पकमाचरम्‌नएक मात्रासे युक्त ओंकारका; 
` अभिष्यायीत-भलीभौति ध्यान करे तो; सः तेन एव-वह उस उपासनासे ही; 
संवेदितः=अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तूणम्‌ एव-शीघ ही; जगत्याम- 
'रथ्वीमें; अभिसंपद्यते=उत्पन्न दो जाता है; तम्‌ ऋचः=उसको ऋग्वेदकी 
ऋचाएँ; मनुष्यलोकमत्मनुष्य-शरीर; उपनयन्ते=प्रातत करा देती हैं; तत्र सः= 
वहाँ वह उपासक; तपसा ब्रह्मचर्येण अ्रद्धया सम्पत्न-तप) ब्रह्मचय और 
श्रद्धांसे सम्पन्न होकर; महिमानम-महिमाका। अजुभवतिरअनुभव करता दै॥३॥ 
व्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरे 
भूः, भुवः और खः--इन तीनों रूपोमेसे भूळोकके ऐश्वयमें आसक्त होकर उसकी 
प्रातिके छिये ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापपीय | 
ऐश्वर्यकी ओर प्रेरित होकर तत्काल एथ्वीलोकर्मे आ जाता है । 3“कारकी पहली . 
` मात्रा ऋग्वेदखरूपा है, उसका पथ्वीलोकसे सम्बन्ध है; अतः उसके चिन्तनसे 
साधककों ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती है । वह उस 
नवीन मनुष्य-जन्ममें तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाला श्रेष्ठ 
मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्व्यका उपभोग करता दै । अर्थात्‌ उसे नीची योनियर्मि 
नहीं भटकना पडता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करनेमें समर्थ 
हो जाता है और वहाँ नाना प्रकारके सुखोंका उपमोग करता है॥ ३ || | 
अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
-यजुभिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमुभूय 
पुनरावतेते ॥ ४॥ | 
अथ यदिपरं यदि; द्विमात्रेण=्दो मात्राओसे युक्त ( आकारका )! 
[ अभिष्यायीत ]=अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो ( उससे ); मनसिन्मनोमय 
चन्द्रलोकको; संपद्यतेन्आस होता है; सः यजुमिःन्वद्द यजुवेदके मन्त्रोदारा; 
अन्तरिक्षम>अन्तरिक्षमे स्थित; सोमकोक -चन्द्रछोकको; उन्नीयते5ऊपरकी 
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ओर ले जाया जाता है; सः सोमलोके-वह चन्द्रलोकमे;' विभूतिमज्वहाँके 
ऐश्वयंका; अजुभूय-अनुभव करके; पुनः आवरतंते-्पुनः इस लोकर्मे लोट आता 
हे॥४॥ | 
ब्याख्य यदि साधक दो मात्रावाळे ओंकारकी उपासना करता हैं; अर्थात्‌ 
उस विराटस्वरूप परमेश्वरके अज्ञभूत भूः ( मनुष्यलोक) और भुवः( खर्गळोक )-- ` 
श दन. दोनोके ऐश्वर्यकी अमिलाषासे- -उसीको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना 
करता हे तो वह मनोमय चन्द्रलोक्रको प्राप्त होता है; उसको यजुर्वेदके मन्त्र 
अन्तरिक्षमें ऊपरकी ओर चन्द्रलोकमें पहुँचा देते हैं। उत विनाशशील स्वर्गलोकमें 
नाना प्रकारके ऐ.श्वर्यका उपभोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर 
पुनः मृत्युलोकमें आ जाता हे | वहाँ उसे अपने पूर्व-कर्मानुसार मनुष्य-शरीर या 
उससे कोई नीची योनि मिल जाती है || ४ ॥ 


ha र, a 


यः पुनरेतं ब्रिमात्रेणोमित्येतेनवाक्षरेंण परं पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि द्ये सम्पन्नः | यथा पादोदरस्त्वचा' विनिर्भुच्यत एवं ह 
वे स पाप्मना विनिर्धुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स 
एतसाज्जीत्रघनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो हो 
सवतः ॥ ५ ॥ । ः | 
` ` पुनः यःपरंतु जो; त्रिमाज्रेण-तीन मात्राओवाळे; ओम्‌ इति=ओम्‌? 
रूप; एतेन-इस; अक्षरेण एवन्अक्षरके द्वारा ही; पतम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌=इस 
परम पुरुषका; अभिष्यायीत=निरन्तर ध्यान करता है; सः तेजस्ि-वह 
तेजोमयः सूयं सम्पन्नः=सूर्यलोकमें जाता है; ( तथा ) यथा पादोदरः-जिस 
प्रकार सर्प; त्वचा विनिसुंच्यते=केंचुळीसे अल्ग हो जाता है; एवम्‌ ह वैऱ्टीक 
उसी तरह; सः पाप्मना=वह पापासे; विनिमुक्त+-सर्वथा मुक्त हो जाता है; सः= 
( इसके बाद ) वह; सामसिः-्सामवेदकी श्रुतियोंद्वारा; घ्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते= 
ऊपर ब्रह्मलोकमें ळे जाया जाता है; सः पतस्मात्‌ऱ्वह इस; जीवघनात्‌= 
जीवसमुदायरूप; परात्‌ परम्‌परतस्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ; पुरिशयम्‌=शरीररूप 
नगरमे रहनेवाले अन्तर्यामी; पुरुषमज्परमपुरुष पुरुषोत्तमो) इक्षते=ाक्षात्‌ 
` कर लेता है; तत्‌ प॒तो=इस विषयमें ये ( अगले ); मोको भवतः=्दो श्वोक 
हैं ॥५॥ | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें (पुनः? शब्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है कि 
उपर्युक्त कथनके अनुसार इस लोक और खर्गछोकतकके ऐश्वर्यकी अभिळाषासे 
अपर त्रझको लक्ष्य बनाकर आँकारकी उपासना करनेवाले साधकोसे विलक्षण | 
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साधकका यहाँ वर्णन किया गया है । उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही है--यह 
माव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमें (यदि? पदका प्रयोग भी नहीं किया गया 
है; क्योकि इसमें कोई विकल्प नहीं है । इस मन्त्रमें ` यदद भी स्पष्टरूपसे बतला दिया 
' गाया है कि ओंकार उस परत्रझका नाम है, इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वरकी 
उपासना की जाती दै। मन्त्रमें कहा गया है कि जो कोई साधक इन..तीन 
'मात्राओंवाळे आकारस्वरूप अक्षरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता हैः. बह 
जैसे सर्प केंचुळीसे अछग हो जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कमबन्धनाँसे 
छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है | उसे सामवेदके मन्त्र तेजोमय सूर्यमण्डलमेसे 
ळे जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोकमें पहुँचा देते हैं। वहाँ वह जीव-समुदायरूप चेतनतत्त्वसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ उन परबझ पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है, जो सम्पूर्ण जगतको अपनी 
दाक्तिके किसी एक अंशमें धारण किये हुए हैं और सम्पूर्ण विश्वमें व्यास हैं तथाज़ो 
अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं। इसी विषयको स्पष्ट करनेवाले,ये दो आगे 
कहे हुए छोक हैं ॥५॥ | 
तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनबिग्रयुक्ताः । :: 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु ` :... 
सम्यकप्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥'६.।. 
तिस्रः मातराश्ञओंकारकी तीनों ` मात्राएँ ( “अ? ५उ? तथा भम? ); 
अन्योन्यसक्ताः्-एक वूसरीसे संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताः-प्रयुक्त की गयी हो; 
अनविग्रयुक्ताभ्ऱ्या प्रथक्‌.प्रथक्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया 
गया हो (दोनों प्रकारसे ही वे);खुत्युमत्यः-मृत्युयुक्त हैं; चाह्याभ्यन्तरमध्यमासु= 
बाहर) भीतर और बीचकी; क्रियाखु=क्रियाओमें; सस्यकप्रयुक्तासु-्पूर्णतया इन . 
मात्राओंका प्रयोग किये जानेपर; ज्ञ न कम्पते=उस परमेश्वरको जानेवाला ज्ञानी 
विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ री. 
व ब्याख्या इस मन्त्रमें यह भाव दिखाया गया है कि ओंकारवाच्य 
/ परब्रह्म परमेश्वरका जो यह जगत्रूप विराट्खरूप है अर्थात्‌ जो कुछ देखने; 
| सुनने और समझनेमें आता दै, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप 
| नहीं है, यह परिवर्तनशील है; अतः इसमें रहनेवाळा जीव अमर नहीं होता । वह 
! चाहे ऊँची-से-ऊँची योनिको प्रास कर ळे; परंतु जन्म-मृत्युके चक्रसे नही. 
छूटता । इसके एक अङ्ग एथ्वीलोककी या एथ्वी ओर अन्तरिक्ष इन दोनों छोकोंकी 
अथवा तीनों लोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत्‌की अभिलाषा रखते हुए जो 
उपासना करता है, जिसका. इस जगतूके आत्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर 
लक्ष्य नहीं है; वरं जो जगतूके बाह्र खरूपमें ही आसक्त हो रहा है, वह . 
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'उन्हें नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता है ।.उन्हें तो वही 
साधक पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर और, शरीरके मध्यथान-- 
, दयदेशमें होनेवाली बाहरी, भीतरी और वीचकी समस्त क्रियाओंमें 
सवत्र ओंकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्र पुरुषोत्तमको व्याप्त 
समझता है और ऑओंकारके द्वारा उनकी उपासना करता है--उन्हें पानेकी ही . 
अभिलाषासे ओंकारका जप, स्मरण और चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्माको 
पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६॥ ९ 


ऋग्मिरेतं यजुभिरन्तरिक्षं 
सामभियंत्‌ तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमो्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरमसृतमभयं परं चेति॥ ७॥ . 


ऋग्मिः्न( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा; एतम= 
इस मनुष्यछोकमें ( पहुँचाया जाता है ); यजुर्मिः(.दूसरा दो मात्राओंकी 
उपासना करनेवाळा ) यजुोश्रुतियोंद्वारा। अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षमे ( चन्द्रलोकतक 
पहुँचाया जाता है); सामभिः=( पूर्णरूपसे ऑकारकी उपासना करनेवाला ) 
सामश्रुतियोद्वारा; तत्‌=उस ब्रह्मलोकमें ( पहुँचाया जाता है ); यतू=जिसको; 
कवयः= ज्ञानीजन; वेद्यन्ते=जानते हैं; विद्वान्‌=विवेकशील साधकः -- 
ओङ्कारेण एव-केवछ ओंकाररूप; आयतनेन=अवळम्बनके द्वारा ही; तम्‌= 
उस परब्रह्म पुरुषोत्तमको; अन्वेति-पा लेता है; यत्‌=जो; तत्-चह; शान्तम्‌= 
परम शान्त; अजरमू=जरारहित; असृतम्‌=मृत्युरहितः अभयम्‌=भयरहितः 
च=ओर$ परम्‌ इति=सर्वभरेष्ठ है || ७ || | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें तीधरे, चोथे ओर पॉ्चवें मन्त्रोके भावका संक्षेपमें 
वर्णन करके ब्राह्मण-ग्रन्थके वाक्‍्योंमें कही हुई बातका समर्थन किया गया है। 
भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना करनेवांले 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमें पहुँचा देती हैं | दो मात्राकी उपासना 
करनेवालेको अर्थात्‌ जगतूके ऊँचे-से-ऊँचे--सर्गीय ऐश्वर्यको लक्ष्य बनाकर 
ओंकारकी उपासना करनेवालेकों यजुवँद्के मन्त्र चन्द्रलोकमें ले जाते हैं और जो 
इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है; 
उसको सामवेदके मन्त्र उस ्रझलोकमें पहुँचा देते हैं, जिसे ज्ञानीजन जानते हैं | 
सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगतूर्मे आसंक्त न होकर 
ऑकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्‌के आत्मरूप उन पर्रझ परमात्माको पा लेते 
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हैं, जो परम शान्त- सत्र प्रकारके विकारोंसे रहित हैं, जहाँ न बुढापा हैन 
मृत्यु है, न भय है; जो अजर, अमर, निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं॥ ७॥ 


॥ पञ्चम प्रश्न समाप्त ॥ ५॥ 
mot 


षष्ठ प्रश्न 

_ अथ हनं सुकेशा भरद्वाज; पप्रच्छ--भगवन्दिरण्यनाभः 
कोसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यत ग्रश्नमएच्छत । षोडशक भारद्वाज 
पुरुषं वेत्थ । तमहं कुमारमब्रुवं नाहनिम वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं 
ig ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति 
तसान्नाहाम्यनृतं वक्तुम्‌ । स तृष्णां रथमारुह्य प्रवत्राज | तं त्वा 

पृच्छामि क्वासो पुरुष इति ॥ १ ॥ 
अथ=फिर; ह पनम=इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; भारद्वाजः 
भरद्वाजपुत्र; सुकेशास्सुकेशाने; पप्रवछऱ्पूछा--; भगवन्‌=मगवन्‌ !! 
कौसल्यः=्कोसळदेशीय; राजपुजम्राजकुमार; हिरिण्यनाभः-हिरण्यनाभने; 
माम्‌ उपेत्यन्मेरे पास आकर; पतम्‌ प्रश्नम्‌त्यह प्रश्न; अपूच्छतन्पूछा; 
भारद्वाज=दे भारद्वाज ! ( क्या तुम ); षोडशकलमूाज्सोलह्‌ कलाओंवाले; 
पुरुषम-पुरुषको; चेत्थन्ःजानते हो; तम्‌ कुमारम्‌ः=( तब ) उस राजकुमारसे; 
अहसमूस्मैने; अत्रुवम्‌त्कहा--; अहम्मैं; इमम्‌=इसे; न चेद=नहीं जानता; 
यदिः=्यदिः अहम-मैं; इमम्‌ अवेद्षिम--इसे जानता होता ( तो ); ते-न; 
कथम्‌ न अवक्ष्यम इतित्क्यों नहीं वताता; एषः वेव मनुष्य अवश्य; 
समूलः=मूलके सहित; परिशुष्यति=सर्वथा सूख जाता है ( नष्ट हो जाता है ); 
यः्=्जो; अन्नुतम-ञ्चठ; अभिवदति=्बोलता हैः तस्सातऱ्इसल्यि ( में ); 
| अनुतमून्झठ; वक्त मःबोलनेमें; न अहोमिज्समथ नहीं हूँ; सवद राजकुमार ` 
1; (मेरा उत्तर सुनकर ); तू्णीम्‌=्चुपचाप; रथम्‌=स्थपरः आरूह्य=सवार होकर; 
प्रववाज-चला गया; तमङ्उसीको; स्वा पृच्छामि=मै आपसे पूछ रहा हूँ; 
असौ्वह ( सोलह कलाओंवाला ); पुरुषः=पुरुषः क इति=्कहाँ है! ॥ १॥ 
ब्याख्या- इस मन्त्रमें सुकेशा क्राषिने अपनी अस्पज्ञता और सत्य-भाषण- 
का महत्त्व प्रकट करते हुए, सोलह कलाओंवाले पुरुषके विषयमे प्रश्न किया है । पे 
बोले--*“मगवन्‌ ! एक बार कोसळदेशका राजकुमार हिरण्यनाम मेरे पास आया 
था । उसने मुझसे पूछा- “भारद्वाज | क्या तुम सोलह कलारओवाले पुरुषके 
विषयमे जानते हो १? मेने उप्तपे स्पष्ट कह दिया--*भाई ! मै उपे नहीं जानता? 
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जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता । न बतानेका कोई कारण नहीं है । तुम ' 
अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको टाळ दिया है, 
क्योंकि में झूठ नहीं बोलता । झठ बोलनेवालेका मूळोच्छेद हो जाता है; वह इस 
लोकमें या परलोकमे कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता ।? मेरी इस बातको सुनकर 
राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था; वैसे ही लौट गया । 
अब में आपके द्वारा उसी सोलह कलाओंवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ; 
कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है? ॥ १ ॥ 

तस्मे स होवाच । इदैवान्त:शरीरे सोम्य स पुरुषो यसिन्नेताः 
षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २॥ 

तस्मे=उससे; खः हवे सुप्रसिद्ध महर्षि; उचाच-्तरोले; सोम्य-दे प्रिय | 
इहऱ्यहा; अन्तःदारीरे=इस शरीरके भीतर; एव्ही; सः-वह; पुरुषः= 
पुरुष है; यस्मिन्‌=जिसमें; पताः-ये; षोडश-सोलह; कछा+-कलाएँ; प्रभवन्ति 
इति=प्रकट होती हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या- इस मन्त्रमै उस सोलह कलाओंवाले पुरुषका संकेतमात्र किया 
गया है । महर्षि पिप्पलाद कहते हैं--“प्रिय सुकेशा ! जिन परमेश्वरसे सोलह 
कळाओंका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका बिराट शरीर उत्पन हुआ है, वे 
ही पुरुष हैं, उनको खोजनेके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, वे हमारे इस 
शरीरके भीतर विराजमान हैं ।? भाव यह है कि जब मनुष्यके हृदयमें परमात्मा- 
को पानेके लिये उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती दै, तब वे उसे वहीं उसके 
हुदयमें ही मिल जाते हैं || २ ॥ । 

सम्बन्ध--उस परब्रह्म पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके लिये संक्षेपसे सुध्किमका 
वर्णन करते हैं-- बरका 

स ईक्षांचक्रे । कसिन्नहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
किन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३॥ 

सः=उसने; इक्षांचक्रेःविचार किया ( कि ); कस्सिन-( शरीरसे ) 
किसके; उत्क्रान्ते=निकल जानेपर; अहम्‌ उत्क्रान्तःन्मै ( भी ) निकला हुआ 
( -सा ); भविष्यामि=दो जाऊँगा; वारतथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते=किसके स्थित 
रहनेपर; प्रतिष्ठास्यासि इतिमे स्थित रहूँगा ॥ ३॥ ` 

व्याख्या--महासर्गके आदिमें जगत्‌की रचना करनेवाले परम पुरुष 
प्रमेश्वरने विचार किया कि “मै जिस. ्रझाण्डकी रचना करना चाहता हूँ) उसमें 
एंक ऐसा कौन-सा तत्त्व डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वये भी उसमें 
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न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे ओर जिसके रहनेपर मेरी 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे? ॥ २ ॥ 


स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः एथिवीन्द्रयं 
मनोऽन्नमच्नाट्वीयं तपो मन्त्राः कमं लोका लोकेषु च नाम च॥४॥ 


सः=उसने; प्राणम्‌ असजत-( यह सोचकर सबसे पहले ) प्राणकी रचना 
की; प्राणात्‌ श्रद्धाम्‌=्प्राणके बाद श्रद्धाको ( उत्पन्न किया ); स्वस्‌ चायुः 
ज्योतिः आपः पृथिवी-( उसके बाद क्रमशः ) आकाश) वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी ( ये पांच महाभूत प्रकट हुए; फिर); मनः इन्द्रियम-मन ( अन्तःकरण ) 
ओर इन्द्रियसमुदाय ( की उतत्ति हुई ); अन्नम्‌=( उसके बाद ) अन्न हुआ; 
अन्नात्‌=अन्नसे; चीयंम्‌=वीर्यं ( की.रचना हुई, फिर ); तपः्न्तपः सन्त्राः= 
नाना प्रकारके मन्त्र; कर्म=नाना प्रकारके कर्म; च लोकाःच्ओर उनके फलरूप 
भिन्न-भिन्न लोकों ( का निर्माण हुआ ); च=ओर; लोकेषु=उन लोकोंमें। नाम= 
नाम ( की रचना हुई ) ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सवके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगमे- 
को बनाया । उसके बाद शुमकर्ममें प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिकः 
बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः दारीरके उपादानभूत आकाश) वायु, तेजश जळ 
और एथ्वी-इन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की | इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह 
हञ्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | पाँच महाभूतोंके वाद परमेश्वरने मन, बुद्धि; चित्त 
ओर अहंकार--इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा । फिर विषयोंके ज्ञान 
एवं कर्मके लिये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कर्मेन्द्रियोंको उत्पन्न किया, फिर 
ग्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी ओर अन्नके परिपाकद्वारा बळकी सृष्टि 
की | उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियाके संयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया । 
उपासनाके लिये भिन्न-भिन्न मन्त्रोंकी कल्पना की | अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियों- 
! आओ द्वारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया । उनके भिन्न-भिन्न फलरूंप छोकोंको 
1; बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की । इस प्रकार सोलह कलाऔँसे 
4 युक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर खयं इसमें प्रविष्ट 
हो गये; इसील्यि वे सोलह कलाओंवाले पुरुष कहलाते हैं | हमारा यह मनुष्य- 
शरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक -छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस 
सारे ब्रह्माण्डमें हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीरमै मी हैं और इस शरीरमें मी वे 
सोलह कलाएँ वर्तमान हैं। उन हृदयस्थ परमदेव पुरुषोत्तमकों जान लेना ही 
उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना दै ॥ ४ ॥ । 
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सम्बन्ध--सर्गके आरम्मका वर्णन करके जिन परश्रह्मका र्य कराया गया, 
उन्हींका अव प्ररुयके वर्णनसे लक्ष्य कराते हैं--- 


स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य 
परिद्र्टुरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं ग्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽसृतो 
भवति तदेष छोकः ॥ ५ ॥ 

सः्=्वह ( प्रलयका दृष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा-जिस प्रकार; इमाः- . 
ये; नद्यःच्नदियाँ; समुद्रायणाः स्यन्द्मानाः-समुद्रकी ओर लक्ष्य करके 
जाती (और) वहती हुई; समुद्रम्‌न्समुद्रको; प्राप्यन्पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति= 
( उसीमें ) विलीन हो जाती हैं; तासाम्‌ नामरूपे=उनके नाम और रूप; 
भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एवम्‌=( फिर उनको ) समुद्र इस एक नामसे 
ही; प्रोच्यते=पुकारा जाता है; एवम्‌ पव=इसी प्रकार; अस्य परिद्रष्टु+ः=सब 
ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरकी; इमाःन्ये ( ऊपर बतायी हुई ); 
षोडशा कलाः=सोलह कलाएँ; पुरुषायणा+्=जिनका परमाधार और परमगति 
पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रल्यकालमें ) परम पुरुष परमात्माको पाकरः 
अस्तम्‌ गच्छन्ति=( उन्दीमें ) विलीन हो जाती हैँ; चन्तथा; आसाम 
इन सवके; नामरूपे=( एथक-एथक ) नाम और रूप; भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; 
पुरुषः इति एचम्‌= फिर उनको ) पुरुष? इस एक नामसे ही; प्रोच्यते=्पुकारा 
जाता हे; सः=्वददीः एषः=्यद; अकळः=्कलारहित ( ओर ); अस्रृतः=भमर 
परमात्मा; भवति=दैः . तत्‌=उसके विषयमे; प॒षः्न्यह ( अगला ); श्छोकः- 
इछोक है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम ओर रूपांवाळी ये बहुत-सी 
नदियाँ अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दोड़ती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें 
विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे पृथक कोई नामरूप नहीं रहता- बै समुद्र 
ही बन जाती हैं; उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये 
सोल्ह कलाएं. ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) प्रझयकालमे -अपने परमाधार 
परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमै बिलीन हो जाती हैं । फिर इन सबके अलग- 
अलग नाम-रूप नहीं रहते । एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमें ये तदाकार 
हो जाती हैं । अतः उन्दींके नामसे, उन्हींके वर्णनसे इनका वर्णन होता है, अलग 
नहीं । उस समय परमात्मामें किसी प्रकारका संकल्प नहीं रहता । अतः वे समस्त 


ई० नो उ० ११ 


॥ | 


१६२ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
कलाओंसे रहित, अमृतस्वरूप कहे जाते हैं | इस तत्त्वको समझनेवाळा मनुष्य भी 
उन परब्रह्मको प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषयपर आगे 
कहा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५ ॥ 


अरा इव रथनाभौ कला यसिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
त॑ बेच पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु; परिव्यथा इति॥ ६ ॥ 
रथनाभौ-रथ-चक्रकी नाभिके आधारपर; अराः इवर्खजस प्रकार अरे 
स्थित होते हैं ( वैसे ही); यस्मिन-जिसमें; कलाः-( ऊपर बतायी हुई सब ) 
कलाएँ; प्रतिष्ठिताः=सर्वथा स्थित है; तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषम--उस जानने-योग्य 
( सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; वेदः=जानना चाहिये; यथा= 
जिससे (हे शिष्यगण ! ); चः=घुमलोगोंकोः सत्युच्मृत्यु; मा परिव्यथाः इति= 
दुःख न दे सके ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके ल्यि प्रेरणा करके 
उसका फल जन्म-मृत्युसे रहित हो जाना बताया गया है | महर्षि पिप्पछाद अपने 
शिष्योंसे कहते है-'जिस प्रकार रथके पहियेमें लगे रहनेवाले सब अरे उस पहिये- 
के मध्यस्थ नामिमे प्रविष्ट रहते है, उन सबका आधार नाभि है--नाभिके बिना 
वे टिक ही नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर बतायी हुई प्राण आदि सोलह कलाओंके 
जो आधार हैं; ये सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं और 
जिनमें विलीन हो जाती हैं; वे हीं जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं | उन सर्वाधार 
परमात्माको जानना चाहिये । उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हे मोतका डर नहीं रहेगा, 
फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त संसारमै डालकर दुखी नहीं कर सकेगी । 
तुमछोग सदाके लिये अमर हो जाओगे? ॥ ६ ॥ 


. तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥७॥ . 


[ हः=( तत्पश्चात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादने; तान्‌ उवाच=उन 
ह सबसे कहा; पतत्‌=इस; परम्‌ ब्रह्मन्परम ब्रह्मको; अहृम्‌=मे; एतावतःः 
इतना; प॒च=दी; चेद=्जानता हूँ; अतः परम्‌=इससे पर ( उत्कृष्ट तत्त्व ); 
नहीं; अस्ति इति=दै ॥ ७॥ 


व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पलादने परम भाग्यवान्‌ 
सुकेशा आदि छहों ऋषियोंको सम्बोधन करके कहा--“ऋषियो ! इन परब्रह्म .. 
परमेश्वरके विषयमे में इतना ही जानता हूँ | इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहींहे ।? मैने तुमलोगोसे उनके विषयमें जो कुछ कहना था, सब कह दिया ॥७॥ 
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सम्बन्ध--अन्तमें कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे शिष्यगण महर्षिको बारंबार 
प्रणाम करते हुए कहते हैं 


ते तमचयन्तस्त हि नः पिता योऽसाकमविद्यायाः परं पारं 
तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः प्रमऋषिस्य; ॥ ८ ॥ 


ते=उन छहों ऋषियोंने; तम्‌ अचेयन्तः=पिप्पलादकी पूजा की ( और 
कहा; त्वम्‌=आपः हिदी; नः=हमारेः पिता=पिता ( हैं ); य+-जिन्होंने; 
अस्माकम्‌=इमलोगांको; अविद्यायाः परम्‌ पारम्‌=अविद्याके दूसरे पार; 
तारयसि इतित्पहुँचा दिया दै; नमः परमऋषिभ्य+-आप परम ऋषिको 
नमस्कार है; नमः परमऋषिश्य+-परम ऋषिको नमस्कार है || ८ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पलादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहों 
ऋषियोंने पिप्पलादकी पूजा की और कहा--*भगवन्‌ ! आप ही हमारे वास्तविक 
पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसारं-समुद्रके पार पहुँचा दिया | ऐसे गुरुसे बढ़कर 
दूसरा कोई हो ही केसे सकता है | आप परम ऋषि हैं, ज्ञानखरूप हैं । आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है, वार-बार नमस्कार है । अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
अन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये हे ॥ ८ ॥ 


षष्ठ प्रश्न समाध ॥ ६॥ 


॥ अथवंचेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः । 
यिरेरङगैस्तुष्ठवा' सरतन्‌भिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति न; पूषा विश्ववेदाः 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 


३ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 
, इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है । 
SR, SS 


€ 





॥ ३» श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शौनकी शाखामें है । 


शान्तिपाठ 
उँ» भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्रा; । 
स्थिररङ्गस्तुष्टवाशसस्तनूमिच्यशेम देवहितं यदायुः॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति नस्तार्श्या अरिष्टनेमिः स्वस्ति. नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


देवाः=दे देवगण !; - ( चयम्‌ ) यजत्राः ( सन्तः )=हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कणसिः=्कानोसे; भद्रम=क्रल्याणमय वचन; 
>टणुयाम-्सुनें; अक्षभिः-नेत्रसेः भद्रम=्कल्याण (ही); पञ्येमन्देखे; 
- स्थिरेः-सुरदः अङ्गे ः=अङ्गों; तनूभिः=एवं शरीरसे; तुष्टवांसः ( चयम्‌ )= 
` भगवानकी स्तुति करते हुए, हमलोग; यत्‌=जो; आयुः=आयुः देवहितम्‌= 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]-उसका; व्यशेम=्उपभोग करें; 
बुद्धश्रवाः=सव ओर फेळे हुए सुयशवाले; इन्द्रः=इन्द्र; नः-हमारे लिये; 
स्वस्ति दधातु=्कल्याणका पोषण करें; विश्वचेदाः-सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखने- 
वाले; पूषा=पूषा; नः=दमारे लिये; स्वस्ति ( दधातु )=कल्याणका पोषण करे; 
अरिष्टनेसिः=अरिष्टोंको मिरानेके लिये चक्रसहृरा शक्तिशाली; ताक्ष्यः=गरुड्देवः 
=हमारें लिये; स्वस्ति ( दधातु )=क्स्याणका पोषण करें; [ तथा ]न्तथा; 
बृहस्पति: बुद्धिके स्वामी ) वृहस्पति भी; नः-्हमारे लिये; स्वस्ति ( दधातु)= 
कल्याणकी पुष्टि करें; ४० शान्तिः शान्तिः शान्तिः-परमात्मन्‌! हमारे त्रिविध 
तापकी शान्ति हो । 

व्याख्या--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने शुरु, सहपाठी 

तथा मानवमात्रका कस्याण-चिन्तन करते हुए देवताआंसे प्रार्थना करते हैं कि 
“हे देवगण ! हम अपने कानोसे शुम--कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा, ' 
चुगली) गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पड़ें ओर हमारा 
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अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवान्‌की आराधनामें ही लगे रहें । 
न केवळ कानोंसे सुनें, नेत्रोसे मी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें. किसी 
अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ळे जानेवाले इश््याँकी, ओर हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कभी न हो । हमारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुद्दढ एवं सुपुष्ट 
हो-वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें | हमारी 
आयु भोग-विलास या प्रमादमें न बीते | हमें ऐसी आयु मिळे, जो भगवानके 
कार्यमें आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त रहकर उसका संरक्षण 
और संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सन्मार्गमें लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है । ] जिनका 
सुयश सव ओर फेला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ - पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य 
( गरुड़ ) और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य 
विभूतियाँ हैं | ये सदा हमारे कल्यांणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे सहित 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रदे । आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिभौतिक 

सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो । 


रथस मुण्डक 
प्रथम खण्ड 
39 ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कता भुवनस्य गोपा । 
स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याम्रतिष्ठा- 
मथर्वाय अ्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥ 
(७०० इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्म किया 


जाता है । इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके 
आरम्भमें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये । 

विश्वस्य कतो-सम्पूर्ण जगत्के रचयिता ( ओर ); सुवनस्य गोप्ता= 

सब छोकोंकी रक्षा करनेवाले; ब्रह्मा-( चतुर्मुख ) ब्रह्माजी; देवानामूङ्सब 

देवताओंमें प्रथम+”पहले। सम्बभूव=प्रकट हुए; सः=उन्दोंने$ ज्येष्ठपुत्राय 

अथवोय=सबसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सचेचिद्याप्रतिष्ठाम्‌=्समस्त विद्याओंकी 
'आधारमूता; ब्रह्मविद्याम्‌ प्राहन््रह्मविद्याका भलीमाति उपदेश किया ॥ १॥ 

` व्याख्या-सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरसे देवताओंमे रफ सर्वप्रथम ब्रह्मा 

प्रकट हुए । फिर इन्होंने ही सब्र देवताओं, महर्षियों और मरीचि आदि 


~ 
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प्रजापतियाको उत्पन्न किया .। साथ ही, समस्त लोकोंकी रचना भी की तथा उन 
सबकी रक्षाके सुद्दढ नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथवा थे; 
उन्हीको सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था । जिस विद्यासे ब्रह्मके 
पर और अपर--दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहते हैं; यह 
सम्पूर्णं विद्याओंकी आश्रय है ॥ १ ॥ 
अथवेणे यां प्रवदेत ब्रह्मा- 
थवा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 

स भारहाजाय सत्यवहाय 
ग्राह मारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ ॥ २॥ 
्रह्मा=त्रझ्ानेः यामू=जिस विद्याका; अथवचंणे=अथर्वाको; प्रचदेत= 
उपदेश दिया था; ताम्‌ त्रह्मविद्याम्‌=्वद्दी ब्रह्मविद्या; अथवो=अथर्वाने;. 
पुरा-पहले; अङ्गिरे=अङ्गी ऋषिसे; उवाचत्कही; स+-उन अङ्गी ऋषिने; 
भारद्धाजाय-भरद्वाजगोत्री; सत्यवहाय-्सत्ययह नामक ऋषिको; प्राह= 
बतलायी; भारद्वाजः-भारद्वाजनेः पराचराम्‌=पहलेवालासे पीछेवालांको 
प्राप्त हुई उस परम्परागत विद्याको अङ्गिरसे=अङ्गिरा नामक ऋषिसे; 

| प्राह |=कहा ॥ २॥ | | 
व्याख्या--अथर्वा ऋषिको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थी, वही 
ब्रह्मविद्या उन्होंने अङ्गी ऋषिको बतलायी ओर अङ्गीने भरद्वाजगोत्रमें उत्पन्न 
सत्यवह नामक ऋषिको कही । मारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई 
ब्रक्केक पर ओर अपर--दोनों स्वरूपोंका ज्ञान करानेवाळी इस ब्रह्मविद्याका . 
उपदेश अङ्गिरा नामक ऋषिको दिया || २ ॥ ै 

शौनको ह वे महाशालो$क्विरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । 


Oe ५ १” ° 


कसिन्नु भगवो विज्ञाते सबमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥ 
ह=विख्यात है ( कि); शौनकः चेऱशौनक नामसे प्रसिद्ध मुनिने; 
महारालः=जो अति बृहत्‌ विद्यालय ( ऋृषिकुल ) के अधिष्ठाता थे; विधिवत | 
शासत्र-विधिके अनुसार; अज्धिरसम उपसम्चःच्महषि अङ्गिराकी दारण छी; . 
( और उनसे ) पप्रच्छ=( विनयपूर्वक ) पूछा; भगवः-भगवन्‌ |; नु=निश्चय- 
पूर्वक; कस्मिन्‌ विज्ञाते-किसके जान लिये जानेपर; इद्म-यह। सर्चम= 
सब कुछ; चिक्षातम्‌=जाना हुआ; भवति=्दो जाता है; इतिः्यह ( मेरा | 
प्रदन है )॥ ३॥ 
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व्याख्या--शोनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बढे भारी विश्व- 
विद्यालयके अधिष्ठाता. थे; पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुलमें अद्दासी हजार 
ऋषि रहते थे। वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शास्रविधिके अनुसार 
हाथमे समिधा लेकर श्रद्धापूर्वक महर्षि अङ्गिराकी दारणमें आये । उन्होंने 
अत्यन्त विनयपूर्वक महषिसे पूछा--*भगवन्‌ ! जिसको भढीभाँति जान लेनेपर यह 
जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमें आता है, सब-का-सब जान छिया 


जाता है; वह परम तत्त्व क्या है? कृपया बतलाइये कि उसे केसे जाना 
जाय’ ॥ ३ ॥ 


तस्मे स होवाच । दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स यहझविदो 
वदन्ति परा चेबापरा च ॥ ४ ॥ 

तस्मै=उन शोनक मुनिसे; सः ह्वे विख्यात महर्षि अङ्गिराः 
उवाच=मोऊे; ब्रह्मचिदः=ञ्रह्मको जाननेत्राले; इति=इघ प्रकार; हृ=निश्चयपूर्वके; 
वदन्ति स्स यत=कहते आये हैं कि; द्वे विद्ये=दो विद्याएँ; पवस्दी 
वेदितव्ये=जानने योग्य हँ; परा=एक परा; च=ओरः अपरा-्दूसरी 
अपरा; चच्भी ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार शोनकके पूछनेपर महर्षि अङ्गिरा बोले “शौनक ! 
ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियाँक्रा कहना हे कि मनुष्यके. लिये जाननेयोग्य दो 
विद्याएँ. है--एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४ ॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽथववेदः शिक्षा कल्पो 

व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 

तत्र=उन दोनोंमेंसे; ऋग्वेदः-ऋग्वेद; यजुवेदःच्यजुवेद; सामचेद्‌ः 
सामवेद (तथा) अथ्ंचेद्‌ः=अथर्ववेदः शिक्षा-शिक्षा; कल्प +-कल्प) व्याकरणम्‌= 
. व्याकरण; निरुक्तमठनिरक्त; छन्दःच्छन्द; ज्योतिषमज्ज्योतिष) इति= 
अपरास्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं ); अथ-तथा; यया- 
जिससे; तत्‌=्षदः अक्षरमर”ःअविनाशी परब्रध; अधिगस्यतेज्तत्वसे जाना 
जाता है; [ सा |-वह; परास्परा विद्या (है ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी . 
भोगों तथा उनकी. प्रातिके साधनोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगोंकी 
स्थिति) भोगोंके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना और उनको 
उपलब्ध करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है; वह तो अपरा विद्या है; जैसे 
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ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और अथर्ववेद- ये चारों वेद । इनमें नाना प्रकारके 
यज्ञांकी विधिका और उनके फलका विस्तारपूर्वकं वर्णन है । जगत्के 'समी : 
पदार्थका एवं विषयोंका वेदोंमें भली-भॉति वर्णन किया गया है । यह अवश्य है: कि 
| इस समय वेदकी सव शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं ओर उनमें वर्णित विविध 
विज्ञानसम्बन्धी बातोंको समझनेवाले भी नहीं हैं | वेदोंका पाठ अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण 
करनेकी विधिका उपदेश “शिक्षा” है । जिसमें यज्ञ-याग आदिकी विधि बतलायी 
गयी है, उसे “कल्प? कहते हैं ( णह्मसूत्र आदिकी गणना कल्पमें ही है )। 
वैदिक और लौकिक शब्दोंके अनुशासनका--प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूर्वक शब्द- 
साधनकी प्रक्रिया, शब्दाथंबोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमोंके 
(३ उपदेशका नाम “व्याकरण? है । बैदिक शब्दोंका जो कोष है; जिसमें अमुक पद 
॥ अमुक वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित वतायी गयी है, उसको “निरुक्त? 
| कहते हैं | वैदिक छन्दोंकी जाति ओर भेद बतलानेवाली विद्या “छन्द” कहलाती 
हे । ग्रह और नक्षत्रोंकी स्थिति, गति ओर उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है--इन सब 
बातोंपर जिसमें विचार किया गया है, वह “ज्योतिष? विद्या है | इस प्रकार चार 
वेद और छः वेदाङ्ग--इन दसका नाम अपरा विद्या है; और जिसके द्वारा 
परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वज्ञान होता है, वह परा विद्या है । उसका 
वर्णन भी वेदोंमें ही है, अतः . उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद ओर 
चेदाङ्गांको अपरा विद्याकेः अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--ऊपर बतठायी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह 
अविनाशी ब्रह्म केसा है- इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवणेमचकषु शरोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विश्च सवगत सुखक्ष्म तद्व्यर्थं यद्भतयोनिं परिपश्यन्ति 


< धीराः ॥ ६ ॥ 
ह) तत्--वह; यत्‌-जो; अद्वेश्यम-जाननेमें न आनेवाला; अग्माह्मम- 
| पकड्नेमै न आनेवाला; अगोत्रम्‌=गोत्र आदिसे रहित; अवर्णम-रंग और 
आकतिसे रहित; अचश्षुःथोत्रमञ्नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोसे रहित; 
अपाणिपादमन( और ) हाथ, पेर आदि कमेन्द्रियासे ( भी) रहित है; 
[ तथा ]न्तथाः तत्वह; यतू=जो; नित्यम्‌=नित्य]य विभुमज्सवंव्यापी; 
सचंगतम्‌=सबमँ फेला हुआ; सुसृष्षमम_्अत्यन्त सूक्ष्म ( ओर ); अव्ययम्‌= 
अविनाशी परब्रह्म है; तत=उसः भूतयोनिम्‌=समस्त प्राणियोंके परम कारणको? 
धीराः=्ञानीजन; परिपञ्यन्ति=्सत्र परिपूर्णं देखते हैं || ६ | 
व्याख्या--इस मन्त्रम परब्रझ परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वणन 
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किया गया है। सारांश यह है कि वे परत्रझ परमेश्वर ज्ञानेन्द्रियोंद्दारा जाननेमेँ ˆ 
नहीं आते, न कर्मेन्द्रियोंद्यारा पकड़नेमें ही आते हैं । वे गोत्र आदि उपाधियोंसे 
रहित तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतमेदसे एवं रंग और आकृतिसे भी सर्वथा रहित 
हे; वे नेत्र, कान आदि शानेन्द्रियोंस ओर हाथ, पेर आदि कर्मेन्द्रियोंसे भी. रहित 
हैं। तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरात्मारूपसे सबमें फैले हुए और कभी 
नाश न होनेवाले सर्वथा नित्य हैं । समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको 
शानीजन सववत्र परिपूर्ण देखते है || ६॥ 
सम्बन्ध--वे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतोंके परम कारण क्लैसे हैं, 
सम्पूर्ण जगत्‌ उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासापर कहते हें-- 
यथोणेनामिः सृजते गृहते च | 
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तथाश्षरात्सम्भवतीह विश्वस्‌ ॥७॥ 
यथा=जिस प्रकार; ऊण्णनाभि+-मकड़ी; सजते--( जालेको ) बनाती है; 
च=और; ग्रह्लते--निगर जाती है ( तथा ); यथाजिस प्रकार; पृथिव्याम- 
पृथ्वीमं; ओषधयः=्नाना प्रकारकी ओषधियाँ; सस्भवन्ति=उत्पन्न होती हैं 
( और ); यथा-जिस प्रकार; सतः पुरुषात्‌--जीवित मनुष्यसे; केशालोमानि-- 
केश और रोएँ ( उत्पन्न होते हैं); तथा=उसी प्रकार; अक्षरात्‌-अविनाशी 
परत्रह्मसे; इहयहॉ--इस सृष्टिमे; विश्वम-सब कुछ; सम्भवति=उतन्न 
होतां है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमै तीन दृश्टान्तोंद्ररा यह बात समझायी गयी है कि 
परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगतूके निमित्त और उपादान 
कारण हैं । पहले मकडीके दृष्टान्त्से यह बात कही गयी है कि जिस प्रकार 
मकड़ी अपने पेटमें स्थित जाळेको बाहर निकालकर फेलाती है और फिर उसे 
निगल जाती है; उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्मरूपसे 
लीन हुए जड-चेतनरूप जगत्को सृष्टिके आरम्भमें नाना प्रकारसे उत्पन्न करके 
फेलाते हैं और प्रल्यकालमें पुनः उसे अपनेमें छीन कर लेते हैं (गीता ९ | 
७-८) | दूसरे उदाहरणसे यह बात समझायी है कि जिस प्रकार 
पृथ्वीमें जैसे-जैसे अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि ओषधियोंके बीज पड़ते हैं, 
उसी प्रकारकी भिन्नःमिन्न मेदोंबाली ओषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं 
उसमें प्रथ्वीका कोई पक्षपात नहीं हे, उसी प्रकार जीबोके विभिन्न कर्मरूप 
` बीजोंके अनुसार ही भगवान्‌ उनको भिन्न-भिन्न योनियाँमें उत्पन्न करते हैं; 
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अतः उनमें किसी प्रकारकी विषमता ओर नि्दयताका दोष नहीं है ( ब्रह्म 
सूत्र २।१। ३४ )। तीसरे मनुष्य-दारीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि 
जिस प्रकार मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख 
अपने-आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं--उसके लिये उसको कोई कार्य 
नहीं करना पड़ता; उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ स्वभावसे ही | 
समयपर उत्पन्न हो जाता है और विस्तारको प्राप्त होता है; इसके लिये 
भगवानको कोई प्रय नहीं करना पड़ता, इसीलिये भगवानूने गीतामे कहा 
है कि “मैं इस जगतको बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही हुँ? ( गीता 
४ | १३ ), “उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरको वे कर्म लिप्त नहीं 
करते? ( गीता ९। ९ ) इत्यादि ॥ ७॥ | 
सम्बन्ध--अब संधेपमे जगत्की उत्पत्तिका क्रम बतलाते हे-- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कमसु चामृतम्‌ ॥ ८॥ 
ब्रह्म-परत्रह्म; तपसा=संकल्परूप तपसे; चीयते=उपचय ( बृद्धि ) 
को प्राप्त होता है; ततः=उससे; अन्नम=अन्न; अभिजायते=उत्पन्न होता दै; 
रे अन्नात्‌=अन्नसे. ( क्रमशः ); प्राण+-प्राण५ मन+"मन; सत्यम्‌=्सत्य ( पाँच 
महाभूत ); ळोकाःच्समस्त लोक (और कर्म); चतथा; कर्मसु-्कमेसि; 
अस्ृतमःअवव्यम्मावी सुख-दुःखरूप फळ उत्पन्न होता हे ॥ ८॥ . 
व्याख्या--जब जगतूकी रचनाका समय आता है, उस समय परब्रह्म परमेश्वर 
अपने संकल्परूप तपसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ उनमें विविध रूपाँवाढी 
सृष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है | जीवोंके कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तममें 
जो सृष्टिके आदिमें स्फुरणा होती है; वही मानो उनका तप है; उस स्फुरणाके 
होते ही भगवान्‌, जो पहले अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें रहते हैं, ( जिसका वर्णन 
छठे सन्त्रमें आ चुका है ) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते हैं अर्थात्‌ वे 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माका रूप धारण कर लेते हैं । ब्रह्मासे सब प्राणियाँकी उत्पत्ति 
ओर वृद्धि करनेवाला अन्न उत्पन्न होता है । फिर अन्नसे क्रमशः प्राण; 
मन; कार्यरूप आकाशादि पाँच महाभूत; समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके 
भिन्न-भिन्न कर्म औरं उन कमोसे उनका अवदयम्मावी सुख-दुःखरूप फल--इस 
प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ ८॥ 
सम्बन्ध--अब परमेश्वरको महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार 
करते हैं-- 
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यः _सवज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। 

तस्ादेतड़ह्म नाम रूपमन्नं च जायते॥९॥ 

यभ्=्जो; सर्येज्ञःन्सर्व ( तथा ); सर्वचित्‌=सवको जाननेवाला 
(दै); यस्य=जिसकाः ज्ञानमयम्‌=्ञानमयः तपःत्तपं (है ); तस्मात: 
उसी परमेश्वरसे; पतत्‌=्यद; त्रह्मनविराट्खरूप जगत्‌; चऽ्तथा; नाम= 
नाम; रूपम्‌=्रूप; ( और ) अन्नम्‌=भोजनः; जायते-उतसन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-वे सम्पूण जगत्‌के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण 
रूपसे तथा विशेषरूपसे भी सबको मलीमाँति जानते हैं; उन परत्रझको एक- 
मात्र ज्ञान ही तप है। उन्हें साधारण मनुष्यांकी भाँति जगत्की उपत्तिके 
लिये कष्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरके 
संकस्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विराट्स्वरूप जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म 
कहते हैं) अपने-आप प्रकट हो जाता है ओर समस्त प्राणियों तथा लोकोंके 
नाम, रूप और आहार आदि भी उन्न हो जाते हैँ । 

शौनक ऋषिने यह पूछा था कि "किसको जाननेसे यह सब कुछ जान | 
लिया जाता है १ इसके उत्तरमें समस्त जगतूके परम कारण परत्रह्म परमात्मासे 
जगतूकी उत्पत्ति वतलाकर संक्षेपमें यह बात समझायी गयी कि उन सर्व 
शक्तिमान्‌, सर्वेश; सबके कर्ता-घर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुंछ ज्ञात हो 
जाता है ॥ ९॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पहरे छण्डके चौथे मन्त्रमें परा और अपरा- इन दो विद्याओंको 
जाननेयोग्य बताया था, उनमेंस अब इस छण्डमें भपरां विद्याका स्वरूप और फर बतळा-- 
फर भरा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है-- 

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां 
वहुधा संततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः 
सुकृतस्य लोके॥ १ ॥ 

तत्‌=्वइ; एततून्यह; सत्यमज्सत्य है कि; कवयःन्चुद्धिमान्‌ ऋषियों 
ने; यानिरजिन; कमोणित्कर्माको; मन्त्रेषुवेद-भन्त्रोमें; . अपद्यन्‌=्देखा 
था; तानिने; त्रेतायाम्‌=्तीनों वेदोमेंः बहुधा-नहुत प्रकारसे; संततानि= 
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व्यास हैं; सत्यकामाःन्हे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यो ! ( तुमलोग ); तानि= 
उनका; नियतम्‌=नियमपूर्वक}; आचरथन्अनुष्ठान करो; लोके=इस मनुष्य- 
वारीरमे; चःन्तुम्हारे लिये; पषः=्यहीः सुळतस्यःच्युभ केकी फल-प्रातिका; 
न्मार्ग है ॥ १ ॥ 

व्याख्या यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियोंने जिन उन्नतिके 
साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कमोंको वेद-मन्त्रोंमें पहले देखा था; वे 
कर्म ऋक) यजुः और साम- इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे विस्तारपूवक 
वर्णित हैं ( गीता ४। ३२ )# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको 
उन्हें मळीमॉति जानकर नियमपूर्वक उन कमोंको करते रहना चाहिये । इस मनुष्य 
शरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग है । आल्स्य और प्रमादमें या भोगोंको 
मोगनेमै पशुऔंकी भाँति जीवन त्रिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है । यही 


इस मन्त्रका भाव है ॥ १॥ 
सम्बन्ध--वेदोक्त अनेक प्रकारके कमोमेसे उपरुक्षणरूपसे प्रधान अग्निहोत्र कर्मका 


वर्णन आरम्म करते. हैं--- 
यदा लेलायते ह्यचिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ ॥ 


यदा हि=जिस समय; हव्यवाहने समिद्धे-इविष्यको देवताओंके पास 
पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीप्त हो जानेपर$ अर्चि:-( उसमें ) ज्वालाएँ; लेळायते= 
लपळपाने लगती हैं; तद[-उस समय; आज्यभागो अन्तरेण=आज्यभागकी 
' दोनों आहुतियोंके | स्थानको छोड़कर बीचमें। आहुतीः=अन्य आहुतियाँको; 
प्रतिपाद्यतुत्डाले || २॥ . 
व्याख्या- अधिकारी मनुष्योंको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये । 
जब देवताओंकी हविष्य पहुँचानेवाली अग्नि अभिहोत्रकी वेदीमें भळीमाति 
प्रज्वलित हो जाय, उसमेंसे छपरे निकलने लगे, उस समय आज्यभागके स्थानको 


# प्रधानरूपसे वेदोंकी संख्या तीन ही मानी गयी दै । जहाँ-तहाँ “वेदत्रयी' 
आदि नामोंसे ऋग्वेद, यजुवँद और सामवेद--इन तीनका ही उल्लेख मिलता है । 
ऐसे स्यळोंमें चौथे अथवेवेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 

† यजुवँदके अनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आहुति और इन्द्रके 
लिये "आघार? नामकी दो इताहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ जो अभि और सोम देवताओंके 
लिये पृथक-प्थक दो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम “आज्यभाग? है । ८३० अझ्नये स्वाहा” 
कहकर उत्तर-पूर्वार्धमें और “३० सोमाय खाहाः कहकर दक्षिण-पूर्वाधमें ये आहुतियाँ डाली 
जातो हैं; इनके वीचमें शेप आहुत्तियाँ डालनी चाहिये । 
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छोड़कर मध्यमै आहुतियाँ डाळनी चाहिये । इससे यह बात भी समझायी गयी 
है कि जबतक अग्नि प्रदीप्त न हो, उसमेंसे छपटै न निकलने लगें; तबतक 
या निकलकर शान्त हो जाये, उस समय अभिमे आहुति नहीं डाळनी चाहिये । 
अभिको अच्छी तरह प्रज्वछित करके ही अभिहोत्र करना चाहिये ॥ २॥ 


सम्बन्ध--नित्य अग्निहोत्र करनेवारे मनुष्यको उसके साथःसाथ और क्या- 
कया करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- । 


यस्याग्निहोत्रमदर्शमपोणेमास- 
मचातुमीस्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च | 


अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुत . | 
मासप्तमांस्त्य लोकान्‌ हिनस्ति ॥ रे, ॥ 
यस्य-जिसका; अश्निहोत्रम-अभिहोत्र; अद्शेमन्दरानामक यजञसे 
रहित है; अपौर्णमासम्‌=पौर्णमासनामक यशसे रहित दै; अचातुमोस्यम= 
चातुर्मास्यनामक यज्ञसे रहित है; अना्यणम=आग्रयण कर्मसे रहित है; च= 
तथा; अतिथिवर्जितम्‌=जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता; अहुतम्‌ 
जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती; अवेश्वदेचम्‌=जो बलिवेश्वदेवनामक 
कर्मसे रहित है; ( तथा ) अविधिना हुतम=जिसमे शास्त्रःविधिकी अवहेलना 
करके हवन किया गया है, ऐसा अग्निहोत्र; तस्य=उस अग्निहोत्रीके; 
आसप्तमानस्सार्तो; लोकान्‌=पुण्य छोकोंका; हिनस्ति=नाश कर देता है ॥२॥ 


व्याख्या- नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्श और पौ्णमास- 
यज्ञा नहीं करता या चातुर्मास्य यज्ञ नहीं करता अथवा शरद्‌ और वसन्त 
ऋतुओंमं की जानेवाळी नवीन अन्नकी इष्टिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि 
उसकी यज्ञशालामै अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य 
अग्निहोत्रमें ठीक समयपर और शास्त्रविधिके अनुसार हवन नहीं करता एवं 
बलिवैश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातो लोकोको 
बह अङ्गहीन अभिहोत्र नष्ट कर देता है । अर्थात्‌ उस यज्ञके द्वारा उसे मिळनेवाळे 
जो प्रथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातों ळोकॉर्मे प्रात होने योग्य भोग है, उनसे 


वह वञ्चित रह जाता है ॥ ३ ॥ 





# प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाली इष्टि । 
+ प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि । 
| चार महीनोंमें पूरा होनेवाला एक औत यागविशेष । 
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Mn oii oc < <P NP हठ), 
सम्बन्ध-दूसरे मन्त्रमं यह बात कही गयी थी कि जब अझिमें कपडे निकरुने 
लगें, तब आहुति देनी चाहिये; अतः अब उन रूपटेके प्रकार-भेद और नाम बतराते हे-- 
काली कराली च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा । 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ४ ॥ 
या=जो; काली=्काली; कराली=कराली; चतथा; मनोजवा 
मनोजवा; च>और; खुलोहिता-सुलोहिता;। च-तथा; सुधूस्रचणोः 
सुभूम्रवर्णा; स्फुलिङ्गिनी=स्फुलिङ्गिनी; चः्तथा; विश्वरुची देची=विश्वरुची 
देवी; इतिऱ्ये ( अग्निकी ); सत्तन्सात; लेळायमानाः=ल्पलपाती हुई; 
जिह्वाः=जिह्वाएँ हैं ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--काछी-काले रंगवाली, कराली-अति उग्र ( जिसमें आग 
छग जानेका डर रहता है ), मनोजवा--मनकी भाँति अत्यन्त चञ्चल, सुलोहिता-- 
सुन्दर छाली लिये हुए; सुधूम्रवर्णा--सुन्दर धूएँके-से रंगवाली, स्फुलिज्ञिनी-- 
चिनगारियाँबाली तथा विश्वरुची देवी--सब ओरसे प्रकाशित; देदीप्यमान--इस 
प्रकार ये सात तरहकी लपटें मानो अग्निदेवकी हविको ग्रहण करनेके लिये 
लपलपाती हुई सांत जिहाएँ हैं । अतः जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुतिरूप 
भोजन ग्रहण करनेके लिये तैयार हों; उती समय मोजनरूप आहुतियाँ प्रदान 
करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्वल्ठित अथवा बुझी हुई अग्निमें दी हुई आहुति 
राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध- उपर्युक्त प्रकारसे प्रदीप्त अभ्निमें नियमपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेका 
फळ बताते हैं -- 


एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु 
यथाकाल चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 

तं नयन्त्येताः र्यस्य रञ्मयो 
यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥ 
यः च=जो कोई भी अग्निहोत्री; एतेषु ्राजमानेषु=इन देदीप्यमान 
ज्वालाओरमे; यथाकाळमून्ठीक समयपर; चरते-अग्निहोत्र करता दै; तम 
उस अग्निदोत्रीको; हिः=निश्चय ही; आददायनः=अपने साथ लेकर; पताः= 
ये; आइुतयः=आइतिया; सूयंस्य-सूर्यकी; रइश्मयः [ भूत्वा ]=किरणं 
( बनकर ); नयन्ति=( वहाँ ) पहुँचा देती हैं; यत्ञ-जहाँ; देवानाम= 
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देवताओका; पएकः-एकमात्र; पतिःच्खामी ( इन्द्र ) अधिवास*- 
निवास करता है ॥ ५ ॥ 


व्याख्या- -जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमें बतळायी हुई सात प्रकारकी 
लपरोसे युक्त मलीमाँति प्रज्वलित अग्निमें ठीक समयपर शास्रविधिके अनुसार 
नित्यप्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है; उसे मरणकालमें अपने साथ लेकर 
ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणें वनकर वहाँ पहुँचा देती हँ, जहाँ देवताओंका एकमात्र 
स्वामी इन्द्र निवास करता है। तात्पर्य यह कि अग्निहोत्र स्वर्गके सुखोकी 
प्रातिका अमोब उपाय है ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--किस प्रकार ये आहुतियाँ सूर्य-किरणोंद्वार यजमानको इन्द्रलोकमे 
के जाती हैं--ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


एह्येहीति तमाहुतयः सुवचेसः 
| सूर्यस्य रस्मिमियेजमानं वहन्ति । 
प्रिया वाचमभिवदन्त्योऽचेयन्त्य 

एष बः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 


सुवचः वे ) देदीप्यमान; आहुतयः्न्आहुतियाँः पहि एहि= 
आओ, आओ; एषःच्यह; वःच्तम्हारे; खुळत'च्यभ कमसे प्रात; पुण्यः= ` 
पवित्र; ब्रह्मरोकःनत्रलोक ( सर्ग ) है; इति=इस प्रकारको; प्रियाम= 
प्रिय; वाचम्वाणी; अभिवद्न्त्य+-बार-बार कहती हुई ( और ); अचेयन्त्यः= 
उसका आदर-सत्कार करती हुई; तम्‌=उस; यजमानमूत्यजमानको; सूर येस्य= 
सूर्यकी; रद्मिभि्नररिमयोंद्वारा; चहस्ति=े जाती है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--उन प्रदीस ज्वाळाओंमें दी हुई आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके 

रूपमै परिणत होकर मरणकालमैँ उस साधकसे कहती हैं-—*आओ, आओ, यह 

तुम्हारे शुभ कोका फलस्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात्‌ भोगरूप सुखको भोगनेका स्थान 

` स्वर्गलोक है ।? इस प्रकारकी प्रिय बाणी बारबार कहती हुई आदर-सत्कारपूर्वक 

उसे सूर्यकी किरणोंके मार्गस ले जाकर स्वर्गळोकमे पहुँचा देती हैं । यहां स्वर्गको 

ब्रह्मलोक कहनेका यह भाव माझम होता दै कि खर्गके अधिपति इन्द्र भी भगवानके 
ही अपर खरूप हैं; अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैं ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अब सांसारिक भोगे नैराग्यकी और-परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको 
पालेकी अभिलाषा उत्पन्न करनेके लिये उपयुक्त स्तभैकोकके साधनरूप यज्ञादि सकाम कमे 
और उनके फकरूप शौकिक एवं पारलौकिक भोगेंकी तुच्छता बतढाते है 
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पुवा होते अइढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । 
` एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७॥ 


हि=निश्चय ही; एते-ये; यज्ञरूपाः=यज्ञरूप; अष्टादका प्लचाः=अठारह 
नोकाएँ; अहढाः=अदृढ ( अखिर ) हैं; येघु=जिनमें; अवरम्‌ कर्म-नीची 
श्रेणीका उपासनारहित सकाम कर्म; उक्तम्‌=्मताया गया है; ये=जो; सूढाः= 
मूर्ख; पतत्‌ [ एव ]_्यही; श्रेयः्=्कल्याणका मार्ग है (यों मानकर ); 
अभिनन्द्न्ति=इसकी प्रशंसा करते हैं; ते=वे; पुनः अपि--बारंबार; पवर 
निःसंदेह; जरासत्युमज्चद्धावस्था और मृत्युको; यन्ति-प्राप्त होते रहते हैं ॥७॥ 


ब्याख्या इस मन्त्रमें यज्ञको नोकाका रूप दिया गया है और उनकी 
संख्या अठारह बतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य, दश; 
पौर्णमास) चातुर्मास्य आदि भेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते हैं | कहना 
यह है कि जिनमें उपासनारहित सकाम कमोंका वर्णन है, ऐसी ये यज्ञरूप अठारह 
नोकाएँ हैं, जो कि दृढ़ नहीं हैं | इनके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा, 
इस लोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर स्वर्गतक पहुँचनेमें मी 
संदेह हे; क्योंकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अङ्गकी कमी रह जानेपर 
चे साधकको खर्गमे नहीं पहुँचा सकतीं, बीचमें ही छिन्न-मिन्न हो जाती हैं । 
इसलिये ये अदृढ अर्थात्‌ अस्थिर हैं | इस रहस्यको न समझकर जो 
मूर्खलोग इन सकाम कर्माको ही कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही फलको 
परम सुख मानकर इनकी प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें निःसंदेह बारबार वृद्धावस्था 
और मरणके दुःख भोगने पड़ते हैं || ७ || द 


सम्बन्ध“ जे किस प्रकार दुः भोगते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हैं-- 

अविद्यायामन्तरे वतेमानाः खयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः ।. 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे=भविद्याके भीतर; चतेमाना+=स्थित होकर ( भी ); 
स्वयंघीराः=अपने-आप बुद्धिमान्‌ बननेवाले ( और ); पणिडतम्‌ मन्यमानाः= 
अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले; सूढाः-वे मूर्खलोग; जङ्कन्यमानाः्यार वार 
आघात ( कष्ट ) सहन करते हुए; परियन्ति=( ठीक वैसे ही ) भटकते रहते हैं; 


यथा=्जेसे; अन्धेन एव-अंघेके द्वारा ही; नीयमानाः=चलाये जानेवाले; . 
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अन्धाः=अंघे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमै ही इधर-उधर भटकते और 
कष्ट भोगते रहते हैं ) ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--जब अंधे मनुष्यको मार्ग दिखळानेवाळा भी अंधा ही मिल 
जाता है, तब जेसे वह अपने अभीष्ट खानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमै ही ठोकरें 
खाता भटकता है ओर. कॉटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदिमे गिरकर 
अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है, वैसे ही उंस मूखको भी प॒, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध 
दुः्खपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोतक अनन्त 
यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ता है, जो. अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और 
विद्वान्‌ समझता है, विद्या-बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्र और महापुरुषोंके वचनों 
की कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता ओर प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत 
होनेवाले भोगोंको भोग करनेमै तथा उनके उपार्जनके भूत अविद्यामय सकाम कमोमें 
ही निरन्तर संलग्न रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥८॥ 


सम्बन्धे लोग वारंवार दुःखॉमें पडकर भी चेतते क्‍यों नहीं, कल्याणके लिये 
चेष्टा क्यों नहो करते, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


अविद्यायां वहुधा वतेमाना 
वयं कृताथ इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ 
तेनातुराः क्षीणलोकाइ्च्यवन्ते ॥ ९ ॥ 
बालाः=्वे मूखेलोग; अचिद्यायाम=उपासनारहित सकाम कर्मा; 
बहुधा-बहुत प्रकारसे; वतेमानाःनर्तते हुए; चयम८-हम; कृताथोः=ङतार्थ 
हो गये; इति अभिमन्यन्ति=ऐसा अभिमान कर लेते हैं; यतूनक्योकिः 
कर्मिणः=वे सकाम कर्म करनेवाले लोग; रागात्‌-विषयोंकी आसक्तिके कारण; 
न प्रवेदयन्ति=क्रल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तेन=इस कारण; आतुराः= 
बारंबार दुःखसे आतुर हो; क्षीणलोकाःनपुण्योपाजित लोकोसे हटाये जाकर; 
च्यवन्ते=नीचे गिर जाते हैं || ९ ॥ ` 
व्याख्या-पूर्वमन्त्रमें कहे हुए प्रकारसे जो इस लोक और परलोकके 
भोगोंकी प्रातिके किये सांसारिक उन्नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कमोमें 
ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं; वे अविद्यामें निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं 
कि “हमने अपने कर्तव्यका पालन कर छिया ।? उन सांसारिक कमेमें लगे हुए 
मनुष्योंकी भोगोमें अत्यन्त आसक्ति होती है, इस कारण वे सांसारिक उन्नतिके 
ई० नो उ० १२-- 
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सिवा कस्याणकी ओर इष्टि ही नहीं डाळते । उन्हें इस बातका पता ही नहीं 
रहता कि परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है | 
इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेष्टा न करके बारंबार दुखी होते रहते 
हैं और पुण्यकर्मोंका फल पूरा होनेपर वे स्वर्गादि लोकोंसे नीचे गिर जाते हैं ॥९॥ 

सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातको ही और भी स्पष्ट करते हैं 

इश्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा बिशन्ति।।१ ०॥ 


इष्टापूतेम=इष्ट और पूर्त# ( सकाम ) कमौंको ही; वरिष्ठम्‌त्भेष्ठ; | 


मन्यमानाः=माननेवाले; प्रसूढा+=अत्यन्त मूर्खलोग; अन्यतू=उससे भिन; 
्रेयः=वास्तविक श्रेयको; न चेदयन्ते=नहीं जानते; तेच्वे; सुक्कते=पुण्यकमंके 
फलस्वरूप; नाकस्य पृष्ठे-खर्गके उच्चतम स्थानमै; अनुभूत्या=( जाकर श्रेष्ठ 
कर्मोके फलस्वरूप ) बहाँके मोगोंका अनुभव करके; इमम्‌ लोकमः=इस 
मनुष्यलोकमे; वा=अथवा; हीनतरम्‌=इससे भी अत्यन्त हीन योनियाः 
विशन्ति=प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ : क्‍ 
व्याख्या वे अतिशय मूर्ख मोगाएक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तको अर्थात्‌ . 
वेद और स्मृति आदि शास्राँमै सांसारिक सुखोंकी प्राप्तिके जितने भी साधन 
बताये गये हैं; उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हैं | इसलिये उनसे भिन्न 
अर्थात्‌ परमेश्वरका भजन; ध्यान और निष्कामभावसे कर्तव्यपालन करना एवं 
परमपुरुष परमात्माको जाननेके लिये तीत्र जिज्ञासापूर्वक चेष्टा करना आदि जितने 
भी परम कल्याणके साधन हैं, उन्हें वे नहीं जानते, उन. कल्याण-साधनोंकी ओर 
लक्ष्यतक नहीं करते | अतः बे अपने पुण्यकमोके फछरूप खर्गलोकतकके सुखोंको 
भोगकर पुण्य क्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यछोकमें अथवा इससे भी नीची झूकर- 
कूकर; कीट-पतज्ञ आदि योनियोंमें या रौरवादि घोर नरकोंमें चले जाते हैं। ( गीता 
९। २०-२१ ) | १० | 
सम्बन्ध--ऊपर बतळाये हुए सांसारिक भोगेंस विरक्त मनुष्यकि आचार 
व्यवहार और उनके फरका वर्णन करते हँ-- 
तपःश्रद्धे ये -ह्मपवसन्त्यरण्ये 
विद्वांसो ७. 2 ४७ 
शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचयां चरन्तः । 
सूर्यद्वारेण ~ 
सयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति | | 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ १९! 
क प्रथम ओत कर्मोको मष्ट तथा वावडी, कुओं खुदवाना और तथा वावळी, कुऔँ खुदवाना और बगीचे 
लगाना आदि स्मृतिविहित कमेको “पूतं कहते हैं । 
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हि=किंतु; ये=जो; अरण्ये [ स्थिताः ]=वनमें रहनेवाले; शान्ता$= 
शान्त खभाववाले; विद्वांसः-विद्वान; भैक्ष्यचयोम्‌ चरन्तःत्तया भिक्षाके लिये 
विचरनेवाले; तपःभ्रद्धे=संयमरूप तप तथा श्रद्धाकाः उपवसन्ति=सेवन 
करते हैं; तेने; विरजाः=रजोगुणरदित; स्तय द्वारेणःूर्यके मार्गसे; [ तत्र ] 
प्रयान्ति=वहा चले जाते हैं; यत्र हि=जहॉपर; सः्वहः; अस्रृतः-जन्म-मृत्युसे 
रहित; अव्ययात्मा=नित्यश अविनाशी; पुरुषःच्परम पुरुष ( रहता है) ॥११॥ ` 
व्याख्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्योंसे जो सर्वथा भिन्न हैं, मनुष्यशरीर- 
का महत्त्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका तत्त्व जाननेकी 
ओर परमेश्वरको प्रात करनेकी इच्छा जग उठी है, वे चाहे बनमें निवास करनेवाले 
वानप्रस्थ हाँ, शान्त खमाववाले विद्वान्‌ सदाचारी गहस्थ हों या भिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी हों, वे तो निरन्तर तप और भद्धाका 
ही सेवन किया करते हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थितिके 
अनुसार जिस समय जो कतंव्य होता दै, उसका शास्त्रक्री आज्ञाके अनुसार बिना 
किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहते हैं और संयमपूर्वक शम-दमादि साधनों- 
से सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने ओर प्राप्त करनेके साधनों- 
में लगे रहते हैं । इसलिये तम और रजांगुणके विकारासे सर्वथा झून्य निर्मल 
सत्वगुणमें स्थित वे सजन सूर्यळोकमें होते हुं बहाँ चले जाते हैं; जहाँ उनके 
परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास 
करते हैं ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध--उन परब्रह्म परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके छिये मनुष्यको 

. क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हे 

प्रीक्ष्ण लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः - कृतेन। 
तद्विज्ञानार्थं स॒ शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १२॥ 

 कर्मचितानः्कर्मसे प्राप्त किये जानेवाले; लोकान्‌ परीक्ष्य"लोकोंकी 
परीक्षा करके; ब्राह्मण+-आह्षण; निर्वेदमःवैराग्यको; आयात्‌=ग्रास हो जाय 
: ( यह समझ ले कि ); कृतेन-किये जानेवाले सकाम कमसे; अक्कतः=स्वतःसिद्ध 
नित्य परमेश्वर; न अस्ति=नद्दी मिल सकता; सः-्वह; तद्विज्ञानाथेम्‌=उस 
परब्रझका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये; ससित्पाणिःनहाथमें समिधा लेकर; 
श्रोन्रियमञ्येदको भलीमॉति जाननेवाळे ( और ); ब्रह्मनिष्ठम-परत्रह्म परमात्मामें 
स्थित; शुरुम्‌्णरुके पास; एव-ही; अभिगच्छेत्‌=विनयपूर्वैक जाय || १२ ॥ 
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व्याख्या- अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको पहले बतलाये हुए 
सकाम कमोंके फलस्वरूप इस लोक और परलोकके समस्त सांसारिक सुखोंकी 
भलीमाँति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको 
समझकर सत्र प्रकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये । यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकाममावसे किये जानेवाले कर्म अनित्य 
फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं | अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात्‌ 
क्रियासाध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्रासि वे नहीं करा सकते । यह सोचकर 
उस जित्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमे समिधा 


लेकर श्रद्धा और विनयभावके सहित ऐसे सद्नुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो | 


वेदोंके रहस्यको मलीमाँति जानते हों ओर परब्रह्म परमात्मामें स्थित हों || १२॥ 
सम्बन्घध--उ'पर चतलाये हुए सक्षणोारा कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ 
जाय तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हें-- 


तस्मे स॒ विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद॒ सत्यं 
प्रोवाच तां तत्ततो ब्रह्मविद्यास्‌।१२॥ 
सः्-्वह; विद्वान--शानी महात्मा; उपसन्नाय=्शरणमें आये हुए; 
सम्यकप्रशान्तचित्ताय-पूर्णतया शान्तचित्तवाले; शमान्विताय-मन और 
इन्द्रियापर विजय पाये हुए; तस्मे=उस रिष्यको; ताम्‌ ब्रह्मचिद्याम्‌=उस 
ब्रह्मविद्याका। तत्त्वतःतत््वःविवेचनपूर्वक} प्रोचाच=भलीभाति उपदेश करे; 
येन [ सः ]=जिससे वह शिष्य; अक्षरम्‌=अविनाशी; सत्यम्‌ननित्यः 
पुरुषम-परम पुरुषको; घेद्‌=जान ले || १३ ॥ 
व्याख्या उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमे 
आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त पूर्णतया शान्त- निश्चल हो चुका हो! 
सांसारिक भोगोरमे सर्वथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी 
चिन्ता) व्याकुळता या विकार नहीं रह गये हॉ) जिसने अपने मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंकी भळीमाँति वशमे कर लिया होश उस ब्रह्मविद्याका तच्व-विवेचनपूर्वेक 
भळीभाति समझाकर उपदेश करे जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म 
पुरुषोत्तमका ज्ञान ग्राप्त कर सके || १३ ॥ 
द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १॥ 
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द्वितीय सुण्डक 
प्रथम खण्ड 


सस्बन्ध--प्रथम मुण्डकके द्वितीय छण्डमें अपर बिद्याका स्वरूप और फळ 
चतराया तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विरक्त होनेकी वात कहकर परविद्या 
प्रात करनेके किये सहुरुकी शरणमें जानेको कहा । अब परविद्याका वर्णन करनेके किये . 
प्रकरण आरम्म करते हैं--- | 


तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्ात्पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः 
सहस्रशः ग्रभवन्ते सरूपाः | 
तथाक्ष्राद्‌ विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते 
ATT ३ _ 
तत्र चत्रापयान्त । १ ॥ 
सोम्य=हे प्रिय ! ; तत्‌=वह; सत्यम्‌=्सत्य; पतत्‌ः्यह है; यथा=जिस 
प्रकार; सुदीप्तात्‌ पाचकात्‌=प्रज्वलित अग्निमेंसे; सरूपाः=उसीके समान 
रूपवाली; सहस््रशाःदजारोंः विस्फुलिङ्घाःंचिनगारियाँ; प्रभवन्ते-नाना 
प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा=उसी प्रकार; अक्षरातू=अविनाशी ब्रह्मसे; 
विचिधाः=नाना प्रकारके; भावाः=्भावः प्रजायन्ते=उतन्न होते हँ; च=औरः 
तत्र एच=उसीमें; अपियन्ति=विलीन हो जाते हैं# ॥ १ ॥ 


व्याख्या--महर्षि अङ्गिरा कहते हैं--प्रिय शोनक ! मैने तुमको पहले” 
परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए ( पूर्व ग्रकरणके पहले खण्डमें छठे 
मन्त्रसे नवेंतक ) जो रहस्य बतलाया था, वह सर्वथा सत्य है; अब उसीको पुनः | 
समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वलित आग्निमेंसे उसीके- 
जैसे रूप-रंगवाळी हजारों चिनगारियाँ चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार : 
परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सुष्टिकालमें नाना प्रकारके भाव--मूर्त-अमूत पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं और प्रलयकालमें पुनः उन्हीमै लीन हो जाते हैं । यहाँ भावोंके 
प्रकट होनेकी बात समझानेके लिये ही अग्नि और चिनगारियोंका दृष्टान्त दिया 
गया है । उनके विलीन होनेकी बात दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती॥ १॥ 
{ सम्बन्ध- जिन परब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत्‌ उत्पन्न होकर पुनः 

उन्हींमें विलीन हो जाता है, वे स्वयं कैसे हैं--इस जिज्ञासापर कहते हें-- 

द्रम युण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रे मकड़ी, पृथ्वी और मनुष्य-शरीरके खण्डके सातवें मन्त्रमें मकड़ी, पृथ्वी और मनुष्य-शरीरके 
दृष्टान्तप्ते जो बात कही थी, वही बात इस मन्त्रमँ अभिके दृष्टान्तसे समझायी गयी है । 
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दिव्यो ह्यमूतेः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः छुम्रो ह्यक्षरात्‌ परतः पर; ॥ २॥ 
हि=निश्रय दी; दिव्यम्नदिव्यः पुरूषः-्पूर्णपुरुषः अमूतेः=. 
आकाररहितः सबाह्याभ्यन्तरः हि=समश जगत्‌के बाहर और भीतर भी व्यास; 
अज्ञः=जन्मादिः विकारोसे अतीतः अप्राणःन्म्राणरहितः अमनाः=मनरहितः हि= 
होनेके कारण; शु्रःन्सर्वथा . विशुद्ध दै ( तथा ); हवि=इसीरिये; अक्षरात्‌ 
अविनाशी जीवात्मासे; परतः परः=अव्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 
व्याख्या- बे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसन्देह आकाररहित ओर समस्त 
जगतके बाहर एवं भीतर मी परिपूर्ण हैं । वे जन्म आदि विकाराँसे रहित, सर्वथा 
बिशुद्ध हैं; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं; न इन्द्रियाँ हैं और न मन ही है। वे इन 
सबके बिना ही सब कुछ करनेमें समर्थ हैं; इसीलिये वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष--सर्वथा उत्तम हैं || २॥ 
सम्बन्ध- -डपर्युक्त रक्षणोंदारे निराकार परमेश्वरसे यह साकार जगत्‌ किस 
प्रकार उंत्पक्ष हो जाता है, इस जिज्ञासापर उनकी रुवशक्तिमताका वर्णन करते हे--- ' 


एतसाजायते प्राणे मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ 


पतस्मात्-इसी परमेश्वरसे; प्राणःऱप्राण; जायते=उत्पन्न होता दद 
( तथा ); मनः्=्मन ( अन्तःकरण ); सर्चन्द्रियाणि-समस्त इन्द्रियाः खम 
आकास; चायुःच्वायु; ज्योतिःतेज; आपः=जळः च=ओर विश्वस्य धारिणी= 
सम्पूर्ण प्राणियांको धारण करनेवाली; पृथिवीन्शथ्वी ( ये सब उत्पन्न 
होते हैं ) ॥ ३ ॥ 

र ब्याख्या यद्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इन्द्रिय आदि 
करण-समुदायसे सर्वथा रहित हैं। तथापि सब कुछ करनेमें समर्थ हैं । इन सवे 
शक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालमें प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और 
सम्पूर्ण इन्द्रियां तथा आकाश, वायु, तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियोंकों धारण 
करनेवाली पृथ्वी--ये पाचों महाभूत, सब-के-सब उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध-इस प्रकारं संक्षेपमें परमेश्वरस सूक्ष्म तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार 
अतकाकर अब इस जगतमें मगवानका विशदरूप देखनेका प्रकार बतळूते हें 


अग्निर्मर्घी चक्षुषी चन्द्रसयों 
` दिशः श्रोत्रे वागू विद्वृताश्च वेदाः । 
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वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
पद्म्यां पृथिवी ह्येष सवे भूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
अस्य=इस परमेश्वरका; अञ्चिः=अग्नि; मूधोन्मस्तक है; चन्द्रसूयौँ- 
चन्द्रमा ओर सूर्य; चञ्ुषी=दोनों नेत्र हैं; दिश+=सब दिशाएँ; शरोत्रे=्दोनों कान 
हैं; चन्र; विद्रुताः चेदाः-विस्तृत वेद; चाक=वाणी हैं ( तथा ); 
प्राण+-वायु प्राण दै; विइवम्‌ हृद्यमः-जगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम-इसके दोनों 
. पेरोसे; पथिची=प॒थ्वी उत्पन्न हुई दै; एषः हिःच्यही; सवेभूतान्तरात्मा=समसत 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
` व्याख्या--दूसरे मन्त्रमे जिन परमेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन किया 
गया है, उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जगत्‌ विरादरूप है । 
इन विराटूस्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ द्युलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा 
और सूर्य दोनों नेत्र हैं; समस्त दिशाएँ कान हैं; नाना छन्द और ऋचाओंके - 
रूपमें विस्तृत चारों वेद बाणी हैं, वायु प्राण है, सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय है; 
पृथ्वी मानो उनके पेर है । ये ही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध- “उन परमात्मासे इस चराचर जगतकी उत्पत्ति किस क्रमसे होती है, 
इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगतकी उत्पत्तिका क्रम बतकाते हे-- ' 


त्सादाभः समिथा यस्य सूयः 
सोमात्पजेन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुंमान्‌ रेतः सिञ्चति . योषितायां 
चह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रप्तताः ॥ ५ ॥ 
तस्मात्‌=उससे ही; अग्निः=अमिदेव प्रकट हुआ; यस्य समिधः 
जिसकी समिधा; सूर्यःन्सूर्य है; ( उस अभिसे सोम उत्पन्न हुआ ) सोमात्‌= 
सोमसे; पर्जन्यःनमेघ उत्पन्न हुए ( और मेघोंसे वर्षाद्वारा ) पूथिव्यामूऱ्पृथ्वीमे; 
ओषधयः्=नाना प्रकारकी ओषधियाँ उत्पन्न हुई; रेतः=( ओषधियोंके मक्षणसे | 
उत्पन्न हुए ) वीर्यको; पुमान-पुरुष। योषितायामङ्ख्रीमेः सिञ्चतिरसिंचन 
करता है ( जिससे संतान उत्पन्न होती दै); [ एवम्‌ |=इस प्रकार; पुरुषात 
उस परमं पुरुषसे ही; बह्वीः प्रजाः=नाना प्रकारके चराचर प्राणी; सम्भ्रखूताः= 
नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जब-जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है; तब-तब सदेव 
एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम नहीं है | वे जब जैसा संकल्प करते हैं 
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उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है । इसी भावको प्रकट करनेके 
. लिये यहाँ प्रकारान्तरसे सुष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है | मन्त्रका सारांश यह है 
कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी अचिन्त्य शक्तिका एक अंश अद्भुत 
अभितत्त्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा ( इंधन ) सूर्य है, अर्थात्‌ जो सूर्यबिम्बके 
रूपमे प्रज्वलित रहती है; अझिसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ; चन्द्रमासे ( सूर्यकी 
रक्मियोंमें सूक्ष्मरूपसे स्थित जलमें कुछ शोतळता आ जानेकें कारण ) मेघ उत्पन्न 
हुए । मेघो : वर्षाद्वारा प्रथ्वीमै नाना प्रकारकी ओषधियाँ उत्पन्न हुई । उन 
ओषधिर्योके भक्षणसे उत्पन्न हुए वीर्यको जब पुरुष अपनी जातिकी स्त्रीस सिंचन ' 
करता है, तब उससे संतान उत्पन्न होती है । इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये 
नाना प्रकारके चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ ॒ 
सम्बन्ध-इस प्रकार समस्त प्राणिरयाकी उत्पत्तिका क्रम बतराकर अब यह यात 
बतायी जाती है कि उन सबकी रक्षाके लिये किये जानेवारे यज्ञादि, उनके साधन और 
फरू भी उन्हीं परमेश्वरसे प्रकट होते हैं-- 
तसाइचः साम यजूंषि दीक्षा 
यज्ञा्ध सर्व क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः 
- सोमो यत्र पवते यत्र सयः ॥ ६॥ 
तस्मात्‌=उस परमेश्वरसे ही; ऋचः=ऋ्गवेदकी ऋ चाएँ; साम=सामवेदके ` 
मन्त्र; यजूषिःच्यजुवेदकी श्रुतियाँ; ( और ) दीक्षाच्दीक्षा; चःच्तथा; सर्वे 
समस्त; यज्ञाः्यज्ञ क्रतवःकत; च=एवं; दृक्षिणाः=दक्षिणाएं; च=्तथा; 
संचत्सरः=संवत्सररूप काल; यजमानःन्यजमान; च=भौरः लोकाः्=सब लोक 
( उत्पन्न हुए हैं); यचज्जहाँ; सोमः-चन्द्रमा; पचते-प्रकाश फेलाता है ` 
( और ); यत्रच्जहाँ; सूर्यःऱ्सूर्य; [ पवते ]-अकाश देता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-उन परमेश्वरसे ही क्रग्वेदकी क्रचाएँ, सामवेदके मन्त्र ओर 
यजुर्वेदकी श्रुतियाँ एबं यज्ञादि कर्मोकी दीक्षा सब प्रकारके यज्ञ और क्रतुः उनमे 
दी जानेवाळी दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते हैं--वह संवत्सररूप काळ, उनको 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप वे सघ लोक) जहाँ चन्द्रमा और 
सूर्य प्रकाश फेलाते हैं।--ये सब उत्पन्न हुए हैं ॥ ६॥ . ह 
_ क शाज्ञविधिके अनुसार किसी यज्ञका आरम्भ करते समय यजमान जो संकल्पके 
साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका ब्रत लेता दै, उसका नाम “दीक्षा? दै ! 
1 यश्च और क्रतु--ये यशके ही दो भेद हें । जिन यश्ञोमें यूप बनानेकी विधि | 
है, उन्हें “क्रतु? कहते हँ । 
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सम्बन्ध-अव देनादि समस्त प्राणियोके भेद और सब प्रकारके सदाचार भी 
उन्हीं ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं, यह वतलाते हें-- 
तसाच्च देवा बहुथा सम्परद्नताः 
साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि। 
प्राणापानौ त्रीहियो तपश्च 
श्रद्धा सत्यं बह्वाचयं विधिश्च॥ ७॥ 
चतथा; तस्सात्‌=उसी परमेश्वरसे; बहुधा=अनेक मेदोंवाले; देवाः= 
. देवताळोग; सस्प्रसूताः=उत्पन्न हुए; साध्या+-साध्यगण। मन्नुष्याम-मनुष्य; 
पशवः वयांसि-पद्युपक्षी; प्राणापानोःप्राण-अपान वायु; व्रीहियवो-घान, जौ 
आदि अन्न; चज्तथा; तपः्=्तप; श्रद्धात्थद्वा; सत्यम्‌=सत्य ( और ); 
त्रझचयेमनभ्र्चर्यः च=एवम्‌; विधिः्-यज्ञ आदिके अनुष्ठानकी विधि मी; 
[ पते सम्प्रसूताः ]=ये सब-के-सब उत्पन्न हुए हैं ॥७॥ 
व्याख्या--उन परत्रह्म परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र आदि अनेक मेदोवाले . 
देवतालोग उत्पन्न हुए हैं । उन्हींसे साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न 
जातियोँके पञ्चश विविध मातिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं । सबके 
जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप धान, जौ आदि अनेक 
कारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं| उन्हीसि तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य 
प्रकट हुए हैं तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट हुई 
है । तात्पय॑ यह कि सब कुछ उन्हीसे उत्पन्न हुआ है । वे ही सबके परम 
कारण हैं॥ ७॥ ` | र 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तसात्‌ 
सप्ाचिषः समिधः सप्त होमा! । 
सप्त इमे - लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
तस्मात्‌=उसी परमेश्वरसे; सप्तन्सातः प्राणाः=्प्राण; प्रभवन्तिच्उसन्न 
होते हैं ( तथा ); सप्त अचिषः्=्अमिकी ( काली-कराली आदि ) सात लपटें; 
. [सप्त ] समिधः=सात ( विषयरूपी ) समिधाएँ; सप्त-सात प्रकारके; होमाः= 
, हवन ( तथा ); इमे सप्त लोकाः=ये सात छोक--इन्द्रियोंके सात द्वार ( उसीसे 
उत्पन्न होते हैं ); येषु=जिनमें; प्राणा*-प्राण; चरन्ति=विचरते हैं; गुहाशायाः= 
ृदयरूप शुफामें शयन करनेवाले येः सप्त सस्त=सात-सातके समुदाय; निहिताः= 
( उसीके द्वारा ) सब प्राणियोमै स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 
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व्याख्या--उन्‍्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोको प्रकाशित 
करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी सात इन्द्रियाँ--कान, त्वचा, नेत्र, रसना और घाण 
तथा वाणी एवं मन; % तथा मन सहित इन्द्रियोंकी सुनना, स्पर्श करना; देखना) 
खाद लेना सूँघना, बोलना और-मनन करना, इस प्रकार सात बृत्तियाँ अर्थात्‌ 
विषय ग्रहण करनेवाळी शक्तियां; उन इन्द्रियोके विषयरूप सात समिधाएँ; सात 
प्रकारका हवन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें 
मिश्षेपरूप क्रिया और इन इन्द्रियौंके वासस्थानरूप सात लोक, जिनमें रहकर ये 
इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं+-निद्राके समय मनके साथ 


एक होकर हृदयरूप गुफामे शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके | 


द्वारा ही समस्त प्राणियोंमें स्थापित किये हुए है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यात्मिक बस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वरस 


-बतळाकर अब बाह्म जगतको उत्पत्ति भी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उपसंहार 


करते हैं-- 
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे- 
ऽसात्सन्दन्ते सिन्धवः सबेरूपाः । 
अतश्च सवा ओषधयो रसश्च ) 
येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९॥ 
अतः-इसीसे; सर्वैस्समख; समुद्राः्नसमुद्र} चन्ओरः गिरयः= 


पर्वत (उत्पन्न हुए हैं ); अस्मात=इसीते ( प्रकट होकर ); सबरूपाः रूपा: 


अनेक रूपोंवाली; सिन्धवःन्नदियॉ; स्यन्दन्तेज्चहती हैं; चःच्तथा; अत*- 

इसीते; सवीःच्सम्पूर्)  ओषधयः-ओपधियॉो; 'चओऔर; रसभ्ऱ्रस! 

( उत्पन्न हुए हैं ); येन=जिस रससे (पुष्ट हुए झरीरोंमे ); हिन्ही; पषः= 

यह; अन्तरात्मा-( सबका ) अन्तरात्मा ( परमेश्वर ); भूतैः्सत्र प्राणियों 

( की आत्मा ) के सहित; तिष्ठते-( उन-उनके छृदयमें ) स्थित है ॥९॥ 
व्याख्या इन्हीं परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैः 

इन्हींसे निकलकर अनेक आकारवाली नदियाँ वह रही हैंश इन्हींसे समख 


ओषधियाँ और वह रस मी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोंमें वे सबके 
आ nan 








= अहासूत्र्म इस विषयपर विचार किया गया दै कि यहाँ इन्द्रिया सात ही क्यों 
बतळायी गयी हें । वहाँ कहा गया है कि इन सातकें अतिरिक्त हाथ, पेर, उपस्थ तथा युदा 
भी इन्द्रियाँ हैं; अतः मनसहित कुछ स्यार इन्द्रियों हें । यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन दै 
( ब्रह्मसूत्र २ । ४। ५ ६ )। 


BNA N ace Vig ss, 


998." ४ १ 
MOR he, “1010 iit 


खण्ड २ ] सुण्डफकोपनिषदू . ` १८७ 
अन्तरात्मा परमेश्वर उन सब ग्राणियाँकी आत्माके सहित उन-उनके हुद्यमें रहते 
हैँ॥ ९ || 


सम्बन्ध--उन परमेश्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हीका स्वरूप 
है, यह कहकर उनको जाननेका फर बताते हुए इस लण्डकी समाधि करते हैं--. 


पुरुष एवेदं विश्वं कमे तपो ब्रह्म पराम्रतम्‌ | एतद्यो वेद निहितं . 
गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ | 
तपःत्तप; कर्म=्कमं ( ओर ); परास्रतम्‌=्परम अमृतरूप; ब्रह्म 
ब्रह्म; इद्मज्यद; विश्वमज्सबर कुछ; पुरुषः एव-परमपुरुष पुरुषोत्तम ही ह; ` 
=हे प्रिय |; एततू-इस; गुहायाम्‌=द्ददयरूप गुफामे; निहितम्‌=स्थित 
अन्तर्यामी परमपुरुषको; यः-जो; बेद्-जानता है; सःन्वह; इह [एव] यहा 
( इस मनुष्यदरीरमें ) ही; अविद्याग्रन्थिम्‌=अविद्या-जनित गोठको; चिकिरति= 
खोल डालता है ॥ १० || र 
व्याख्या- तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन,कर्म अर्थात्‌ वाह्य साधनोंद्वारा किये 
जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म--यह सब कुछ परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है । 
प्रिय शौनक ! हृदयरूप गुफामे छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो जान लेता है, 
वह इस मनुष्यशरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका भेदन कर देता है 
अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय ओर भ्रमसे रहित होकर परब्र पुरुषोत्तमको प्रास हो 
जाता है ॥ १० ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


TEE ळल 

द्वितीय खण्ड 
आवि! संनिहितं शुद्दाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌ । 
एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतजानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानादयद्दरिष्ट 

अजानास्‌ ॥ १ ॥ 

आविः- जो ) प्रकाशखरूप; सनिहितम-अत्यन्त समीपस्थः 
गुहाचरम्‌ नाम=( हृदयरूप गुहार्मे स्थित होनेके कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध; 
महत्‌ पदम्‌=( और ) मदान्‌ पद (परम माप्य) है; यत्‌=जितने भी; एजतूर्‌ 
चेष्टा करनेवाले; प्राणतर-श्वास लेनेवाले। च=ओर$ निमिषत्‌=आँखाको खोलने- 


मूँदनेवाले प्राणी हैं; पतता्ये ( सब-केसब ):अत्र=इीमें समर्पितमल्समर्पित 
( प्रतिष्ठित ) दै; पतत=इस परमेश्वरको; जानथ-न्तुमलोग जानो; यतून्जो; सत्‌= 
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सत्‌; असत्‌=( और ) असत्‌ है; वरेण्यम्‌=सवके द्वारा वरण करने योग्य ( औरः);; 
वरिष्ठम-अतिशय श्रेष्ठ दै ( तथा ); प्रजानामूऱ्समस्त प्राणियोंकी; विज्ञानात 
बुद्धिसे; परम्‌=परे अर्थात्‌ जाननेमें न आनेवाला है॥ १॥ 
_ व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशस्वरूप. है । 
समस्त प्राणियोंके अत्यन्त समीप उन्हींके हृदयरूप गुहामें छिपे रहनेके कारण ही 
` थे गुहाचर नामसे प्रसिद्ध हैं। जितने भी हिलने-चलनेवाले, श्वास लेनेवाले और 
आँख खोलने-मूँदनेबाळे प्राणी है, उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरे समर्पित `` 
अर्थात्‌ स्थित है । सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं । तुम इनको जानो । ये सत्‌ और 
असत्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एवं प्रकट ओर अप्रकट- सब कुछ हैं । सबके द्वारा 
वरण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियाँकी बुद्धिसे परे अर्थात्‌ 
ुद्धिद्वारा अशेय हैं ॥ १ ॥ न 
सम्बन्घ--उन्ही परत्रह्म परमेश्वरका तस्व समझानेके किये पुनः उनके स्वरूपका 
दूसरे शब्दोमि वर्णन करते हैं-- | - 
यदर्चिमद्यदणुभ्यो5्णु च यरखिल्लोका निहिता लोकिनश्च । 
` तदेतदक्षरं बरह्म स ग्राणस्तदु वाडानः । तदेतत्सत्यं तदसं तद्द्वयं ` 
सोम्य विद्धि २ 0 
यतू=्जो; अचिंमत-्दोतिमान, है च=्औरः यत्‌=जो; अणुभ्यः= 
समोसे मी; अणु-य॒ह्ष्म है; यस्मिन=जिसमें; लोकाभ्नसमस्त लोक; च ओर; 
दोकिनः्=उन लोकोंमे रहनेवाले प्राणी; निहिता+=स्थित हैं; ततर-वही; पततः 
यह; अक्षरम--अविनाशी; व्रह्वान्खझ है; सः=्बहीः प्राणःर्‍्माण है; तत्‌ उ=वदी; 
वाकन्वाणी; मनः-(और) मन है; ततऱ्वही; पतत्‌्यह सत्यम्‌त्सत्य है; 
' तत-वह; असतमः-असृत है; सोम्य-हे प्यारे !; तत्‌--उस; वेद्धव्यम्‌ज्बेधने योग्य 
लक्ष्यको; चिद्धि= तू बेध ॥ २ ॥ | 
व्याख्या जो परत्रझ परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान--प्रकाशखरूप हैं, जो 
सूक्ष्मांसे भी अतिशय सूक्ष्म दै, जिनमें समस्त लोक और उन लोकोंमें रहनेवाले समस्त 
१ प्राणी स्थित हैं अर्थात्‌ ये सब जिनके आश्रित हैं; वे ही परम अक्षर ब्रह्म हैं, वे दी ' 
1 सबके जीवनदाता प्राण हैं, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त जगत्के 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपमे प्रकट हैं । वे ही यह परम सत्य और अमृत--अविनाशी . 
तत्त्व हैं। प्रिय. शौनक ! उस बेघने योग्य लक्ष्यको तू बेध अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेवाले प्रकारसे साधन करके उसमें तन्मय हो जा || २ ॥ 2 हा 
. सम्बन्ध--एभ््यको बेघनेके सिये घनु और बाण चाहिये; अतः इस रूपककी” 
पूर्णताके लिये सारी सामग्रीका वर्णन करते हें 
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धनुगृहीत्वो पनिषदं छै 
- धनुग्रहीः महास | 
शरं ह्यपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्वि ॥ ३॥ 
ओपनिषदम=उपनिषद्में वणित प्रणवरूप; महास्त्रम=महान्‌ अस्र; 
धनुः=धनुषकोः गुहीत्वा=लेकर ( उसपर );हि=निश्चय ही; उपासानिशितम= 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ; शरम-बाण; खन्धयीत=चदाये; भावगतेन= 
(फिर) भावपूर्ण; चेतसा=चित्तके द्वारा; तत्‌=उस बाणको; आयम्य=लींचकरः 
सोस्यऱऱ्हे प्रिय |; तत्‌=उस; अक्षरम-परम अक्षर पुरुषोत्तमकोः एवन्ही; 
लक्ष्यम-लक्ष्य मानकर; विकद्धि=्वेघे || ३॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार किसी बाणको लक्ष्मपर छोड़नेसे पहले उसकी 
नोकको सानपर धरकर तेज किया जाता है, उसपर चढ़े हुए मोर्चे आदिको 
दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता दै, उसी प्रकार आत्मा- 
रूपी बाणको उपासनाद्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसका प्रणवरूप धनुषपर ' 
भलीभाँति संधान करना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके उच्चारण एवं 
उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यक प्रकारसे लगाना चाहिये । इसके 
अनन्तर जैसे धनुषको पूरी झक्तिसे खींचकर बाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, 
जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यको बेथ सके, उसी प्रकार यहां भावपूर्ण चित्तसे 
आँकारका अधिक-से-अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ एवं 
सुदीर्घ कालतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है; जिससे आत्मा निश्चितरूपसे 
अविनाशी परमात्मामें प्रवेश कर जाय, उसमें तन्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त 
कर ले । भाव यह है कि ओंकारका प्रेमपूर्वक उचारण एवं उसके अर्थेरूप 
परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३॥ 


सम्बन्ध--पर्मनत्रमे कहे हुए रूपकको यहद स्पष्ट करते हैं 

प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो. भवेत्‌ ॥ ४॥ 

प्रणवः-( यहाँ ) ओंकार ही; धचुः=्धनुष दै; आत्मा=आत्माः हिन 
ही; शरःच्बाण है ( और ); ब्रह्मज्यरत्रक्ष परमेश्वर ही; तलुक्ष्यम=उसका 
लक्ष्य; उच्यतेस्कहा जाता है; अप्रमत्तेन=( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वार 
ही; वेद्धव्यमऱ्बींधा जाने योग्य दै ( अतः ); शरवत- उसे बेधकर ) 
बाणकी तरह; तन्मयः उस छक्ष्यमें ) तन्मयः भवेत्‌=ददो जाना चाहिये ॥४॥ 
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व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रूपकमें परमेश्वरका वाचक प्रणव 
( ओंकार ) ही मानो धनुष है, यह जीवात्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर 
ही उसके लक्ष्य हैं । तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले प्रमादरहित साधक- 
द्वारा ही वह लक्ष्य बेधा जा सकता है; इसलिये है सोम्य ! तुझे पूर्वोक्त 
रूपसे उस लक्ष्यको बेघकर वाणकी ही भाँति उसमें तन्मय हो जाना . 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परभेश्चरके स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विरक्त 
होकर उसे जाननेके लिये श्रुति कहती है--- 
यसित्‌ द्योः पृथिवी चान्तरिक्ष- 
मोतं मनः सह प्राणश्च सर्वे! । 
तमेयेकं जानथ आत्मानमन्या क 
वाचो विमुश्वथामृतस्येष सेतु; ॥ ५ ॥ 
यस्मिन-जिसमें; द्योः-सर्ग; पूथिवीस्प्रथ्वी; च=ओरः अन्तरिक्षम्‌= 
और उनके बीचका आकाश; च=तथा; सर्वे: प्राणेः सहःच्समस्त प्राणोंके सहित; 
मनः=्मन; ओतमःचाँथा हुआ है; तम्‌ एच=उसी; एकम-एक; आत्मानम्‌= 
सबके आत्मरूप परमेश्वरको; जानथजजानों। अन्याःच्वुसरी; चाचः=सब 
बातोंको; विमुञ्चथस्सर्वथा छोड़ दो; एषःच्यही; असतस्य=अम्ृतकाः सेतुः= 
सेतु है॥५॥ 
व्याख्या जिन परब्रह्म परमात्मामें स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीचका 
सम्पूण आकाश एवं समस्त प्राण और इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिरूप अन्त;- 
करण सब-के-सब ओत-प्रोत हैं; उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके 
द्वारा जानो; दूसरी सब वातोंको--ग्राग्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो । वे सब तुम्हारे 
साधनमें विन्न हैं; अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ | 
यही अमृतका सेतु दै, अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर अम्ृतखरूप परमात्माको 
प्राप्त करनेके लिये पुलके सदृश है ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरके स्वरूपका दर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साधन 
बताते हैं-- 
अरा इव रथनामो संहृता यत्र नाड्य . 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
. ओमित्येनं ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्तिः पाराय तमसः परस्तात्‌॥ ६॥ 
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रथनाभौ-रथकी नामिमें ( जुड़े हुए ); अराः इवन्अरोकी भाँति; 
यत्र=जिसमें; नाड्य+-समस्त देहव्यापिनी नाडियाँ; संहता+-एकत्र स्थित हँ; 
( उसी हृदयमें ) सरः्न्वह; बहुधा-बहुत प्रकारसे; जायमानः=उत्पन्न होने- 
वाला; एघः्=्यह ( अन्तर्यामी परमेश्वर ); .अन्तः=मभ्यभागमें; चरते=रहता 
है; [ एनम्‌ ]=इस; आत्मानम्‌सर्वात्मा परमात्माका\ ओम्‌=ओम्‌; इतिं 
एचमू=इस नामके द्वारा ही; ध्यायथ=ध्यान करो; तमसः परस्तात= 
अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत; पाराय=( तथा) भवसागरके अन्तिम तटरूप 
पुरुषोत्तमकी ग्रास्िके लिये (साधन करनेमें); चः=छुमलोगोंका; स्वस्तिस्कल्याण 
 हो॥६॥ 

व्याख्या--*जिस प्रकार . रथके पहियेके केन्द्रमै अरे लगे रहते हैं, 
उसी प्रकार शरीरकी समस्त नाड़ियाँ जिस हृदयदेशमें एकत्र स्थित हैं; उसी 
हुद्यमें नाना रूपसे प्रकट होनेवाले परत्र परमात्मा अन्तर्यामी रूपसे रहते 
हैं । इन सबके आत्मा पुरुघोत्तमका “ओम? इस नामके उच्चारणके साथ-साथ 
निरन्तर ध्यान करते रहो । इस प्रकार परमात्माके “ओम्‌? इस नामका जप 
और उसके अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे हुम उन परमात्माको 
प्रास करनैमें समर्थं हो जाओगे, जो अज्ञानरूप अन्धकारे संथा अतीत 
और संसार-समुद्रके दूसरे पार हैं । तुम्हारा कल्याण हो |? इस प्रकार आचार्य 
उपर्युक्त विधिसे साधन करनेवाले शिष्योंको आशीर्वाद देते है ॥ ६॥ 

सम्बन्ध--पुनः परभेश्वरके स्व॒रूपका ही वर्णन करते हैं-- 

यः सर्वज्ञः समेबिद्‌ यस्येष महिमा अवि । 

दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 

मनोमयः प्राणशरीरनेता 

प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय। 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपमसृतं यद्‌ बिभाति ॥ ७॥ 

- यः सर्वज्ञः=जो सर्वदा जानेवाला ( और ); सर््ेचित्‌=सब ओरसे 
सबको जाननेवाला है; यस्यनजिसकी; भुविन्जगत्मे; एःभ्त्यह; महिमा= 
महिमा है; पघः हि आत्मा-यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर; दिव्ये 
व्योस्नि-दिव्य आकाशरूप; ब्रह्मपुरेन्नहमलोकमें; प्रतिष्ठितः्स्वरूपसे स्थित 
हे; प्राणदारीरनेता=सबके प्राण और शरीरका नेता; मनोमयन् यह 
परमात्मा मनमै व्याप्त होनेके कारण ) मनोमय है; हृदयं खनिधाय= . 
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( यही ) हृदयकमलका आश्रय लेकर; अन्ने=अन्नमय स्थूल शरीरमें; 
प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित है; यत्‌=जो। आनन्द्रूपम्‌=आनन्दखरूप; असूतम्‌= 
अविनाशी परत्रहा; विभाति=सर्वत्र प्रकाशित है; धीराः-्चुद्धिमान्‌ मनुष्यः 
विश्ञानेन=्विज्ञानके द्वारा; तत्‌=उसको; परिपद्यन्तिन्भलीमाँति प्रत्यक्ष कर 
लेते हैं | ७॥ र 

व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ-सर्वदा जाननेवाले और सब 
ओरसे सबको भळीमाँति जाननेवाले हैं, अर्थात्‌ जिनकी ज्ञानशक्ति देश-कालसे 
बाधित नहीं दै, जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगत्में प्रकट है, वे सबके 
आत्मा परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आकाशरूप ब्रह्मलोकमें स्वरूपसे 
स्थित हैं । सम्पूर्ण प्राणियोके प्राण और शरीरका नियमन करनेवाले ये 
परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण मनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियाँके 
हृदयकमलका आश्रय लेकर अन्नमय स्थूलशरीरमें प्रतिष्टित हैं । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य विज्ञानद्वार उन परब्रह्मको भळीमाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जो आनन्दमय 
अविनाशीरूपसे सर्वत्र प्रकाशित हैं।॥ ७ ॥ 


जल्द परमात्माके ज्ञानका फक बताते हैं-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तसिन्दष्टे परावरे ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्‌ परावरे इष्टे=्कार्यकारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको 
तत्त्वसे जान लेनेपर; अस्य हृद्यग्रन्थिःइस ( जीवात्मा ) के हृदयकी गाठ; 
भिद्यते=खुल जाती है; सवेसंशया:-्सम्पूण संशय; छिद्यन्ते-कट जाते हैं; 
च=ओर; कमाीणि=समस्त शमाशुभ कर्म; क्षीयन्ते=नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-कार्यं ओर कारणखरूप उन परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तमको 
तत्त्वसे जान लेनेपर इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप गाँठ खुल जाती . है; जिसके 
कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है; इतना ही नहीं? 
इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनाँसे सर्वथा मुक्त होकर परमानन्द्स्वरूप परमेश्वरको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--उन परत्रह्मके स्थान और स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जानके 
का महत्त्व बताते हैं-- 


हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। . 
. तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः. ॥ ९ ॥ ` 
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ततू=वह; विरजम्‌=निर्मल; निष्कळम्‌=अवयवरहित; ब्रह्म”परत्रह्म; 
परे कोशे=प्रकाशमय परम कोशमें--परमधाममें ( विराजमान है ); 
तत्‌=वह; शुञ्रम्‌=सवथा विद्युद्; ज्योतिषाम्‌=समस्त ज्योतियोंकी भो; ज्योतिः= 
ज्योति हे; यतू=जिसको; आत्मविद्‌ः=आत्मञ्ञानी; चिडुः=जानंते हैं || ९ ॥ 
व्याख्या- वे निर्मल- निर्विकार ओर अवयवरहित- अखण्ड परमात्मा 
प्रकाशमय परमधाममें विराजमान हैं; वे सर्वथा विशुद्ध ओर समस्त प्रकाशयुक्त 
पदाथाके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी मंद्दात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ ॥ 
न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं. 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति से 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १०॥ 
तत्रव; न=न ( तो ); सूर्येः-सूर्य; भाति=्प्रकारित होता है; न= 
न; चन्द्रतारकम्‌=्चन्द्रमा और तारागण ही; न=( तथा )- न; इमाः-ये; 
विद्युतः=विजलियां ही; भान्ति=( वहाँ ) चमकती हे; अयम्‌ अञ्चिः कुतः= 
फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या दै; तम्‌ भान्तम्‌ पव=( क्योंकि ) 
उसके प्रकाशित होनेपर ही ५ उधीके प्रकारे ); स्वमनसः अनुभाति 
प्रकाशित होते हैं; तस्य=उसीके; भासास्यरकाशसे; इदम्‌ सर्वेमल्यह सम्पूर्ण 
जगत्‌; चिभाति=प्रकाशित होता है ॥ १० | | 
व्याख्या--उन प्रकाश परमानन्दस्व रूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य 
नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूर्यका प्रकारा प्रकट दोनेपर खद्योतका प्रकाश लसत 
हो जाता है, वसे ही सूर्यका तेज भी उत्त असीम तेजक़े सामने लस हो 
जाता है | चन्द्रमा, तारागण और ब्रिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लौकिक 
अग्निकी तो बात ही क्या है । क्योंकि: प्रात जगतमें जो कुछ भी तत्त्व प्रकाश- 
शील हैं; सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकारा-शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित 


' हैं। वे अपने प्रकाशक्रके समीप अपना प्रकाश केसे फेला सकते हैं ? सारांश यह 


कि यह सम्पूणं जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके 
एक क्षुद्रतम अंशसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥ 


्रह्मवेदममृतं पुरस्ता पाट दक्षिणतथोत्तरेण । 
अघश्चोध्वं च प्रसृतं जह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ११॥ | 


इद्म-यह; असूतम्‌न्भमृतखरूप; ्रह्मनपरत्रः पव-ही; पुरस्तात्‌= 
सामने है; ब्रह्मन्स ही; पश्चात्‌न्पीछे दै; अह्मनत्रझ ही; दक्षिणतः=दार्या 
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ओर; चतथा; उत्तरेण-वबायीं ओर; अधः=नीचेकी ओर; चतथा} ऊध्वेम्‌= 
ऊपरक्री ओर; चन्भी; प्रखुतमत्फैला हुआ. दै; इदम्‌ | यत्‌ यह जो; 
विद्वम”सम्पूर्ण जगत्‌ दै; इदमःन्यह ` चरि्ठिमन्सवंथेऽ} ब्रह्म एव= | 
ब्रह्म ही है ॥ ११॥ | " 

व्याख्या इस मन्त्रमै परमात्माकी सर्वव्यापकता और | सर्वरूपताका ,. ४ 
प्रतिपादन किया गया है । सारांश यह कि ये अमृतस्वरूप परंब्रह्म परमात्मा ही आहें. ` | 
पीछे, दाये-वार्येः वाहर-भीतर) ऊपर-नीचे--सर्वंत्र फेले हुए हैं; इस विश्व ` 
ब्रह्माण्डके रूपमै ये सर्वश्रेष्ठ जह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे है ॥ १६ ॥ 
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॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २ ॥ 
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_ तृतीय मुण्डक 
. प्रथम खण्ड 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया 
समान वृक्षं परिषखजाते । 


तयोरन्यः पिप्पलं खाद्दत्य- 
नश्षन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ 
सयुजा=एक साथ रहनेवाले (तथा); सखाया-परस्पर सखामाव 
रखनेवाले; द्वा=्दो; स्ुपर्णान्पक्षी ( जीवात्मा. और परमात्मा ); समानम्‌ 
वुक्षम्‌ परिषस्वजाते=एक ही दृक्ष ( शरीर) का आश्रय लेकर रहते. हैं; 
तयोः=उनः दोनांमेंसे; अन्यः=एक तो; पिप्पलम्‌=उस वृक्षके कर्मरूप फोका; 
स्वादु=स्वाद ले-छेकर; अत्ति=उपमोग करता है ( किंतु ); अन्यः-्दूसरा; 
अनइनन्‌-न खाता हुआ; अभिचाकशीति-क्ेवल देखता रहता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार गीतामें जगतका अश्वत्थ ( पीपल ) बृक्षके रूपमै वर्णन 
किया गया है,.उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको पीपलके वृक्षका और जीवात्मा 
तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी तरहका वर्णन 
कठोपनिषदूमें भी गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके नामसे आया दै । भाव दोनों 
जगह प्रायः एक ही है । मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक 
वृक्ष है । ईश्वर और जीव- थे सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस 
शरीररूप बृक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते हैं । इन दोनों- 
में एक--जीवात्मा तो उस वृक्षके फुलरूप अपने कर्म-फलोंको अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार 
पात हुए सुख-ढुःखांको आसक्ति एवं द्वेषपूर्वक भोगता है और दूसरा- ईश्वर उन 
कर्मफर्लोसे किती प्रकारका किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध न जोड़कर केवळ देखता रहता है | १॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निममपग्नो- 
ऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 
समाने चुक्षेनपूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर ( रहंनेवाळा ); पुरुषः- 
जीवात्मा; निमझः-( शरीरकी गहरी आसत्तिमें ) डूबा हुआ है; अनीशया 
असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ; मुह्यमानभ्-मोहित होकर; 
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शोचतिस्शोक करता रहता है; यदा=जत्र कभी ( भगवानकी अहैतुकी दयासे ); 
जुष्टम्‌=( भक्तोद्वारा नित्य ) सेवित ( तथा ); अन्यमजअपनेसे भिन्न; इशम= 
परमेश्वरको ( और );अस्य महिमानम्‌=उनकरी महिमाको; प्यति=यह प्रत्यक्ष 
कर लेता है; इति-तत्र; वीतशोकः=सवथा शोकरहित हो जाता है ॥ २ ॥ 

व्याख्या- पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक. ही इक्षपर हदयरूप 
घोंसलेमें रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुहृद्‌ 
परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमग्न हुआ 
रहता है अर्थात्‌ शरीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोंके भोगनेमे ही 
रचा-पचा रहता है, तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर वह नाना 
प्रकारके दुःख भोगता रहता है | जव कमी भगवानकी निइँतुकी दयासे अपनेसे 
भिन्न) नित्य अपने ही समीप रहनेवालेश परम सु्दद्‌श परमप्रिय और भक्तोंद्वारा 
सेवित ईश्वरको और उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगत्में सर्वत्र भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह तत्काल ही सर्वथा शोकः 
रहित हो जाता है.॥ २॥ । 

सम्बन्ध- ईश्वरके स्व॒रूपका वर्णन करते हुए उन्हें जान ठेनेका फर बताते हैं 


तदा पश्य; . पश्यते रुक्मवण 
कर्तारमीशं . पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति ॥ ३ ॥ 
यदा-जतब्; पदयभ्न्यह द्रष्टा ( जीवात्मा ); इशम-सबके शासक; 
ब्रह्मयोनिमः्त्रह्माके भी आदि कारण; करतोरमःनसम्पूर्णं जगत्‌के रचयिता; 
दक्मवर्णम्‌-दिव्य प्रकाशस्वरूप; पुरुषम"परमपुरुषकों; पदयते-्अत्यक्ष कर 
लेता है; तदापउस समय; पुण्यपापे-पुण्य-पाप दोर्नोको; विधूय=्मलीमाति 
हराकर; निरञ्जनः=निर्मळ हुआ; विद्वान्‌=मरह ज्ञानी महात्मा; परमम्‌=स्ोत्तम; 
साम्यम्‌ =समताको$ उपेति=प्रास कर लेता है ॥ ३ ॥ 
ब्याख्या पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर इष्टिपात 
करके उनके सम्मुख जानेवाला दरष्टा ( जीवात्मा ) जब्र सबके नियन्ता) ब्रह्माके मी 
आदि कारणः सम्पूर्ण जगतूकी रचना करनेवाले) दिव्य म्रकाशखरूप परमपुरुष 
परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता दै, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापल्प कोका 
समूल नाश करके उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर परम निर्मळ हुआ ज्ञानी. भक्त 
सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है । गीताके वारहवें अध्यायमें इछोक १२ से १९ 
तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया दै ॥ ३ ॥ 


खण्ड १ ] सुण्डकोपनिषदू . - १९७ 
nmr ssc PP Ee 
प्राणो होष यः सर्वभूतेविभाति | 

विजानन्‌ विद्वान भवते नातिवादी । 
आत्मक्रोड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥ 
एषःयहृ ( परमेश्वर ); हिन्दी; प्राणः-प्राण है; यः-जो; सवेभूते:- 
सव प्राणियोके द्वारा, विभाति-प्रकाशित हो रहा है; विजानन्‌=( इसको ) 
जाननेवाला; विद्वान--ज्ञानी; अतिवादी-अभिमानपूर्वक बढ़-बढ़कर बातें करने- 
वाला; न भवते=नद्ीं होता ( किंतु बह ); क्रियावान्‌-यथायोग्य भगव्मीत्यर्थ 
कर्म करता हुआ; आत्मक्रीड+-सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता 
रहता है ( और ); आत्मरतिः-सबके आत्मा  अन्तर्यामी परमेश्वरमें ही रमण 
करता रहता है; पघः=्यह ( ज्ञानी भक्त ); त्रह्मविदाम-्जह्मवेत्ताओरमे मी; 
वरिष्ठ:-श्रेष्ठ हे॥४॥ 
व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी 
सारी चेष्टा प्राणके द्वारा होती हैं, उसी प्रकार इस विश्वमै भी जो कुछ हो रहा 
` है, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है । समस्त प्राणियोंमें भी उन्दींका प्रकाश है, 
वे ही उन प्रांणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं । इस बातको समझनेवाला ज्ञानी 
भक्त कभी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता । क्योंकि वह जानता है कि. उसके अंदर 
भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर 
अभिमान करे | वह तं छोकपंग्रहके लिये मगवदाज्ञानुतार अपने वर्ण; आश्रमक्रे 
अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी भगवानूर्मे ही क्रीडा करता 
हे । (गीता ६ ३१) वह सदा भगवानमें ही रमण करता है। ऐसा यह मगवानका 
ज्ञानी भक्त ब्रहमवेत्ताओंमें भी अति श्रेष्ठ है। गीतामें भी सबको वासुदेवरूप 
देखनेवाले ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुदुल॑भ बताया गया है(७। १९ )॥४॥ 
सम्बन्ध-उन परमात्माकी प्रापिकि साधन बताते हैं--- 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 
सम्यञज्ञानेन ब्रहमचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ` ज्योतिमंयो हि शुभ्रो | 
` यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 
एषः=यह; अन्तःशरीरे हि-दारीरके भीतर ही ( हृदयमें विराजमान ); 
ज्योतिमेयःन्प्रकाशसरूप ( और ); शुश्रःन्मरम विश्चदधः आत्माम्सरमाम्मा; 
हि=निरसंदेह;  सत्येनःसत्य-भाषणसे; तपस।तपसे ( और ); त्रझचयण= 


१९८ इशादि नो उपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 
Ee i So i oe Bio Eo so i 229 
्रह्मचर्यपूर्वक} सम्यरज्ञानेनस्यथार्थ ज्ञानसे ही; नित्यम्‌=सदा; लभ्यःऱ प्रात 
होनेवाळा है; यम=जिसे; क्षीणदोषाश्=्स प्रकारके दोषोसे रहित हुए; य॒तयः= 

यन्नशील साधक ही; पझ्यन्ति=्देख पाते हैं || ५॥ 
व्याख्या--सबके दारीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाश- 
मय ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए प्रयत्नशील 
साधक ही जान सकते हैं, सदैव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, संयम और स्वार्थत्याग 
तथा ब्रह्मचर्ये पाळनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे 
रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं; भोगोंकी प्रास्तिके लिये नाना प्रकारके 
मिथ्याभाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं 
कर सकते) वे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर 
सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--पू्ोक्त ताघर्नोमेसे सत्यकी महिमा वताते हैं-- 
सत्यमेव जयति. नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्यासकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्यम्‌=सत्य; एव-ही; जयति=विजयी होता है; अन्रृतमःझूठ; न= 
नही; हि=क्योंकि; देवयानःन्वद्द देवयान नामक; पन्थाः=मार्ग; सत्येन= 
सत्यसे; विततः-न्परिपूर्ण है; येन=जिससे; आश्तकामाः=पूर्णकाम; ऋषयः 
ऋषिलोंग ( वहाँ ); आक्रमन्तिच्गमन करते हैं; यत्रच्जहाँ; तत्‌=वदः 
सत्यस्य=सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका; परमम=उत्कृटः निधानम्‌= 
घाम है ॥ ६ ॥ | 
व्याख्या--सत्यकी ही विजय हती है; झूठकी नहीं । अभिप्राय यह है 
कि परमात्मा सत्यखरूप हैं; अतः उनकी प्राप्तिके लिये मनुष्यमें सत्यक्री प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये । परमात्मप्रातिके लिये तो सत्य अनिवार्थं साधन है ही; जगत्‌में 
दूसरे सब कार्योमें भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है? झठकी नहीं । जो लोग 
मिथ्या-माषण; दम्भ और कपटसे उन्नतिकी आशा रखते हैं, वे अन्तर्मे बुरी तरहसे 
निराश होते हैं। मिथ्या-माषण और मिथ्या आचरणोंमें मी जो सत्यका आभास 
है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंशमें सत्य मान लेते हैं; उसीसे कुछ 
क्षणिक लाभ-सा हो जाता है । परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता । अन्तमं 
"सत्य सत्य ही रहता है और झड झुठ ही | इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यमाषण 
और सदाचारको ही अपनाते हैं; झठकों नहीं; क्योंकि जिनकी भोग-वासना नष्ट 
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हो गयी है, ऐसे पूर्णकाम क्रषिलोग जिस मार्गसे वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ इस सत्यके 
'र्माधार परब्रह्म परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान मार्ग अर्थात्‌ उन प्रमदेव 
परमात्माको प्रात करनेक्रा साधनरूप मार्ग सत्यसे ही परिपूर्ण है; उसमें असत्य- 
नाषण आर दम्भ, कपट आदि असत्‌ आचरणोंके लिये खान नहीं है ॥ ६॥ 
सस्बन्ध--उपर्युक्त साधनोसे प्राप्त होनेवारे परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन 
करते हँ-- | कु 

बृहच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरूपं 
सह्माच्च तत्‌ सक्ष्मतरं विमाति।' 
दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च | 
पर्यत्खिहेवे निहितं शुहायाम्‌ ॥ ७॥ 
तत्‌-वह परब्रह्म; चृहत्‌न्मदान्‌; दिव्यम्‌=दिव्यः च-और; अचिन्त्यः 
रूपम्‌=अचिन्त्यस्वरूप दै; चच्तथाः ततूऱ्वह; सक्ष्मातस्सक्ष्मसे मी; 
सुक्ष्मतरम्‌=अत्यन्त सुक्ष्मरूपमें; विभाति=प्रकाशित होता है; तत्‌=( तथा ). 
वह; दुरात्‌-वूरसे भी; सुदूरे=अत्यन्त दूर है; [ च ]=और; इह=इस ( शरीर ): 
में रहकर; अन्तिके च=अति समीप मी है; इह-यहाँ; पश्यत्सुञ्देखनेवालेकि 
भीतर; एव-"ही; गुहायाम्‌=उनकी हृदयरूपी गुफामें; निहितम्‌=स्थित है ॥७॥ 
व्याख्याने परब्र परमात्मा सबसे महान्‌) दिव्य--अलौकिक और 
अचिन्त्यस्वरूप हैं अर्थात्‌ उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं है । 
अतः मनुष्यको श्रद्धापूर्वक परमात्माकी प्रासिके पूवेकथित साधनोंमें लगे रहना 
चाहिये । साधन करते-करते वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेपर भी स्वयं अपने स्वरूपको हृदयमें प्रकाशित कर देते हैं | परमात्मा सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं; ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ वे न हों | अतः वे दूरसे -मी दूर हैं; 
अर्थात्‌ जहाँतक हमलोग दूरका अनुभव करते हैं; वहाँ मी वे हैं ओर निकरसे मी 
निकट यहीं, अपने भीतर ही हैं | अधिक क्या, देखनेवालोंमें ही उनके हृदयरूप 
गुफामें छिपे हुए हैं । अतः उन्हें खोजनेके लिये कहीं दूसरी जगह जानेकी 
आवश्यकता नहीं है । ७ |) 
न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
ानयेदेवेस्तपसा कमणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसच्त- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान; ॥ ८ ॥* 
न चक्षुषा=( वह परमात्मा ) न तो नेत्रोसे; न वाचन वाणीसे 


i 
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( और ); न अन्यैः=न दूसरी; देवेः-इन्द्रियोसे; अपि-दी; ग्ह्मतेर-अहण करने- 
में आता है ( तथा ); तपसा-तपसे; वा=अथवा; कमणा=्कमोसे मी ( वह.) 
[ न गृह्यते |-्ग्रहण नहीं क्रिया जा सकता; तमू=उस; निष्कलमः=अवयवरहित 
( परमात्मा ) को; तुत्तो; विशुद्धसत्त्/-विश्युद्ध अन्तःकरणवाला ( साधक. ); 
ततः=उस विश्वुद्ध अन्तःकरणसे; ध्यायमानः=( निरन्तर उसका ) ध्यान करता 
हुआ ही; ज्ञानप्रसादेन=ज्ञानकी निर्मलतासे; पद्यते-देख पाता है॥ ८॥. 


व्याख्या--उन परत्रह्मंको मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना 
ही नहीं) वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्वारा भी वे पकड़में नहीं आ सकते । तथा नाना 
प्रकारदी तपश्चर्या और कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । .उन 
अवयवरहित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड्कर, निःस्पृह 
होकर विश्युद्ध अन्तःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते ज्ञानकी 


निर्मलतासे ही देख सकता है । अतः जो उन परमात्माको पाना चाहे, उसे उचित है? 


कि संसारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र 
परत्रह्म परमात्माको ही पानेके लिये उन्हींके चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 

` सम्बन्ध--जन तरे परत्रह परमात्मा सबके हृदयमे रहते हैं, तब सभी जीव उन्हे 
क्यों नहीं जानते ९ शुद्ध अन्तःकरणवाळा पुरुष ही क्‍यों जानता है १ इस जिज्ञासापर 
कहते रे नहर - 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
र यस्मिन्‌ ग्राणः पञश्चचा संविवेश । 
ग्राणेश्चित्तं सवमोतं प्रजानां 
यसिन्‌ विशुद्धे. विभवत्येष आत्मा ॥ ९ ॥ 


यस्मिनः=जिसमें; पञ्चधा=्पाँच भेदोंवाला; प्राणः=प्राण; संविवे शा= 


मळीमाँति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमें रहनेवाला ); पषः-्यह$ अणुः=सूक्ष्म; आत्मा= 
आत्मा; चेतसा=मनसे; चेदितव्यःजाननेमें आनेवाला है; प्रजानाम्‌=प्राणियो- 
का ( वह ); सर्वमून्सम्पूर्ण; चित्तम-चित्त; प्राणेः-प्राणोसे; ओतम्‌ =व्यास 
है; यस्मिन विशुद्धेनजिस अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर; प॒घः्=्यह; आत्मा= 
आत्मा; विभवतिन्सब्र प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जिस शरीरमें प्राणश अपान) व्यान, समान और उदान- इन 
*पॉच मेदोवाला प्राण प्रविष्ट होकर उसे चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी झरीरके भीतर 
हृदयके मध्यमागमें मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी 
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रहता है । परंतु समसत प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणोसे ओतप्रोत हो रहे हैं 


. अर्यात्‌ इस आण और इन्द्रेयोको तृप्त करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी 
मे मलिन और क्षुब्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग परमात्माको 


नहीँ जान पाते । अन्तःकरणके विशुद्ध दोनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ 
होता है । अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तने लग जाता है, 
तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है; और यदि भोगोंदी कामना करता है तो 
इच्छित भोगोंको प्रास कर लेता है || ९ ॥ 
यं यं लोकं मनसा संविभाति 
न्िशुद्धसत््वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं लोकं जयते तांश्च कामा 
स्तादात्मन्ञं ह्यचयेद भूतिकामः ॥ १०॥ 


विशुद्धसत्त्व+-विश्युद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य ); यम्‌ यम्‌=जिस-जिसः 
लोकम्‌=छोकको; मनसास्मनसे; संविभाति=चिन्तन करता है; चस्तथा; 
यान्‌ कामान्‌ कामयते=जिन भोगोंकी कामना करता है; तमे. तम-उन-उन; 
लोकम-लोकोंको; जयते-जीत लेता. दै; च-और; तान्‌ कामान्‌ः=उन (इच्छित ) 
भोगोंको भी प्रास कर लेता है; तस्मात्‌ हिनइसीर्यि; भूतिकाम:-ऐश्वर्यकी 
कामनावाळा मनुष्य; आत्मशमः-शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले महात्माक्ीः 
अचेयेत्‌=सेवा-पूजा करे || १० ॥ | 

व्याख्या--विशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सर्वथा विरक्त 
होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है-- 
तब तो उन्हे प्राप्त कर लेता है; यह घात आठवें मन्त्रमें कही जा चुकी है; परंतु 
यदि वह सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस लोकका मनसे चिन्तन करता है 
तथा जिन-जिन मोगोंको चाहता है; उन-उन लोकोंको ही जीतता हे--उन्ही लोकोंमें 
जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है । इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाळे 
मनुष्यको शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले विशुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी 
सेवाःपूजा ( आदरसत्कार ) करनी चाहिये; क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोंके 
लिये भी जो-जो कामना करता है; वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
I शा 
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द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पृई प्रकरणमें विशुद्ध अन्तःकरणवाळे साथककी सामर्थ्यका वर्णन 


करनेके किये प्रसङ्गदश कामनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी; अतः निष्काममावकी प्रशंसा 


और सकाममावकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ करते हैं-- 
स वेदेतत्‌ परमं ब्रह्मधाम 
यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ्मकामा- 
्तेशुक्रमेतदतिवतेन्ति _ धीराः ॥ १॥ 
सः्न्वह ( निष्काम भाववाला पुरुष ); पतत=इस; परसमजपरम; 
शुशभ्रमतविश्वुद्ध ( प्रकाशमान ); ब्रह्मघाम-अह्मधामको; वेद्‌=्जान लेता है; 
यञ=जिसमें; विश्बम्सम्पूर्ण जगत्‌; निहितम्‌=स्थित हुआ; भाति-प्रतीत होता 
है; ये हि=जो मी कोई; अकामा+=निष्काम साधक; पुरुषम्‌ उपासते=परम- 


पुरुषकी उपासना करते हैं; तेच्चे; घीराःऱ्चुद्धिमान; शुक्रम्‌=रजोवीर्यमयः - 


एतत्‌=इस शरीरको; अतिबतेन्ति=अतिक्रमण कर जाते हे || १ ॥ 

व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यको समझमे 
यह बात आ जाती है क्रि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले जगेतूके रचयिता ओर 
परमाधार कोई एक परमेश्वर अवस्य हैं । इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
स्थित हुआ प्रतीत होता है, उन परम विद्युद्ध प्रकाशमय घामखरूप परब्रह्म परमात्माको 
समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक 
जान लेता है । यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी 
उपासना करते हैं और एकमात्र उन्हींको चाहते हैं, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर 
रहते हैं । किसी प्रकारके भोगोंमें उनका मन नहीं अटकता; अतः वे इस रजोवीर्य- 
मय शरीरको लाघ जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता । इसीलिये उन्हे बुद्धिमान्‌ कहा 
गया है; क्योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे, वही बुद्धिमान्‌ है ॥ १ ॥ 

` सम्बन्ध--अब सकाम पुरुषकी निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट 

करते हैं-- 

कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः 

' स॒ कामभिजायते तत्र तत्र । 


पर्यापकामस्थ कृतात्मनस्त्वि- | 
हैव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥ 
यःजो; कामानःभोगोंको; मन्यमानः-आदर देनेवाला मानव; 
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कासयते=( उनकी ) कामना करता है; खःच्वह; कामभिः- उन कामनाओके 
गिरण तञ्च तत्र=उन-उन स्थानोंमें; जाथते= उत्पन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध 
हो सके ); तु-परंत; पर्याप्तकामस्य-जो पूर्णकाम हो चुका दै, उस; कृतात्मनः= 
विशुद्ध अन्तःकरणवाळे पुरुषकी; सवेऱ्सम्पूर्ण; कामा+-कामनाएँ; इह एच- 
यहीं; प्रविलीयन्ति=सर्वथा विलीन हो जाती हैं ॥ २॥ ` | अ 
व्याख्या जो भोगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी दृष्टिमे इस लोक और 
परछोकके भोग सुखके हेतु है, वही भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी 
कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहाँ कर्मानुसार 


- उत्पन्न होता है; परंतु जो भगवानको चाहनेवाले भगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो 


गये हैं, इस जगत्‌के भोगोंसे ऊब गये हैं, उन विशुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोंकी 
समस्त कामनाए, इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं | खप्तमें भी उनकी दृष्टि 


भोगोंकी ओर नहीं जाती । फलतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण 


करना पड़ता | वे भगवानकों पाकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं.॥| २॥ 
सम्बन्ध--पहके दो मन्त्रांमें भगवानके परम दुलार जिन प्रेमी भक्तोंका 
वर्णन किया गया है, उन्होंको वे सर्तमा परब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं--यह वात अब 
अगरे मन्त्रमे कहते हे-- न 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। '. 
यमेवेष ब्वणुते तेन लग्य- र 
स्तस्येष आत्मा विद्वणुते तनु खाम ॥ ३॥ | 
अयम्‌=यह; आत्मा=्परत्र परमात्मा; न प्रवचनेन=्न तो प्रवचनसे; 


न मेधयानन बुद्धिसे ( और ) न बहुना श्रुतेन=न बहुत .सुननेसे ही; 


लभ्यः पात हो सकता है; पषःन्यह; यम-जितकों; बृणुते-खीकार. कर 
लेता है; तेन एव"उपके द्वारा ही; ळभ्यः=्प्रा्त किया जा सकता हे 
(क्योंकि); पषः=यह; आत्मा=्परमात्मा; तस्य=उसके लिये; खाम्‌ तनुम=अपने 
यथार्थ खरूपको; चिद्वृणुते=प्रकर कर देता दै॥ ३ || ॒ 
व्याख्या इस मन्त्रमें यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा: 
न तो उनको मिळते हैं जो शाश्नोंको पढ-सुनकर ळच्छेदार भाधामें परमात्म-तत्त्व- 
का नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकों 
ही मिळते हैं जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके 
उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं ओर न उन्हीक्रो मिळते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीक प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वयं 
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स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते हैं) जिसको उनके लिये 
उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता । जो. अपनी 
बुद्धि या साधनपर भरोसा न करके केवळ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता 


रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साघक्रपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया . 


परदा हटाकर उसके सामने अपने सञ्चिदानन्दघन स्वरूपमें प्रकट हो जाते हैं ॥३२॥ 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतेरुपायेयेतते को र व ~. ५ १ 
यस्तु विद्ठॉ- 


स्तस्यैष आत्मा विशते बअहाघाम ॥ ४॥:. 


. अयम्‌=यह; आत्मा=्परमात्मा; वलहीनेन-बलहीन मनुप्यद्वारा; न 


लभ्यःच्नही प्रास किया जा सकता; चन्तथाः प्रमादात्‌=प्रमादसेः. चान , 


अथवा; अळिङ्गात्‌=लक्षणरदित; तपसः-्तपसे; अपिस्मी; न [ लभ्यः ]= 
नहीं प्राप्त किया जा सकता; लु=किंतु; यः=्जो; विद्वान्‌=्युद्धिमान्‌. साधक; 
पततै+इनः उपायैः=उपायोंके द्वारा; यतते-=प्रयत्न करता है; तस्य=उसका; एषः 
यह; आत्मा--आत्मा; ब्रह्मघामनत्रह्मधाममे; चिशातेःप्रविष्ट हो जाता हे ॥ ४:||, 

व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर 
उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्रास किये जा सकते । समस्त 


मोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते . 


हुए निरन्तर विशुद्धमावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना- “यही उपासनारूपी 
बलका संचय करना है । ऐसे वळसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते । इसी 
प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्विक लक्षणोंसि रहित 
संयमरूप तपसे मी किसी साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | किंठु जो 
बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपायोंसे प्रयत्न करता दै, अर्थात्‌ प्रमादरहित 


होकर उत्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता हे; . 


उसका आत्मा परत्रह्म परमात्माके खरूपमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध- -उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषेके महत्त्वका वर्णन 
करते ऐँ-- | 
सम्प्राप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सर्वगं सवतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सकषमेत्राविशन्ति ॥ ५ ॥ 
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वीतरागा;-्सवंथा आसक्तिरहित; कृतात्मानः =( और ) विश्चद् 
अन्तःकरणवाछे; ऋ्रषय+-ऋषिछोंग; एनम-इस परमात्माको; सम्प्ाप्य- 
&ातयामरात होकर; ज्ञानवृष्ताःच्जञानसे तृत ( एवं ); प्रशान्ताः=परम शान्त 
( हो जाते. हं); युक्तात्मानः=अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले; ते-वे; 
धीराःऱज्ञानीजन; सर्वगम-सर्वव्यापी परमात्माको; सर्वतः-सव ओरसे; प्राप्य- 
प्रात करके; सर्वम्‌ एवन्सर्वरूप परमात्मामें ही; आविशन्ति--प्रविष्ट हो जाते हुँ॥५॥ 


i व्याख्या--वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिगण 
उपयुक्त प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्माको भळीमाँति प्राप्त होकर ज्ञानसे तृप्त 
हों,जातेः हैं ।' उन्हे किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम- - 
परम सान्त हो जाते है । वे अपने-आपको परमात्मामें लगा देनेवाले ज्ञानीजन 


सवव्यापी परमात्माको सत्र ओरसे प्रास करके स्वरूप परमात्मामें ही पूर्णतया प्रविष्ट 
हो जाते! ॅ/|| ५ || 


सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुर्षोकी महिमाका वर्णन करके 
अव 'ब्रह्मराकमे जानेवार महापुरुषोंकी मुक्तिका वर्णन करते हैं--- "४. 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्रिता्थाः | 
संन्यासयोगाद्‌ यतयः , शुद्धसत्त्वाः । 
ते बत्रह्मलोकेपु परान्तकाले 
परास्ताः. परिशुच्यन्ति. सर्वे॥६॥ 


[ ये ] चेदान्तविश्ञानजुनिश्चिताथोः=जिन्होने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) 
शास्त्रके विश्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण. निश्चयपूर्वक जान लिया 


है ( तथा ); संन्यासयोगात्‌=कर्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगसे; 


शुद्धसत्वाः=जिनक्रा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; तेऱवे; सर्वेच्समस्त; 
यतयः=प्रयत्नशील साधकगण; परान्तकाळे=मरणकालमें ( शरीर त्यागकर ); ` 
्रह्मलोकेषु=्त्रझलोकमें ( जाते हैं ओर ) वहाँ; परास्रताः=परम अमृतखरूप 
होकर; परिमुच्यन्ति--सर्वथा मुक्त हो जाते हैं ॥ ६॥ 

व्यांख्या--जिन्होंने वेदान्तशात्रके सम्यक ज्ञानद्वारा उसके अर्थस्वरूपे 
परमात्माको मलीमाँति निश्चयपूर्वक जान छिया है तथा कर्मफल और कर्मासक्तिके 
त्यागॅरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी 
प्रयत्नशील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परब्र परमात्माके परम 
भाममें जाते हैं और वहाँ परम अमृतखरूप होकर संतार-बन्धनसे सदाके लिये 
सर्वथा मुक्त हो जाते हैं || ६ ॥ CA 
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सम्बन्ध--जिनको परज्रह्म परमात्माकी प्राप्ति इसी शरीरमें हो जाती है, उनकी 
अन्तकारमें केसी स्थिति होती है--इसी जिज्ञासापर कहते हैं-- 
गताः कलाः पश्चदश प्रातष्टा 
देवाथ सर्व प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति ॥ ७॥ 
पञ्चद्श=पंद्रहः - कलाः=्कलाएं; च=ओरः खव=सम्पूण; देवा४- 
देवता अर्थात्‌ इन्द्रियाः प्रतिदेचतास्ु=अपने-अपने अभिमानी देवताओंमें; 
गताः=जाकर; प्रतिष्ठाः=स्थित हो जाते है; कमीणि=( फिर ) समस्त कर्म; 
चः=ओरः चिश्ञानमयः=विज्ञानमयः आत्मा=जीवात्मा; सर्वे"ये सब-के-सब; परे 
अव्यये=परम अविनाशी परब्रहममें; एकीमवन्ति-एक हो जाते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या--उस महापुरुषका जब देहपात होता है; उस समय पंद्रह 
कलाएँ# और मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने-अपने अभिमानी 
समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हे । उनके साथ उस जीवन्मुक्तका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म ओर विज्ञानमय 
जीवात्मा-सत्र-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं ॥ ७॥ 
सम्बन्ध--किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासापर कहते हें-- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रें- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा 1बद्धानू नामरूपाद विसुत्त 
परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा=जिस प्रकार; स्यन्द्मानाःन्त्रहती हुई; नद्यः्=नदिया; नामरूप- 
नाम-रूपको; चिहाय=्छोड़कर; समुद्रेनसमुद्रमे; अस्तम्‌ गच्छन्ति=विलीन 


हो जाती हैं; तथास्बैसे ही; विद्वान-शानी महात्मा; नामरूपात=्नाम-रूपसेः 


विसुक्तः-रहित होकर; परात्‌ परम्‌ङ=उत्तम-से-उत्तम; दिव्यम्‌=दिव्यः 
पुरुष्म्‌न्परमपुरुष परमात्माको; उपैतित्ग्रात हो जाता है ॥ ८ ॥ 


` व्याख्या--जिस प्रकार, बहती, हुई नदियाँ अपना-अपना नासर 


छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित 
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सा याँ हक तम अह्र रह्मैव भवति नास्यात्रहझवित्कुले 
भवाति । तरति शोक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विगुक्तोञ्मृतो 
भवति ॥ ९ ॥ 
ह=निश्रय ही; यः चेन्जो कोई भी; तत्‌=उस; परमम्‌ ब्रह्मन 
परमत्रझ परमात्माको चेद्‌=जान लेता हैः सः-च्वह्‌ महात्मा; ब्रह्म पव= 
ब्रह्म ही; भवति=द्ो जाता है; अस्य=इसके; कुले-कुलमें; अब्रह्मचित्‌= 
ब्रह्मको न जाननेवाला; न भवति=नहीं होता; शोकम्‌ तरति=( वह ) 
शोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ तरति=पाप-समुदायसे तर जाता है; 
शुहाप्रन्थिभ्य+-छदयकी गाँठोंसे; चिसुक्तःनसर्वथा छूटकर; अस्रृतः=अमरः 
भवतिऱ्हो जाता है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--यह विल्कुल सच्ची वात है कि जो कोई भी उस परखह्म 
परमात्माको जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है । उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी 
संतानोमें कोई भी मनुष्य ब्रझको न जाननेवाळा नहीं होता । वह सब प्रकारके 
शोक और चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता है, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा 
तर जाता है; हृदयमें स्थित सब प्रकारके संशय, विपर्यय, देहाभिमान, विषयासक्ति 
आदि अन्थियाँसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है--जन्म-मृत्युसे रहित 
हो जाता है ॥ ९॥ 
सम्बन्ध-इस ब्रह्मनिद्याके अधिकारीका वर्णन करते हें 
तदेतइचाअ्युक्तम्‌-- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
खयं जुह्ृत एकर्षिं श्रद्धयन्तः । 
तेषामेवेतां ब्रह्मविद्या चदेत 
शिरोत्रतं विधिवद्यैस्तु चीणेम्‌ ॥१०॥ 
तत्‌=उस ब्रह्मविद्याके विषयमे एतत्न्‍न्यह बात; ऋचा अभ्युक्तम्‌ 
ऋचाद्वारा कही गयी है; क्रियावन्तः=जो निष्काममावसे कर्म करनेवाले; 
श्रोत्रियाः=वेदके अर्थके ज्ञाता ( तथा ); ब्रह्मनिष्ठाः=त्र्मके उपासक हैं 
(और ); अद््यन्तः=श्रद्धा रखते हुए; खयमज्खयं; प॒कर्षिस्‌-“एकर्षि? 
नामवाले प्रज्वलित अग्निमें; जुह्वते=नियमानुसार हवन करते हैं; तुऱ्तथा; 
येः=जिन्दोने; विधिवत्‌=विधिपूर्वक; शिरोव्रतमुस्सर्वश्रेष्ठ तका; चीणम्‌= 
पालन किया है; तेषाम्‌ पव-उन्हरीको; प॒तामत्यह; ब्रह्मविद्यामन्जह्मविद्या; 
वदेत-त्रतलानी चाहिये || १० || 
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विषयमै यह बात ऋचाद्वारा कही आयी ह“ 


। | १ fC) करने नेनि / 
परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे बटे 2० यार 


अभिप्रायको समझनेवाले, परब्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले और उनके जिज्ञासु . 


हैं, जो स्वयं “एकर्षि? नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमें शास्त्रविधिके अनुसार 
श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यत्रतका पालन किया है, 
उन्हींको यह ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ कदचन वे 
तदेतत्‌ सत्यसृषिरङ्गिराः पुरोवाच तोऽधीते । 
नमः परमऋषिभ्यो नमः परमत्रगरषिभ्यः ॥ ११ ॥ 
तत्‌=उसी; पतत्‌=इसः सत्यमज्सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा= 
पहले; अङ्गिराः ऋषि+-अज्जिरा ऋषिने; उवाचःच्कहा था; अचीणेत्रतः= 


जिसने ब्रह्मचर्यत्रतका पालन नहीं किया दै; एतत्‌=( वह ) इसे; नःन्नहीः. 


अधीते-पढ सकता; परमऋषिभ्यः नमःन्परम ऋषियोंकों नमस्कार दैः 
परमऋषिभ्यः नमःच्परम त्राषियोंको नमस्कार है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अङ्गिराने उपर्युक्त 

प्रकारसे शौनक ऋषिको उपदेश दिया था । जिसने विधिपूर्वक त्रझचयंत्रतका 
पालन नहीं किया हो; वह इसे नहीं पढ्‌ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ अभिप्राय 
नहीं समझ सकता । परम ऋषियोंको नमस्कार है; परम ऋषियोंकों नमस्कार 
है । इस प्रकार दो बार ऋषियोंकों नमस्कार करके ग्न्थ-समात्तिकी सूचना 
दी गयी है ॥ ११ ॥ 

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 

॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३॥ 

॥  अथवेवेदीय सुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ मद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मत्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः । 
खिरेरङगस्तुष्टवा<सस्तन्‌भि्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
सस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खश्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! दान्तिः !! शान्तिः !!!. [ 
इसका अर्थ इसी उपनिषदके प्रारम्भमें दिया'जा चुका दै |. 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 





| शान्तिपाठ | 
ॐ सदर कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्रा; । 
स्थररडस्तुष्ट्या<सस्तन्‌मिव्येशोम हि देवहितं यदायुः ॥ 
स्रस्त न इन्द्रां वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
सस्ति नसताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


देवाः=दे देवगण |; [ वयम्‌ ] यजत्राः [ सन्तः ]-हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कणोभिः=कानोंसे; भद्रम्‌=क्रल्याणमय वचन; 
श्टणुयाम-्सुनें; अक्षभिः=नेत्रासे; भद्रम्‌ज्कल्याण ( ही); पच्येमन्देखे; 
स्थिरे: सुद; अज्वैरअज्ञों; तनूमिः-एवं शरीरसे; तुष्टुवांसः [ वयम्‌ ]= 
भगवानूकी स्तुति करते हुए हमछोग; यत्‌--जो; आयुः्=आयु; देवहितम्‌ 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]=उसका; उयशेम=उपमोग करें; 
वुद्धश्रवाःच्सब ओर फेळे हुए सुयशवाले; इन्द्रम्=इन्द्र; नःऱ्हमारे लिये; 
स्वस्ति दधालु=्कस्याणका पोषण करें; विइववेदाः-सम्पूण विश्वका ज्ञान रखने- 
वाले; पूबा=पूषा; न/-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]=कल्याणका पोषण करें; 
अरिष्नेमिः=अरिशोंको मिटानेके लिये चक्रस्य शक्तिशाली; ताक्ष्य+-गरुड़देव; 
नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु ]=ऋस्याणका पोषण करें; (तथा) 
बृहस्पतिः-( बुद्धिके स्वामी ) बृहस्पति भी; नःऱ्हमारे लिये; स्वस्ति 
[ दधातु ]=ऋल्याणकी पुष्टि करें; ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिःपरमात्मन्‌ ! 
हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | 

व्याख्या-ुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 
'हे देवगण ! हम अपने कानोसे झभ--कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा, 
चुगली, गाळी या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पढेँ और हमारा 
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अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामें ही लगे रहें । 
न केवल कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें । किसी 
अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कभी न हों । हसारा शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृढं एवं सुपुष्ट 
हो- वह भी इसलिये'कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें | हमारी 
आयु भोगःविलास या प्रमादमें न बीते । हमें ऐसी आयु मिळे, जो भगवानके 
कार्यमें आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्यात रहकर उसका संरक्षण 
और संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सन्मार्गमें लगी रह सकती हैं; अतः उनमे प्रार्थना करना उचित ही है । ] जिनका 
` सुयद्य सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य 
( गरुड़ ) और बुद्धिके खामी वृहस्पति--ये समी देवता भगवानूकी दिव्य 
, विभूतियाँ हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें । इनकी पासे हमारे साथ 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिमोतिक-- 
सभी प्रकारके तापाँकी शान्ति हो । 
`: ओमित्येतदक्षरमिद्‌ सर्व तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भूविष्य- 
दिति सर्वमोझार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार 
एच ॥ १ ॥ 

ई इति एतत्‌=ओं ऐसा यह; अक्षरम्‌=अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) 
है; इदमच्यह; सर्वमःसम्पूर्ण जगत्‌; तस्य=्उसका ही; उपव्याख्यानम्‌= 
उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीक्री निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाळा है; भूतम= 
भूत (जो हो चुका ); भवतत्वर्तमान ( और ); भविष्यत्‌=भविप्यत्‌ (जो 
होनेवाळा है); इतिस्यह; सर्वम-सबव-का-सब जगत्‌; ओकारः एव--ओंकार ही 
है; चतथा; यतज्जो; त्रिकाळातीतम्‌ङ्ऊपर कहे हुए तीनों कार्लोसे अतीत; 
अन्यत्‌=्दूसरा ( कोई तत्त्व है ); तत्वह; आपिस्मी; आँकारः=ओंकारः 
पच=्ही है ॥ १ ॥ | 

व्याख्या- इस उपनिषदमें परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझाने- 
के लिये उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है । नाम ओर नामीकी एकताका 
प्रतिपादन करनेके लिये प्रणककी अश उ और म्‌--इन तीन मात्राओके साथ और 
मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता 
दिखायी गयी है | इस प्रकार इस मन्त्रम परब्रह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है; 
उसको: समग्र पुरुषोत्तम अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि “ओम्‌? यह अ. 
ही पूर्णब्रह्म अविनाशी परमात्मा है । यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला ,जड-चेतनका 
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सशुदायरूप सम्पूर्णं जगत्‌ उन्हींका : उपव्याख्यान अर्थात्‌ उन्हींकी, निकटतस 
महिमाका निदशक हे । जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें 
विलीन हो चुका. हे और जो इस समय वर्तमान है, तथा जो उनसे उत्पन्न 
होनेंवाला है--वह सत्र-का-सब ओंकार ही है अर्थात्‌ परब्र परमात्मा ही है। 
तथा जो तीनों कालोसे अतीत इससे भिन्न है, वह भी ओंकार ही है। अर्थात्‌ 
कारण, सूक्ष्म ओर स्थूल--इन तीन भेदोंवाला जगत्‌ और: इसको ,धारण करने 
वाले परव्रझके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें ओर आधघाररूपमें अभिव्यक्ति 
होती है, उतना ही उन परमात्माका स्वरूप नहीं है; इससे अलग मी वे हैं। 
अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ दै, वह सब मिलकर, 
ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है । | 

अभिप्राय यह है कि जो कोई परत्रह्मको केवळ साकार मानते हैं या 
निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं--उन्हें सर्वज्ञता, सर्वाधारताः 
सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विज्ञान आदि कस्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं 
मानते, वे सत्र उन परत्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं । पूर्ण ब्रह 
परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी हैं तथा साकार-निराकार दोनोंसे रहित भी . 
| सम्पूर्ण जगत्‌ उन्दीका स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी हैं। वे 
सर्वगुणोंस रहित, निर्विशेष भी हैं और सर्वगुणसम्पन्न भी हैं--यह मानना ही 
उन्हें सर्वाङ्ग पूर्ण मानना है ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--सब कुछ ओंकार केसे है, यह कहते हैं-- 


सवे ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा त्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ 


क्योंकि; पतत्‌=्यहः स॒वेम्‌=सव-का-सबः त्रह्मनत्रह हैः अयम्‌= 
यह; आत्मा”परमात्मा ( जो इस दृश्य-जगतमें परिपूर्ण है ); ्रह्मन्रह्म है; सः= 
वह; अयमून्यह; आत्मास्परमात्मा; चतुष्पातूऱ्न्चार चरणोंवाला हे ॥ २॥ 
व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं है, सब-का-सब्र 
ब्रह्म दै और ओंकार उनका नाम होनेके कारण नामीसे अभिन्न है, इसलिये सब 
कुछ ओंकार है--यह बात पहे.मन्त्रमें कही गयी है; क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन परब्रह्म परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा हैं ( अन्तर्यामि- 
ब्राह्मण बू० उ० ७ | २३ ), इसलिये वे सर्वात्मा ही ब्रह्म हैं वे सर्वात्मा परब्रह्म 
आगे बताये हुए प्रकारसे चार पादबाले हैं | वास्तवमै उन अखण्ड निरवयव 
परत्र परमात्माको चार पादोवाल्य कहना नहीं बनता; तथापि उनके समग्र रूपकी 
व्याख्या करनेके लिये उनकी अभिव्यक्तिके प्रकार-मेदोंको लेकर श्रतियोमै जगुह- 
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जगह उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी दै। उसी दृष्टिसि यहाँ भी श्रुति 
कहती है ॥ २॥ 


जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतियुखः स्थूल- 


अुग्वश्वानर! प्रथम; पादः ॥ २ ॥ 

जागरितस्थानः=जाग्रत्‌-अवस्थाक्री भाँति यह सम्पूर्णं स्थूल जगत्‌ जिसका 
स्थान अर्थात्‌ शरीर है; बहिष्प्रश्ः-जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत्मे फला हुआ 
है; सत्ताङ्गभ्=्भूः, सुवः आदि सात लोक ही जितके सात अङ्ग हैं; 
विंशतिमुखः-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण-ये 
विषयाँको ग्रहण करनेवाले उन्नीस समष्टि “करण? ही जिसके उन्नीस मुख हैं; स्थूलभुक= 
जो इस स्थूल जगतूका भोक्ता--इसको अनुभव करनेबाळा तथा जाननेवाला है; 
वह; वैश्वानरः-्बैश्वानर ( विश्वको धारण करनेवाला ), परमेश्वर; प्रथसः= 
पहला; पादःच्पाद हे ॥ २ ॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परमात्माके वे चार पाद केसे और किस प्रकार है--यह बात 
समझानेके लिये जीवात्मा तथा उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण- इन तीनों 
गरीरोके उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तीन पादोंका वर्णन क्रमशः किया 
गया है । उनमेंसे पहले पादका इस मन्त्रमें वर्णन है । भाव यह है कि जिस 
प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामे इस स्थूल शरीरका अभिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर परतक 
सात अङ्गोसे युक्तं होकर स्थूल विषयांके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय» पाच 
प्राण और चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन उन्नीस मुर्खोसे विषयोंका उपभोग 
करता है ओर उसका विज्ञान बाह्य जगतूमें फेला रहता है, उसी प्रकार सात 
लोकरूप सात अज्ञों और समष्टि इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण--इस प्रकार 
उन्नीस मुखोंसे युक्त इस स्थूळ जगत्रूप शरीरका आत्मा--जो सम्पूर्ण देवता; 
पितर; मनुष्य आदि समस्त. प्राणियांका प्रेरक और स्वामी होनेके कारण इस स्थूल 
जगतका ज्ञाता और भोक्ता है ( गीता ५ । २९; ९ । २४ ), जितक्री अभिव्यक्ति 
इस बाह्य स्थूल जगतूर्मे हो रही है--वह सर्वरूप वेश्वानर उन पूर्णब्रह्म परमात्मा" 
का पहला पाद है । 


जो विश्व अर्थात्‌ बहुत मी हो और नर मी हो; उसे वेश्वानर कहते 
है- इस व्युत्पत्तिके अनुसार स्थूल जगत्रूप शरीरवाळे स्वरूप परमेश्वरको यहा 
'वैदववानर कहा गया है | ब्रह्मसूत्र अध्याय १, पाद २, सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि आत्मा और व्रझ- इन दोनोंका वाचक जहाँ “वेश्वानर” पद 
'आयि, वहाँ वह जीवात्माका या अग्निका नाम नहीं है । वह परब्रह्म परमेश्वरका 
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ही वाचक है, यों समझना चाहिये । वेश्वानर-विद्यामें मी. इसी प्रकार परमात्माको. 
वश्वानर बताया गया है ( छा० ५। ११ | १--६ ) | अतः यहाँ “जागरितः 
स्थानः? इस पदके बलपर जाग्रत्‌-अवस्थाके अभिमानी जीवात्माको श्रह्मका पहला 
पादः या वेश्वानर मानना ठीक नहीं मारूम होता; क्योंकि , तीन अवस्थाओंके 
दृष्टन्तसे ब्रह्मके तीन पादोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रमें यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवश्थाओंमें स्थित बताया गया है, वे 
सर्वेश्वर, सर्वेश, अन्तर्यामी) सम्पूर्ण जगतूके कारण तथा समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति 
ओर प्रल्यके स्थान हैं । ये लक्षण जीवात्मामें नहीं घट सकते | इसलिये भी यहाँ 
सर्वात्मा वेदवानर परमेश्वरको ही परत्रह्मका एक पाद कहा गया है, यही मानना 
युक्तिसङ्गत मालूम होता है ॥ ३ ॥ 2: 2 रि 

खम्नखानोउन्तःभप्रज्ञ: सपाङ्ग एकोनविंशतिमुखः. प्रविविक्तअुक 
खरे द्विती ८ के 
तजसो द्वितीयः पादः ॥ ४॥ टी 

खमस्थानः=स्वप्नकी भाति सूक्ष्म जगत्‌ 'ही' जितका स्थान है; 

अन्तःप्रज्ञःर्‍जितका शान सूक्ष्म जगतूमे व्यात है; सत्ताज्वःन्पूर्वोक्त सात अज्ञों- 
वाला ( ओर ); एकोनबिंशतिसुखः-उन्नीस मुखोंवाला; प्रविविक्तभुक-्पक्ष्म 
जगतूका भोक्ता; तेजस+-तैजस--प्रकाशका स्वामी सूत्रात्मा ह्रिण्यगर्म; द्वितीयः 
पादःच्उस पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है || ४॥ 


व्याख्या इस मन्त्रमे पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे. पादका वर्णन है । भाव 
यह है कि जिस प्रकार खम्न-अवस्थामें सूक्ष्मशारीरका अभिमानी जीवात्मा पहले 
बतलाये हुए सूक्ष्म सात अङ्गोवाला और उन्नीस मुखोंवाछा होकर सूक्ष्म विषयोंका 
उपभोग करता है ओर उसीमें उसका ज्ञान फेळा रहता है, उसी प्रकार जो स्थूळ 
अवस्थासे भिन्न सूक्ष्मरूपर्मे परिणत हुए सात लोकरूप सात अङ्ग तथा इन्द्रिय, 
प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीत मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें स्थित, 
उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतूके समस्त 
तत्त्वोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए है; इसलिये उसका 
भोक्ता और जाननेवाळा कहा जाता है । वह तैजस अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकाशमय 
हिरण्यगर्भ उन पूणंत्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है | | 

समस्त ज्योतियांकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय 
हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है, ब्रह्मसूज्रके. 
“ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌? ( १ । १ । २४ ) इस सून्रमें यह बात स्पष्ट की गायी हे | 
कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ “ज्योतिः? वा “तेजः? शब्द ब्रह्मका वाचक ही 


` समझना चाहिये । जहाँ ब्रहाके पादोंका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ जीव या 
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प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है । उपनिषदोंमें बहुत जगह 
वरमेश्वरका वर्णन “ज्योति? ( अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते-छा० उ० 
३ | १३। ७) और "तेजस? ( येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः -तै० ब्रा० ३।:१२। 
९.| ७ ) के नामसे. हुआ दै । इसलिये यहाँ केवल "स्वप्नस्थानः? पदके बलपर 
स्वम्मावस्थाके अभिमानी जीवास्माको ब्रझका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं 
मालूम होता । इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यमें बताये हुए, कारण तो हैं ही । उनके 
सिवा यद एक कारण और भी है कि स्वभावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाप्रतू-अवस्था-. 
दी अपेक्षा कम हो जाता है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजसके नामसे क्रिया गया 
है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्मका ज्ञान जाग्रतूकी अपेक्षा अधिक विकसित होता 
है | इसीलिये इसको तेजस अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप बतलाया . है और दसवें मन्त्रमें 
आऑंकारकी दूसरी मात्रा “उ” के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट 
( श्रेष्ठ बताया है और इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी बृद्धि और जानने- 
वाळेकी संतानका ज्ञानी होना कहा दै । स्वमाभिमानी जीवात्माके ज्ञानका ऐसा फल 
नहीं हो सकता, इसलिये भी तेजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगतूके स्वामी हिरण्यगर्भको 
ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 

- यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्द- 


ञ्चुकवेतोमुखः ग्राज्ञस्तृतीयः पाद; ॥ ५ ॥ 

यच्र=जिस अवस्थामें; सुश्तः=सोया हुआ ( मनुष्य ); कञ्चन=किसी भो; 
कामम्‌ न कामयते=मोगकी कामना नहीं करता; कञ्चन=्कोई मी; स्वप्रम= 
स्वप्न; ननदः पश्यति=्देखताः तत्‌=वहः सुषुप्तम-सघुप्ति-अवस्था है; 
सुघुसस्थानः=ऐेसी सुपुत्ति की म'तिजो जगत्‌की प्रलय-अवस्था,अर्थात्‌ कारण-अवस्था 
है, वही जिसका शरीर है; पर्कीभूतः=जो एकरूप हो रहा दै; प्रज्ञानघनः पच=्जो 
एकमात्र घनीभूत विज्ञानस्वरूप दे; आनन्दमयः हि=जो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दखरूप ही दै; चेतोमुखः-प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्दसुक= 
जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता दै ( वह ); प्राज्ञःऱ्माज; तृतीयः पाद्‌ः= 
( ब्रक्मका ) तीसरा पाद है | ५ ॥ 

व्योख्या- इस मन्त्रम जाग्रतृकी कारण और ळय-अबस्थारूप सुपुसिके 
साथ ग्रलयकालमें कारणरूपसे स्थित जगतूकी समानता दिखानेके लिये पहले 
सुप्रसिद्ध सुपुत्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्णब्रह्म परमात्माके तीरे 
पांदका वर्णन किया ग्रा है । भाव यह है कि जिस अवस्थामै सोया हुआ मनुष्य 
त्रिसी अकारके विसी भी भोगकी न तो कामना करता है और न अनुमव ही 
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करता है तथा किसी प्रकारका खप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाको सुषुप्ति 
कहते हैं | इस सुषुस्ति-अवस्थाके सदृश जो प्रलयकालमें जगतूकी कारण-अवस्था है, 
जिसमें नाना “रूपो"का पाकस्य नहीं हुआ है--ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका 
शरीर दै, तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदोंमें जिसका वर्णन 
कही सतूके नामते ( “सदेव सोम्पेद्मप्न आपीत्‌? छा० उ० ६ | २। १) और 
कहीं आत्माके नामसे ( आत्मा वा इदमेक एवाग्र आतीतू--ऐ० उ० १। १ | 
१ ) आया है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही 
भोजन है; वह विज्ञानचन; आनन्दमय प्राज्ञ ही उन पूर्णब्रह्मका तीसरा पाद है । | 
यहाँ प्राज्ञ नामसे मी सृष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है । 
ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चोथे पादके अन्तर्गत पाचवे सूत्रमें ध्पाज् शव्द ईश्वरके 
अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, इसके सिवा और भी बहुत-से सूत्रोमे ईश्वरके स्थानपर 
“प्राक्! शब्दका प्रयोग किया गया है । पूज्यपाद स्वामी शङ्कराचार्यने तो ब्रहमसूत्रके 
भाष्यमें खान-स्थानपर परमेश्वरके बदले “प्राज्र” शब्दका ही प्रयोग किया है । 
उपनिष्रदोर्मे भी अनेक स्थलोंपर “प्राशः शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया 
गया है (१० उ० ४। ३। २१ और ४। ३ | ३५ ) | प्रस्तुत मन्त्रम साथ- 
ही-साथ ईश्वरते भिन्न शरीराभिमानी जीवाप्माका भी वर्णन है | यहाँ प्रकरण मी 
सुषुततिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किती भी दृष्टिसे “प्राज्ञ शब्द 
जीवात्माका वाचक नहों है। ब्रह्मसूत्र ( १। ३ | ४२ ) के भाष्यमे स्वयं 
शङ्कराचायंजीने लिलया है कि “सर्वशतारूप प्रशासे नित्य संयुक्त होनेके कारण 
«प्राज्ञ नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपर्युक्त उपनिषद-मन्त्रमे परमेश्वरका ही वर्णन 
है । इसके सिवा प्राशके विशेषणोंमें 'प्रज्ञानवनः और आनन्दमय” शब्दोंका प्रयोग , 
है जो कि जीवात्माके वाचक हो ही नहीं ' सकते ( देखिये त्रह्मसूत्र १ । १ । १२ 
ओर १६-१७ ) | इसलिये यहाँ केवळ 'सुघुसस्थानः? पदके बलपर सुषुप्ति-अभिमानी 
जीवात्माक्रो ब्रहमक्रा तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं माळूम होता; क्योंकि इसके 
बाद अगले मन्त्रमै यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित 
तीन पादोंके नामसे जिनका वर्णन हुआ दै, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण 
जगतूके कारण और समस्त प्राणियोंक्री उत्पत्ति और प्रल्यके स्थान हैं | इसके : 
सिवा ग्यारहर्वे मन्त्रमे ओकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके 
उसे जाननेका फल सबको जानना और सम्पूर्ण जगत्‌को विलीन कर लेना बताया 
है; इसलिये भी 'प्राज्ञः? पदका वाच्यार्थं कारण-जगतूके अधिशता परमेश्वरको ही 
समझना चाहिये । वह प्राज्ञ ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--ऊपर बताये हुए'ब्रह्मके पाद वेश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके 
नाम हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- | 
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एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सवस्य 
प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 
एघः-यह; सर्वेश्वरः=सबका ईश्वर है; एषःऱच्यह; सवज्ञः-सवंज्ञ है; 
एषः=्यह्‌श अन्तयोमी=सवका अन्तर्यामी है; एषः-यह; सवस्यस्सम्पूणं जगतका; 
योनिः्=्कारण है; हि=क्योंकि; भूतानाम्‌=समश्त  प्राणियोंका; प्रभचाप्ययो= 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका स्थान यही है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोंके रूपमें वर्णन किया गया दै, ये 
सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं| ये ही सर्वज्ञ. और सबके अन्तर्यामी हैं। ये ही 
सम्पूर्णं जगत्‌के कारण हैं; क्योकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके 
स्थान ये ही हैं । प्रश्नोपनिषद्में तीनों मात्राओंसे युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरुष 
परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल समस्त पापोसे रहित हो 
अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्राप्त कर लेना बताया गया है (५। ५) । अत 
ूर्ववर्णित वैश्वानर) तेजस और प्राज्ञ परमेश्वरके ही नाम हैं। अलग-अलग -स्थितिमें 
उन्हीका वर्णन भिन्न-भिन्न नामाँसे किया गया है ॥ ६ ॥ 
सस्बन्ध- अब पूर्णब्रह्म परमातमाके चौथे पदका वर्णन करते हैं-- 
नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न. प्रज्ञ 
नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमन्यपदेञ्यमेकात्म- 
प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वतं चतुथ मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः ॥ ७ ॥ 

न अन्तःप्रज्ञम्‌=जो न भीतरकी ओर प्रज्ञावाला है; न बहिष््रज्ञम्‌= 
न बाहरकी ओर प्रज्ञावाळा है; न उभयतः प्रशमन दोनों ओर प्रज्ञावाला है; 
न प्रज्ञानघनमूनन प्रज्ञानघन हैः न प्रश्म--न जाननेवाला है; 
न अप्रश्षम-न नहीं जाननेवाला है; अदृष्टम-जों देखा नहीं गया हो; ` 
अव्यवहायंम्‌=जो व्यवद्दारमें नहीं लाया जा सकता; . अग्राह्यम्‌=जो पकड़नेमें 

नहीं आ सकता; अळक्षणम्‌=जिसका कोई लक्षण (चिह्न) नहीं है; अचिन्त्यम्‌= 
जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम्‌=जो बतलानेमें नहीं आ सकता; 
एकात्मप्रत्ययसारम्‌न्एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) 
है; प्रपञ्चोपरामम=जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है, ऐसा; शान्तम्‌=सवंथा 
शान्त; शिवमःकल्याणमय; अङ्वैतम्‌=अद्वितीय तत्व; चतुर्थेभ-( परत्र 
परमात्माका ) चौथा पाद है; मन्यन्ते=( इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी ) मानते हैं; सः 
आत्मान-वह परमात्मा ( है ); सः विशेयः-वह जाननेयोग्य ( है ) ॥ ७॥ 
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व्याख्या इस सन्त्रमें निर्गुण-निराकार निर्विशेष स्वरूपको पूर्णब्रह्म 
परमात्मा चौथा पाद बताया गया है । भाव यह है कि जिसका ज्ञान 
न तो बाइरकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो 
न शानखरूप है, न जाननेवाला है और न नहीं जाननेवाळा ही है; जो न 
देखनेमें आ सकता है, न व्यवहारमें छाया जा सकता है, न ग्रहण करनेमें आ : 
सकता है, न चिन्तन करनेमें, न वतछानेमें आ सकता है और न जिसका 
कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपञ्चका अमाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी 
मतीति ही जिसमें सार (प्रमाण ) दै--ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय 
तत्व पूर्णव्रझका चौथा पाद माना जाता है | इस प्रकार जिनका चार पादोंमें 
विभाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रझ परमात्मा हैं; उन्हींको जानना 
चाहिये | 


इस मन्त्रमें “चतुर्थम्‌ मन्यन्ते? पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ परब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना केवळ उनका तत्त्व समझानेके 
लिये ही की गयी है; वास्तवमें अवयवर्‌हित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं । जो 
पूर्णब्रह्म परमात्मा स्थूल जगतमें परिपूर्ण हैं, वे ही सूक्ष्म भ्रौर कारण-जगतके 
अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे ही इन सबसे अछग निर्विशेष 
परमात्मा हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब राक्तियासे रहित भी हैं। वे . 
सगुण भी हैं और निर्गुण भी । वे साकार भी हैं और निराकार मी | वास्तव- 
में वे हमारी बुद्धि और तकसे सर्वथा अतीत हैं || ७ | | 


सस्बन्ध- “उक्त, परनह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते - 
हुए कहते हैं--- 


सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा 


अकार उकारो मकार इति ॥ ८॥ 


सभ्न्वह ( जिसको चार पादवाळा बताया गया है ); अयम-यह; 
आत्मा-परमात्मा; अध्यक्षरम-( उसके वाचक ) प्रणवके अधिकारमें (प्रकरणमें) 
वर्णित होनेके कारण; अधिमाच्रम्‌=तीन मात्राओंसे युक्त; ओकारः-आओंकार है; 
अकारः='अ'; उकार+-८उ? ( ओर ); मक्ारः='म?; इतिऱ्ये ( तीनों ); 
मात्राःर्‍मात्राऐ ही; पादा+= ( तीन ) पाद है; च=और; पादाः-( उस ब्रह्म- 
के तीन ) पाद ही; मात्राः-( तीन ) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ 

'व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया 
है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राओं- 
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वाला ओंकार हैं । "अ? उ? और “मेये तीनों मात्राऐ ही उनके उपयुक्त 
दीन पाद हैं और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएँ हें । जिस 
प्रकार आकार अपनी मात्राओसे अलग नहीं दै, उसी प्रकार अपने पादोंसे 
परमात्मा अलग नहीं हैं । यहाँ पाद ओर मात्राकी एकता आँकारके द्वारा पर- 
ब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयो है- ऐसा माळूम होता हे ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध- -ओकारकी किस मात्रासे ब्रह्मे किस पादकी एकता है ओर वह क्यों 
है, इस जिज्ञासापर तीन मात्रओंका रहस्य समझानेके जिये प्रथम पहले पाद और 
पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हँ-- 


जागरितस्थानो येश्वानरोऽकारः प्रथमा - मात्राऽऽप्तेरादिमत्वा- 
द्वाऽऽञ्नोति ह वै स्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 


प्रथमा=( ओंकारकी ) पहली; मात्रात्मात्रा; अकारः=अक्ार ही; 
आप्तेः-( समस्त जगतूके नामोंमें अर्थात्‌ शब्दमात्रमें ) व्याप्त होनेके कारण; 
वारऔर; आदिमस्चात्‌=आदिवाला दोनेके कारण; जागरित स्थानः=जाग्रतृकी 
भाँति स्थूळ जगत्रूप शरीरवाला; वैश्वानरः-वेश्वानर नामक पहला पाद है; 
;=जो$ एवम-इस प्रकार; चेद्‌=जानता दैः [ सः ] ह येन्यह अवश्य ही; 
सचीनःत्सम्पूर्ण; कामानःभोगोको; आप्नोति=्रासत कर लेता है; च=ओर:; 
आदिःनच्सबका आदि ( प्रधान ); भवति=त्रन जाता है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक आँकारकी जो पहली मात्रा "अ? 
है, यह समस्त जगतके नामोंमें अर्थात्‌ किसी भी अर्थको बतलानेवाले जितने 
भी शब्द हैं; उन सबमें व्यास है । खर अथवा व्य्जन--कोई भी वर्ण अकारसे 
रहित नहीं है | श्रुति भी कहती है--“अकारों चे सर्वा वाक? ( ऐतरेय 
आरण्यक० २।३।६ ) । गीतामें भी भगवानने कहा है कि अक्षरोंमे 
( बणांमें ) में अ’ हुँ ( १० । ३३ ) 1 तथा समस्त वर्णमें “अः ही पहला वर्ण 
है| इसी प्रकार इस स्थूल जगतूरूप विराट-शरीरमें वे वेश्वानररूप अन्तर्यामी 
परमेश्वर व्याप्त हैं और विराटरूपसे सत्रके पहले स्वयं प्रकट होनेके कारण इस 
जगत्‌के आदि भी वे ही हैं | इस प्रकार 'अ की और जाग्रतूकी भाँति प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले इस स्थूल जगत्रूप शरीरमें व्याप्त वेश्वानर नामक प्रथम 
पादकी एकता होनेके कारण “अ? ही पूर्णत्रक्ष परमेश्वरका पहला पाद है | जो 
मनुष्य इस प्रकार अकार और बिराट: रारीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको 
जानता है और उनकी उपासना करता दै, वह सम्पूर्ण कामनाओंकों अथात्‌ 
इच्छित पदार्थोको पा लेता है और जगतूर्मे प्रधान--सर्वमान्य हो जाता है ॥ $ || 
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कस्बन्ध- अब दूसरे पादकी और दूसरी मात्राको एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 
, खमस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति 
ह ये ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नास्यान्नह्मवित्कुले भवति य 
एवं वेद || १० ॥ - पम 
ओ-  डितीयाञ(ओंकारकी ) दूसरी; मात्रास्मात्रा; उकार:--*उः; उत्कषोत- 
(“अर से ) उत्कृष्ट होनेके कारण; वा-और; उभयत्वात-दोनों भाववाळा 
होनेके कारण; खप्नस्थानः-्सवम्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूप शरीरवाला; तैजस:- 
'तेजस नामक ( दूसरा पाद ) है; यः-जो; एचम=इस प्रकार; चेदऽजानता है; 
[खः] ह वैच्वह अवश्य ही; ज्ञानसंततिम-शानकी परम्पराकों;'उल्कर्षीति- 
उन्नत करता है; च=और; समानः=समान भाववाळा; . भवति-हो. जाता है; 
अख्य-इसके; कुले-कुलमें ; अश्नह्म वित्‌-हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरको .त्;जाननेवाला; 
न<नहीं; भवति= ऱर्‍हाता ॥ १० ॥ ae 32 tS ८४. 
व्याख्या--परब्रझ परमात्माके नामात्मक ओंक्रारकी दूसरी. माङ्ना जो उ? 
दै, यह अ? से उत्कृष्ट (ऊपर उठा हुआ) होनेके : कारण श्रेष्ठ है तथा :अ? ओर 
“म? इन दोनोंके बीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका प्रनिष्ठ सम्बन्ध 
है; अतः यह उभयस्वरूप है । इसी प्रकार वेश्वानरसे तेजस ( हिरण्यगर्भ ) उत्कृष्ट 
है तथा वश्वानर और पराइके मध्यगत होनेसे वह उसयसम्बन्धी भी है.। इस 
'समानताके कारण ही “उ” को “तेजस? नामक द्वितीय:-पाद कहा गया.है ।,माव 
यह है कि इस स्थूल जगतूके प्राकट्यसे पहले परमेश्वरके आदि संकल्पद्वारा जो 
सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होतो है; जिसका वर्णन मानस-सृष्टिके , नामसे आता है, जिसमें 
समस्त तत्व तन्मात्राओके रूपमें रहते हैं, स्थूलरूपमें . प्ररिणत नहीं: होते). उस 
सूद्म-जगत्रूप शरोरमें चेतन प्रकाशस्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर 
रहते हैं तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगतू--इन दोनोंसे ही सूक्ष्म-जगतका. घनिष्ठ 
सम्बन्ध दे, इसलिये वे कारण ओर स्थूल दोनों रूपवाले हैं | इस।तरह “उ? की 
और मानसिक सृष्टिके अधिष्ठाता तेजसलूप दूसरे पादकी समानता-हयनेके क्रारण 
“उ? ही पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार, «उश. और 
तेजोमय हिरण्यगर्म-स्वरूपकी एकताके रहस्यको समझ लेता है, वह खयं इस 
जगत्के सूक्ष्म तत्त्वोंकी मळीमाति प्रत्यक्ष कर लेता है; इस कारण इस ज्ञानवी परम्पराको 
उन्नत: करता है--उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र समभाववाला हो जाता.. है; वर्याकि 
जगतके सूक्ष्म तत्त्वांको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्यं समझमें आ 
जानेसे उसकी विषमताका नाश हो जाता है | इसलिये उससे उत्पन्न हुई संतान 
भी कोई ऐसी नहीं होती; जिसको हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका 
ज्ञान न हो जाय || १० ॥ प्र ययास यान 
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२२० ईशादि नो उपनिषद्‌ [ मन्त्र ११-१२ 
न्याया >>> २०८2७००००० ०८. याया 22७ 2०. (22%. 
सुंघुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवों मिनोति 
ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ 
ततीया-( ओंकारकी ) तीसरी; मात्रास्मात्रा; मकारः-'मः ` ही; 
मितेः=माप करनेवाला ( जाननेवाला ) होनेके कारण; वा=ओर; अपीते#८ . 
विलीन करनेवाला होनेसे; सुघुप्तस्थानः-्सुघुसिकी भाँति कारणमें विळीन जगत्‌ 
ही जिसका शरीर है; प्राज्ञःच्पाज्ञ नामक तीसरा पाद है; यः=्जो; णवस= 
इस प्रकार; बेद--जानता है; [सः] ह वे=वह अवश्य ही; इदम्‌=इसः सवम्‌ 
सम्पूर्ण कारण-जगत्‌को; मिनोतिःच्माप लेता है अर्थात्‌ मलीभाँति जान लेता. है; 
खर्और; अपीतिः-्सबको अपनेमें विलीन करनेवांला; भवतिस्हो जाता है ॥ ११ 
व्याख्या- परमात्माके 'नामात्मक आँकारकी जो तीसरी मात्रा “म? है, 
यह “मा? घातुसे बना है । "मा? घातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी 
है, यह समझ लेना है । यह “म” ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; “अ? और ५3? के 
. पीछे उच्चरित होती है---इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह 
उनको जाननेवाला है | तथा “मः का उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है; 
“अ? और “उ” दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः बह उन दोनों मात्राओंको 
अन्तमै विलीन करनेवाळा भी है। इसी प्रकार सुघुसस्थानीय कारण-जगतूका 
अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सर्वज्ञ है । स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों अवस्थाओंमें 
स्थित जगतूको जाननेवाला है । कारण-जगत्से ही सूक्ष्म और स्थूल जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है और उसीमें उनका लय भी होता है | इस प्रकार “मः की और 
कारण-जगतूके अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण “मः 
रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार “म? 
और पप्राश् स्वरूप परमेश्वरकी एकताको जानता है- इस रहस्यको समझकर 
ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है; वह इस मूलसहित' सम्पूर्ण 
जगतको मळी प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता हैः 
अर्थात्‌ उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है। अतः वह सर्वत्र एक परखब्रह्म 
परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध- मात्रारहित ऑंकारकी चौथि पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते 
हुए इस उपनिषदूका उपसंहार करते हैं-- 
अमात्रथतुर्थाञ्व्यवहार्य; प्रपश्वोपशम; शिवोञद्वेत एवमोङ्कार 
आत्मत संविशत्यात्मना55त्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
घचम्‌=इसी प्रकार; अमात्रःन्मात्रारहित; आओकारःस्प्रणव ही; 
अव्यवहार्यः-व्यवहारमें न आनेवाला; प्रपञ्चो बसे अतीत; शिचः= 
?ग्भात्राननत पाक्न 197 लड !! 
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ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं परश्येमाक्षमियेजत्राः 


मन्त्र १२ ] माण्डूक्योपनिषद्‌ २२१ 


¢ 
कल्याणमय; अद्वतम- अद्वितीय; चतुर्थःनपूर्ण ब्रह्मा चौथा पाद है; [ खः ] 
आत्मा-वह आत्मा; एच=अवस्य ही; आत्मना=्आत्माके द्वारा; आत्मानम्‌= 
परात्पर ब्रह्म परमात्मामें; संविशतिःनपूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है; य+-जो; 


_ षचसू=इस प्रकार; चेद्‌=जानता है; यः एवम्‌ चेदः=जो इस प्रकार जानता है १२ 


व्याख्या--परत्रह्म परमात्माके नामात्मक आकारका जो मात्रारहित, 
बोळनेमें न आनेवाला, निराकार स्वरूप है, वही मन-वाणीका अविषय होनेसे 
व्यवद्दारमें न छाया जा सकनेवाला, प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय) अद्वितीय--- 
निगुण-निराकाररूप चोथा पाद है | भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी 
पहले बताये हुए तीन पादोंके साथ समता दै, उसी प्रकार ओंकारके निराकार 
स्वरूपकी परब्र परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विरेषरूप चौथे पादके साथ 
समता हे । जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्माकी अर्थात्‌ नाम 
ओर नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्ब लेकर तरपरतासे साधन करता है, वह निस्संदैह' आत्मासे 
आत्मामें अर्थात्‌ परात्पर परब्रह्म परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है । 'जो इस प्रकार | 
जानता है? इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्की समाप्ति सूचित की गयी है। 

परब्रह्म परमात्मा ओर उनके नामकी महिमा अपार है, उसका कोई पार 
नहीं पा सकता । इस प्रकरणमें उन असीम पूर्णत्रह्म परमात्माके चार पादोंकी 
कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण- इन तीनों सगुण रूपोंकी और निगुंण- 
निराकार स्वरूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे 
एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन-सामर्थ्यरूप जो अचिन्त्य . शक्ति है; 
वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा 
अनुमान होता है ॥ १२ ॥ 

॥ अथवेवेदीय माण्डूक्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


शिररङ्गस्तुष्ट्वा<सस्तन्‌मि्व्यशेम (ह. देवहितं यदायुः 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः!!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आदिमें दिया जा चुका है । 


५1 





श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दसरे आरण्यकके चोथे; पॉचवें ओर छठे 
- अध्याग्रोंकों: ऐतरेय-उपनिषद्के नामसे कहा गया हे । इन तीन अध्यायोंमें 
ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है | इस कारण इन्हींको उपनिषद? माना है । 


शान्तपाठ 
३०: वाङ. से मनसि प्रतिष्ठता मनो से वाचि 
. ग्रतिष्ठितमाविरावीसं एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं भे सा 
प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यृतं बढिष्यामि । सत्यं 
वदिष्यामि तन्मामचतु:। तद्वक्तारमवतु । अवतु मासवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ॥ 





3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


७०-है सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ !; मेस्मेरी; वाकस्वाक्‌-इन्द्रिय; 
सनस्ि=मनमें; प्रतिष्ठिता=स्थित हो जाय; मेस्मेरा; मअनः=मन; वाचिःच्वाक 
इन्द्रियमें; प्रति्ितम्‌=स्थित हो जाय; आविः-दे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर |; मेत्मेरे 
लिये; आवीः पधि=( तू ) प्रकर हो; मे=( हे मन ओर वाणी ! तुम दोनों ) मेरे 
लिये; वेद्स्यच्वेदविषयक ज्ञानको; आणीस्थः=छानेवाले बनो; मे=मेरा; श्रुतसः 
सुना हुआ ज्ञान; मा प्रहासीः=( मुझे ) न छोड़े; अनेन अधीतेन=इस 
अध्ययनके द्वारा; अह्दोरातरान्‌=( में ) दिन ओर रात्रियोंको; सदधाभि=्एक 
कर दू; क्रातम्‌- ( में ) श्रेष्ठ दाव्दोंको ही; बदिष्यामि=्तोळूँगा; सत्यमज्सत्य 
ही; चदिष्यामिन्वोला करूँगा; तत्‌=्वह ( ब्रह्म ); माम्‌ अवतुः मेरी रक्षा करे; 
तत्‌=्वह. ( ब्रह्म ); वक्तारम्‌ अवतु=्आचार्यकी रक्षा करे; अवतु मामत्रक्षा 
करे मेरी (.और ); अवतु वक्तारमत्रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; अवतु 
वक्तारमःरक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; ओम्‌ शान्तिःन्भगवान्‌ शान्तिस्वरूप 
हैं; शान्तिः्न्यान्तिस्वरूप हैं; झान्तिः=द्यान्तिस्वरूप हैं | 


व्याख्या--इत शान्तिपाठमें सब प्रकारके विश्लोंकी शान्तिके लिये 
परमात्मासे प्रार्थना की गयी है । प्रार्थनाका भाव यह है कि “हे सञ्चिदानन्दस्वरूप 
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परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय; 
अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जाये ! ऐसा न हो क्रि मैं वाणीसे एक पाठ 
पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसरा ही भाव रहे 
और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ । मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर 
एक हो जाये । हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये-अपनी 
योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे इरा लीजिये । ( इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अत्र उपासक अपने मन और वाणीते कहता है कि ) हे मन और वाणी ! 
तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाले वनो--तुम्हारी सहायतासे 
में वेद्विषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । मेरा शुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवमें 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे--में उसे 
कभी न भूळू | मेरी इच्छा है कि अपने अध्ययनद्वारा में दिन और रात एक कर 
दूं । अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मविद्याका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ | 
मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न वीते | मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका 
उचारण करूँगा, जो सर्वथा उत्तम हाँ, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो; तथा 
जो कुछ बोळूंगा, सर्वथा सत्य बोळूंगा--जेसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव 
है, ठीक वही भाव वाणीद्रारा प्रकट करूँगा । उसमें किसी प्रकारका छल नहीं 
करूँगा | ( इस प्रकार अपने मन ओर वाणीको दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मासे 
प्रार्थना करता है--) वे परत्र परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर मुझे 
ब्रह्मविद्या सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा करें । वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचायंकी, 


' जिससे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विन्न उपस्थित न हो । आधिभोतिक; 


आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विभोंकी सर्वथा निवृत्तिके लिये 
तीन वार "शान्तिः? पदका उच्चारण किया गया है | भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं, 
इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है। 


प्रथम अध्याय 


2 प्रथम खण्ड 
उँ आत्मा चा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचन 
मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सुजाइति॥१॥ ` 
`  ॐ०=३ इस परमात्माके नामका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ 
करते हैं; इद्म-यह जगत्‌; अग्रे=(प्रकट होनेसे) पहले; एकः-एकमात; 
आत्मा-्सरमात्मा; वैन्हीः आसीतत्था; अन्यत्र उसके सिवा ) दूसरा; 
किंचन ण्व-्कोई मी; मिषत=्चेश करनेवाला; नन्ही था; स+-उस ( पंरम 


१ == 
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उष परमात्मा ) ने; चुन ( में ) निश्चय ही; छोकान्‌ खजै-छोकोंकी रचना 
करूँ; इति=इस प्रकार; ईक्षत-विचार किया ॥ १ || 

व्याख्या- इस मन्त्रमें परमात्माके सुष्टि-रचना-विषयक प्रथम संकल्पका 
वर्णन है। भाव यह है कि देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाले जड-चेतनमय 
प्रत्यक्ष जगतूके इस रूपमें प्रकर होनेसे पहले कारण-अवस्थामें एकमात्र परमात्मा 


ही थे | उस समय इसमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं थी । उस समय . 


उन परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था । सुष्टिके 
आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि «मैं प्राणियोंके कर्म-फल- 
भोगाथ भिन्न-भिन्न छोकोंकी रचना करूँ? || १ ॥ 


स इमॉल्लोकानसूजत । अम्मो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भः परेण 


ने 


दिवं दयोः ग्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता 
आप; ॥ २ ॥ र 
खः=उसने; अम्भः=अम्भ ( द्युलोक तथा उसके ऊपरके लोक ); 
. मरीचीः= मरीचि ( अन्तरिक्ष ); मरम्‌= मर ( मर्त्यलोक.) और; आपः=जळ 
( इथ्वीके नीचेके लोक); इमान्‌=इन सव; लोकान असजत-लछोकोंकी रचना 
की; दिवम्‌ परेण-युल्लोक--खर्गळोकसे ऊपरके लोक; प्रतिष्ठा=( तथा ) उनका 
आधारभूत; द्योः =चुलोक मी; अद्‌+-वे सत्र; अम्भः=“अम्मः के नामसे कहे गये 
हैं; अन्तरिक्षम=अन्तरिक्ष लोक ( भुवर्लोक ) ही; मरीचयः=मरीचि है ( तथा); 
, प॒थिवील्यह एय्वी ही; मरः=मर- मृत्युलोके नामसे कही गयी है ( और ); 
याः= जो; अघस्तात्‌=( प्रथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमें ( स्थूल पातालादि 
लोक ) हैं; ताःच्ये; आपः=जळके नामसे कहे गये हैं ॥ २ ॥ - | 
व्याख्या--यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वरने अम्भ, मरीचि, मर और 
जल इन छोकोंकी रचना की | इन शब्दोंको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमें ही 
कहा गया है कि खर्गलोकसे ऊपर जो महः, जनः, तपः और सत्य लोक हैं, वे 
और उनका आधार चुलोक--इन पाँचौं छोकोंकों यहाँ अम्मः? नामसे कहा गया 
है। उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक ( भुवर्लोक ) दै, जिसमें सूर्य, चन्द्र और 
तारागण--ये सब किरणोंवाले लोकविशेष हैं, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे 
किया गया है । उसके नीचे जो यह प्रथ्वीलोक है--जिसको मृत्युळोक भी कहते 
हैं, वह यहाँ “मर'के नामसे कहा गया है और उसके नीचे अर्थात्‌ प्ृथ्वीके भीतर 
जो पातालादि लोक हैं; वे «आपः? के नामसे कहे गये हैं | तात्पर्य यह कि जगत में 
जितने भी लोक त्रिलोकी, चतुर्दश भुवन एवं सत्त लोकोंके नामसे प्रसिद्ध हैं; उन 
सब लोकोंकी परमात्माने रचना की ॥ २ | : े 
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स ईक्षतेमे लु लोका लोकपाठान्चु सृजा इति सोऽङ्कय 
एव पुरुषं समुद्धत्यामू्छयत्‌ ॥ ३ ॥ 

स+-उसने; इक्षत=फिर विचार किया; इमेऱ्ये; चुतो हुए; लोकाः- 
“लोक; ( अब ) लोकपालान्‌ जु सञ्जेञ्छोकपालोंकी भी रचना मुझे अवश्य 
करनी चाहिये; इति-यह विचार करके; स+-उसने। अद्भः्ः=जलसे; एव-ही; 
पुरुषम्‌=दिरण्यगर्भेरूप पुरुषको समुद्ध्ृत्य=निकाळकर; अमूछयत्‌न्उसे 
मूतिमान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ | 

व्याख्या- इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर 
परमेश्वरने फिर विचार किया : कि ये सब लोक तो रचे गये। अब इन लोकोंकी 
रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा विना 
रक्षकके ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे |! यह सोचकर उन्होंने जलमेंसे 
अर्थात्‌ जळ आदि सूक्ष्म महाभूतोंमेंसे दिरण्यमय पुरुषको निकालकर उसको समस्त 
अङ्ग-उपाङ्गोसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया । यहाँ “पुरुषः शब्दसे सुष्टिकालमें 
सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही 
सब लोकपालोंकी और प्रजाको बढ़ानेवाले प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुई है--इस 
विषयका विस्तृत वर्णन शास्त्रोर्मे पाया जाता हे और ब्रह्माकी उत्पत्ति जळके भीतरसे-- 
कमलनालसे हुई, ऐसा भी वर्णन आता है | अतः यहाँ पुरुष शब्दका अथे ब्रह्मा 
मान लेना उचित जान पड़ता है ॥ ३ ॥ | 9 

__ तमम्यतपत्तस्यामितसस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं ुखाद्वाग्‌ 

वाचो5प्रिनासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः ग्राणाद्वायुरक्षिणी 
निरभिद्येतामक्षिभ्यां चक्षु्रक्षुष आदित्यः कणों निरभिद्येतां कर्णाभ्यां 
श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वड निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधि- 
वनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नामिनिर- 
भिद्यत नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्नं. निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो 
रेतस आपः ॥ ४॥ FN 

( परमात्माने ) तम्‌=उस ( हिरण्यगर्भरूप पुरुष ) को लक्ष्य करके; 
अभ्यतपत्‌=संकल्पलूप तप किया; अभितक्तस्य=उस तपसे तपे हुए; तस्य= 
हिरण्यगरमेके शरीरसे; यथाण्डम्‌=( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ); सुखम्‌= 
मुख-छिद्र;, निरमिद्यत=प्रकट हुआ; मुखातू-मुखसे। वाकत्वाक्‌-इन्द्रिय 
( और ); वाचःऱ्वाकूइन्द्रियसे; अझ्निः=्अग्निदेवता प्रकट “हुआ ( फिर ); 
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नासिके-नासिकाके दोनों छिद्र; निरभिद्येतामू-प्रकट हुए; नासिकाभ्याम= 
नासिका-छिद्रोमेसे; प्राणः-प्राण उत्पन्न हुआ ( और ); प्राणात्‌-आणसे; चायुः= 
वायुदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); अक्षिणी-दोनों आँखोंके छिद्र; निरभिद्येताम्‌- 
प्रकट हुए; अक्षिभ्याम्‌=आँखोंके छिद्रोंमेंसे। चक्षुःननेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई 
( ओर ); चश्लुषः-नेत्र-इन्द्रियसे। आदित्यः-्यूर्य प्रकट हुआ ( फिर ); कणौ 
दोनों कानोंके छिद्र; निरभिद्येताम-प्रकट हुए; कणोभ्यामू=कानेसे; श्रोत्रम्‌= 
- . श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई ( और ); श्रोत्रात-भोत्र-इन्द्रियसें; दिशाः=दिशाएँ प्रकट 
हुईं ( फिर ); त्वक=त्वचा; निरभिद्यत-प्रकर हुई; त्वचः=त्वचासे; छोमानिट 
रोम उत्पन्न हुए ( ओर ); : लोमभ्यः=रोमोसे; ओषधिवनस्पतयः=ओषधि 
ओर बनस्पतियाँ प्रकट हुईं ( फिर ); हृद्यम्‌-हृदय; निरभियतऱ्प्रकट हुआ; 
हृद्यात्‌=द्यसे; मनः=मनका आविर्भाव हुआ ( और ); मनसः=मनसे; 
चन्द्रमाः्=्चन्द्रमा उत्पन्न हुआ (फिर ); नाभिः=्नाभिः निरभिचद्यतस्प्रकट 
हुई; नाभ्या+=नामिसे; अपानः=अपानवायु प्रकट हुआ ( और ); अपानात्‌= 
अपानवायुसे; सत्युःच्मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); शिक्षम-लिज्ध; 
निरभिद्यतत्प्रकट हुआ; शिक्षात्‌=लिङ्गसे; रेतः-वीर्यं ( और ); रेतखः= 
बीर्यसे; आपः्=जल उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ र 

' व्याख्या--इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके अङ्ग 
उपाङ्ञोंको व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने संकल्परूप तप किया, तब उस 
तपके फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी भाँति फूटकर मुख- 
छिद्र निकला । मुखसे बाकू-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक्‌-इन्द्रियसे उसका 
अधिष्ठात-देवता अभि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए, उनमेंसे 
प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणोंसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ । यहाँ धाणेन्द्रियका 
अलग वर्णन नहीं है; अतः घाण-इन्द्रिय ओर उसके देवता अश्विनीकुमार भी 
नासिकासे ही उत्पन्न हुए--यो समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय 


और उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं दै; अतः मुखसे वाक्‌-इन्द्रियके साथ- 


साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना 
चाहिये | फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए; उनमेसे नेत्र-इन्द्रिय ओर नेत्र- 
इन्द्रियसे उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ । फिर कानोंके दोनों छिद्र निके 
उनमेंसे ओत्रइन्द्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता दिशाएँ उत्पन्न 
हुई; उसके बाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोसे 
ओषधियाँ ओर वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई | फिर हृदय प्रक्र हुआ, दयसे मन 


और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । फिर नाभि प्रकट हुई, नाभिसे 


अपानवायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मत्युदेवता उत्पन्न हुआ । 
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नामिकी उप्पत्तिके साथ ही गुदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी 


` चाहिये | यहाँ अपानवायु मल-त्यागमें हेतु होनेके कारण और उसका खान नाभि 


होनेके कारण मुख्यतासे. उसीका नाम लिया गया है । परंतु मृत्यु अपानका 
अधिष्ठाता नहीं है; वह गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षणसे गुदा- 
इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है | फिर लिङ्ग 
प्रकट हुआ, उसमेंसे वीर्यं और उससे जळ उत्पन्न हुआ । यहाँ लिङ्गकी उत्पत्तिसे 
उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ--यह बात भी समझ 
लेनी चाहिये || ४ ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


Pa cfs i र. 


द्वितीय खण्ड 


ता एता देवताः सृष्टा असिन्‌ महेत्यणवे प्रापतंस्तमशनाया- 

पिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ ता एनमन्रुवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥ | 

ता+-वे; एताः सृष्टाःपरमात्माद्वारा रचे हुए ये सत्र; देवताःचअभि 
आदि देवता; अस्मिन--इस ( संसाररूप ); महति अणचे=्महान्‌ समुद्रमें 
प्रापतन्‌ः=आ पड़े; ( तब परमात्माने ) तम्‌=उस ( समस्त देवताओंके समुदाय ) 
को; अशनायापिपासाभ्याम्‌=भूख और प्याससे; अन्ववाजत्‌स्युक्त कर दिया; 
( तब ) ताशे सत्र अग्नि आदि देवता; पनम्‌ अब्रुवन्‌=इस परमात्मासे बोले; 
( भगवन्‌! ) नः=हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीहि=एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिन्‌=जिसमें; प्रति्ठिताः्नस्थित रहकर; ( हमळोग ) अन्नम्‌=अन्न; 
अदाम इति=मक्षण करे ॥ १॥ 

ब्याख्या परमात्माद्वारा रचे गये वे इन्द्रियोके अधिष्ठाता अग्नि आदि 
सब देवता संसाररूपी इस महान्‌ समुद्रमें आ पड़े । अर्थात्‌ हिरण्यगभे पुरुषके 
इरीरसे उत्पन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट खान नहीं मिला, जिससे वे उस 
समष्टि-दरीरमें ही रहै | तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायको भूख ओर 
पिपासासे संयुक्त कर दिया । अतः भूख और प्याससे पीडित होकर वे अग्नि 
आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले--“भगवन्‌ ! हमारे लिये 
एक ऐसे खानकी व्यवस्था कीजिये, जिसमें रहकर हमलोग अन्न भक्षण कर 
-सर्के--अपना-अपना आहार ग्रहण कर सके? ॥ १ ॥ 
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ताभ्यो गासानयत्ता अघ्नुवन्न वे नोऽयमरमिति ताम्योऽश्वमा- 
नयत्ता अत्रुवन्न वे नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ 

( परमात्मा ) ताभ्यः=उन देवताओंके लिये; गाम=्गौका शरीरः 
आनयत्‌=लाये; ( उसे देखकर ) ताः-उन्हेनि; अन्नुवन-कहा; न+-हमारे 
लिये; अयम्‌=यह; अळम्‌=पर्या्तः न वै=नहां है; इति=इसं प्रकार उनके कहने- 
पर ( परमात्मा ); ताभ्यः=उनके लिये; अश्वमू=धोड्ेका शरीर; आनयत्‌= 
लाये; ( उसे देखकर भी ) ता+-उन्होंने ( फिर वैसे ही ); - अब्नुवनःत्कहा कि; 
अयम्‌=यह भी; नः=हमारे लिये; अलम्‌-पर्यात; न चे इति=नहीं है ॥ २ ॥ 

ब्याख्या- इस प्रकार उनके प्राथना करनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने 
उन सबके रहनेके लिये एक गोका शरीर बनाकर उनको दिखाया । उसे देखकर 
उन्होंने कहा--'भगवन्‌ ! यह हमारे छिये पर्याप्त नहीं दै, अर्थात्‌ इस शारीरसे 
हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका। इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना 
कीजिये ।? तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाया । 
उसे देखकर वे फिर वोले--“भगवन्‌.! यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, इससे 
भी हमारा कार्य नहीं चल सक्ता | आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें 
दीजिये? ॥ २॥ | 

ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अघ्रुवन्‌ सुकृतं बतेति । पुरुषो वाव 
सुक्तम्‌ । ता अत्रतीद्यथायतनं प्रविशतेति ।। ३ ॥ 

_ ताभ्यः्=( तब परमात्मा ) उनके लिये; पुरुषम-मंनुष्यका शरीर; 
आनयत्‌=छाये; ( उसे देखकर ) ताः=वे (अभि आदि सव देवता ); अन्नुचन्‌= 
बोले; वतःच्वस; सुक्तम्‌ इति-यह बहुत सुन्दर बन गया; वावस्सचमुच ही; 
पुरुषः=मनुष्य-शरीर; सुकृतम--( परमात्माकी ) सुन्दर रचना है; ताः अत्रचीत्‌= ' 
( फिर ) उन सब देवताओंसे ( परमात्माने ) कहा; ( तुमळोग ) यथायतनम्‌= 
अपने-अपने योग्य आश्रयांमें; प्रविशत इति-प्रविष्ट हो जाओ ॥ ३॥ 

व्याख्या- इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके शरीरोंकों अपने 
लिये यथेष्ट नहीं समझा, तव परमात्माने उनके लिये पुरुषकी अर्थात्‌ मनुष्यः 
दारीरकी रचना की और वह उनको दिखाया । उसे देखते ही सब देवता बड़े . 
प्रसन्न हुए और बोले “यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया । 
इसमें हम आरामसे रह सकेंगे ओर हमारी सब आवश्यकताएँ भलीमाँति पूर्ण हो 
सकेगी |? सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है; इसीलिये 
यह देवदुर्लभ माना गया है ओर झास््ोमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी 
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` है; क्‍योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हे 


मास कर सकता है | जब सब देवताओंने उस शरीरको पसंद किया, तब उनसे 
परमेशवरने कहा--तुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शारीरमें प्रवेश 
कर जाओ ॥ ३॥ 


अभिवाग्थूत्वा मुखे ग्राबिशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके 
आ्ाविशदादित्यश्रक्षुभूत्वाक्षिणी प्राविशदिशः श्रोत्र भूत्वा कणो 
प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि सूत्वा त्वचं प्राविशंश्रन्द्रमा मनो 
भूत्वा हृदयं माविशन्सृत्युरपानो भूत्वा नामि ग्राविशदापो रेतो 
भूत्या शिश्नं प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


(तब) अझिःऱअभिदेवता; चाक=्वाक्‌-इन्द्रिय; भूत्वा-बनकर; सुखम्‌ 
प्राविशत्ज्मुखमे प्रविष्ट हो गया; वायुः-वायुदेवता; प्राण: प्राण; भूत्वा= 
वनकर; नासिके प्राविशतून्नासिकाके छिद्रोंमें प्रविष्ट हो गया; आदित्यः= 
सूयदेवता; चक्षुःन्नेत्र-इन्द्रिय; भूत्वा-बनकर; अक्षिणी पाचिशत्‌=आँखोंके 
गोलकोंमें प्रविष्ट हो गया; द्शिः-दिशाओंकें अभिमानी देवता; थोत्रम्‌=श्रोत्र 
इन्द्रियः भूत्वा-बनकर; कर्णो प्राविशन-कार्नेमै पविष्ट हो गये; ओषधि- 
चनस्पतयः=ओषधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता; लोमानि-रोएँ; 
भूत्वाऱ्चनकर; त्वचम्‌ प्राविशन्‌=वचामें प्रविष्ट हो गये; चन्द्रमाः=चन्द्रमाः 
मनः=मन; भूत्वा-वनकर; हृद्यस्‌ प्राविरात्‌=दृदयमें प्रविष्ट हो गया; स॒त्युः= 
मृत्युदेवता; अपान+-अपानवायु; भूत्वा-्यनकर; नाभिम्‌ प्राविशत=नाभिमे 
प्रविष्ट हो गया; आपः्=्जलका अभिमानी देवता; रेतः-बीर्य; भूत्वा=वनकरः; 
शिक्षम्‌ पाचिशन्‌=छिङ्गमं प्रविष्ट हो गया ॥ ४ ॥| 


व्याख्या--सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी आज्ञा पाकर अभिदेवताने वाक्‌इन्द्रियः | 
का रूप धारण किया और पुरुषके ( मनुष्य-शरीरके ) मुखमें प्रविष्ट होकर 
जिह्वाको अपना आश्रय बना लिया । यहाँ बरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर ` 
मुखम प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये । फिर वायुदेवता प्राण 
होकर नासिकाके छिद्रोमे ( उसी मार्गसे समस्त शारीरमें ) प्रविष्ट हो गये ।.. 
अश्विनीकुमार भी घाण-इन्द्रिका रूप धारण करके नासिकामें प्रविष्ट हो गये- - 
यह बात भी यहाँ उपळक्षणसे समझी जा सकती है; क्योंकि उसका पृथक्‌ वर्णन 
नहीं है | उसके बाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय बनकर आँखोंमें प्रविष्ट हो गये । 
दिशामिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय वनकर दोनों कानोमें प्रविष्ट हो गये । ओषधि . 
और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा 
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चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये । मृत्युदेवता अपान 
( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप धारण करके नाभिमें प्रविष्ट हो गये | जलके 
अधिष्ठातृ-देवता वीर्य बनकर लिङ्गमें प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार सब-के-सब- देवता 
इन्द्रियोंके रूपमै अपने-अपने उपयुक्त खानाँमै प्रविष्ट होकर स्थित हो गये ॥४॥ 


तमशनायापिपासे अब्रूतामावास्यामभिप्रजानीहीति । ते 
अत्रवीदेतास्वेव वां. देवताखामजाम्येतासु भागिन्यो करोमीति । 


तसादस्ये कस्ये च . देवताये  हविगृद्यते 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 
BE तम्‌=उस परमात्मासे; अशनायापिपासे=भूल और प्यास--ये दोनों; 


. अन्रूतामऽ्बोलीं; आवाअ्यामल्हमारे लिये भी; अभिप्रजानीहि=( खानकी ) 

'व्यवस्था कीजिये; इति-्यह ( सुनकर ); ते=उनसे; अत्रनीत्‌=( परमात्माने ) 

कहा; वामूत्ठुम दोनोंको ( मैं); पताखु देवताखु=इन सब देवताओंमें; 

एच-दीः आभजासिन्माग दिये देता हूँ; एताखु-इन ( देवताओं ) में ही 

( तुम्हे ); भागिन्यौ=भागीदार; करोमि इति=्वनाता हुँ; तस्मात्‌=इसलियेः 

यस्ये कस्ये च=जिस किसी भी; देवताये-देवताके लिये; हवि+-हवि ( मिन्न- 

| भिन्न विषय ); ग्रह्मते-( इन्द्रियोंद्वारा ) ग्रहण की जाती है; अस्यामः=उस 

b, देवता ( के भोजन ) में; अशनायापिपासेन्भूल़ और प्यास--दोनों। एव" 
ही; भागिन्यो=्भागीदार; भवतःच्होती हैं ॥ ५ ॥ 


व्याख्या- तब भूख और प्यास--ये दोनों परमेश्वरसे कहने लगी-- 
“भगवन्‌ | इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अत्र हमारे 
लिये भी किसी खान-विशेत्रकी व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये ।? उनके 
यों कहनेपर उनसे सुष्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा--“तुम दोनांके . लिये एथक्‌ 
स्थानक्री आवश्यकता नहीं. है । तुम दोनोंको में इन देवताओंके स्थानोमे भाग 
दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहारमें मैं तुम दोनोंको भागीदार बना देता हूँ | 
सृष्टिके आदिमे ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था; इसीरिये जब जिस किसी 
भी देवताको देनेक्रे लिये इन्द्रियोंद्वारा विप्रय-भोग ग्रहण किये जाते हैं; उस देवता- 
के मागमें ये क्षुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अर्थात्‌ उस इन्द्रियके 
अभिमानी देवताकी तृसिके साथ क्षुघा-पिपासाको भी शान्ति मिळती है ॥. ५ || 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय खण्ड 
स इक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्ान्नमेम्यः सृजा इति ॥१॥ 
सः=उस ( परमात्मा ) ने; इक्षत=फिर विचार किया; नु=निश्चय ही; 
इमेन्ये सब; लोकालोक} च=औरः लोकपाला+्न्छोकपाल} च=्मी; 
( रचे गये, अव ) पभ्यः=इनके लिये; अन्नम्‌ सञ्चै इति-मुझे अन्नकी सृष्टि 
करनी चाहिये ॥ १ ॥ | 
व्याख्या--इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार क्रिया-- 
“ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो 


_ गया । अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये-भोग्य पदाथोकी भी 


व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है । अतः 
उस अन्नकी भी रचना करूँ? ॥ १ ॥ 
सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्षाभ्यो मूतिरजायत । या वे सा 
सूतिरजायतान्नं वै तत्‌ ॥ २॥ | 
सः=उस ( परमात्मा ) ने; अपः=जलोंको ( पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंकों ); 
अअ्यतपत्‌ज्तपाया ( संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की); ताभ्यः 
असितक्ताभ्यः=उन तपे हुए सूक्ष्म पाँच भूर्तोसि; सूतिः-भूर्तिः अजायत= 
उत्पन्न हुई; वे=निश्चय ही; या=जो; साऱ्वह; मूर्तिःनमूर्तिः अजायत= 
उत्पन्न हुई; तत्‌ चे=्चही; अन्नमू=अन्न है ॥ २॥ 
व्याख्या--उपयुक्त ग्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलको अर्थात्‌ 
पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंको तपाया--अपने संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की। - 
परमात्माके संकल्पद्वारा संचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌. 
उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ । वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पाँच महाभूतोंका स्थूल- 
रूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न-देवताओंके लिये भोग्य है || २ ॥ ५ 
तदेनत्‌ सृष्टं पराडत्यजिघांसत्तद्वाचाजिश्वक्षत्तन्ञाशक्नोद्वाचा 


` अहीतुम्‌ । यद्वैनदाचाग्रदैष्यदभिव्याहत्य हैवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ ३ ॥ ` 


सृष्टमजउतन्न किया हुआ; ततज्चह; पनत=्यह अन्न; पणाङ= 
( भोक्ता पुरुषसे ) विमुख होकर; अत्यजिघांखत्‌=्मागनेकी चेष्टा करने लगा; 
तत तब उस पुरुषने ) उसको; वाचाऱवाणीद्वारा; अजिघुक्षत्‌न्अहण करने- 
की. इच्छा की; ( परंतु वह ) ततू=उसको; चाचा=्वाणीद्वारा; ग्रहीतुम्‌ न 
अशाक्तोत्‌=ग्रहण नहीं कर सका; यत्‌ज्यदि; | सः ]च्वह; पनत=इस अन्नको; 
वाचा-चाणीद्वारा; हनी; अग्नददैष्यत्‌=अइण कर सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) 
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ह=अवस्य दी; अन्नम्‌ अभिव्याहृत्य=अन्नका वर्णन करके; एवऱ्ही; 

अतप्स्यत्‌=तृ्त हो जाता ॥ ३ ॥ 
व्याख्या---छोकों और लोकपालोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताको पूर्ण 
करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो 
मेरा विनाशक ही है; उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा । तब 
उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; 
परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका । यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको 
ग्रहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृप्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा 

नहीं होता ॥ ३ ॥ 
च च रीत २२, च 

तत्माणेनाजिघृक्षत्तन्नाशवनोत्माणेन ग्रहीतुं स यद्धेनत्माणेना- 


ग्रहेष्यदभिग्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ | 
( तब उस पुरुषने ) तत्‌=उस अन्नको; प्राणिनऱ्घ्राण-इन्द्रियके दारा; 
अजिघृक्षत्‌--पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌-उसको; प्राणेनस्त्राणेन्द्रिय- 
द्वारा भी; ग्रहीतुम्‌ न अशकक्‍्नोत-नहीं पकड़ सका; यतः्यदि; सःन्वह; 
पनत=इस अन्नको; प्राणेन=्घाणःइन्द्रियद्वारा; हःऱ्ही; अभ्रहदैष्यत्‌=पकड़ 
सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) हः=अवश्य; अन्नम्‌=अन्नको; अभिप्राण्य= 
सूंघकर; एच=ही; अत्रप्स्यत्‌=तृस्त हो जाता || ४ ॥ 
व्याख्या-तब उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ घाण-इन्द्रियके 
द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको घाण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीँ पकड़ सका । 
यदि वह इस अन्नको घाण-इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको 
` नाकसे सूँघकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 


तचक्षुषाजिधरक्षत्तज्नाशक्रोचशक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धैनचक्षुषागरदेष्यद्‌ 


दृष्टा हैवान्मत्रप्खत्‌ ॥ ५ ॥ 
( तब उस पुरुषने ) तत्‌-उस अन्नको; चक्षुषा-आँखोंसे; अजिघुक्षत= 
पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌=उसको; चक्षुषा-आँखोंके द्वारा; ग्रहीतुम, ° 
न अशक्तोतननहीं पकड़ सका; यत्‌--यदि; स+-वह। पनत्‌=इस अन्नको; 
चक्षुषा=आखोंसे; हर ही; अग्नहैष्यत-पकड़ लेता तो; हःअवश्य ही; ( अब 
क प्राण-इन्द्रियका विषय गन्ध वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियद्वारा 
ग्रहण होता दै तथा प्राण-इन्द्रियके निवांसस्थान नासिकाछिद्रोंसे ही प्राणका आवागमन होता 
है । इसलिये यहाँ प्राणेन्द्रिकके ही स्थानमें आण? शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता 
है; क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक भेद अपानद्वारा अन्नका अहण होना वताया गया है । अतः 
यहाँ प्राणसे अहण न किया जाना माननेसे पूर्वापरविरोध आयेगा. । 


> 
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भी मनुष्य ) अन्नम-अन्नको; इृष्ठा्देखकर; एवस्डी; अन्न प्य्यत्‌- 

तृत्त हो जाता ॥ ५॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको आँखोंसे पकड़ना चाहा; परंछु 
वह उसको आँखोंके द्वारा मी नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको 
आँखोसे अहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्नको केवल 
देखकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ || 

तच्छोत्रेणाजिधक्षचन्नाशक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यड्ैनच्ट्रोत्रेणा- 
डरै, चै 
अहष्यच्छृत्वा हवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 

(तब उस पुरुषने ) तत्‌=उस अन्नको; श्रोत्रेण=कानोंद्वारा; 
अजिघुक्षत्‌=पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌=उसको; थ्वोत्रेण-कार्नोद्वारा 
ग्रहीतुम्‌ न अशक्नोत्‌=नही पकड़ सका; यत्ज्यदि; सःऱवह; पनत्‌= 
इसको; थ्वोत्रेण-्कार्नोद्वारा; हही; अम्रहैष्यत-पकड़ लेता तो; ह=निस्संदेइ; 
( अब भी मनुष्य ) अन्नमू-अन्नका नाम; श्र॒त्वान्सुनकर; एव्ही; 
अन्नप्स्यतःतृत्त हो जाता ॥ ६॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको कानोंद्वांरा पकड़ना चाहा; परंतु 
वह उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इसको कानोंसे पकड़ 
सकता तो अवश्य ही अब मी मनुष्य केवळ अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो 
जाते; परंतु यह देखनेमें नहीं आता || ६ || 

तचचाजिधृक्षत्तन्नाशक्रोचचा ग्रहीतुं स यद्भेनचचाग्रहैष्य- 
पृष्ठा हेवानमत्रप्यत्‌ ॥ ७ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत-उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा; अजिघृक्षत्‌- 
पकड़ना चाहा; ( परंतु) तत्‌=उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा; अहीतुम्‌ न 
अशक्नोतू=नहीं पकड़ सका; यत्-यदि। सःय पनत्‌=इसको} त्वचा- 
चमडीद्वारा; ह>ही; अग्नददैष्यतून्पकड सकता तो; ह अवश्य ही; ( अब भी 
मनुष्य ) अन्नमः-अन्नको; स्पृष्ठा-छूकर; एव-ही; अत्रप्स्यत्‌=्तत हो जाता ७ 

व्याख्या- तब उसपुरुषने अन्नको चमड्ीद्वारा पकइना चाहा; परंतु वह उसको 
चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इसको चमडीद्वारा पकड़ पाता तो 
अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तुस हो जाते; परंतु ऐसी बात 
नहीं है ॥ ७ ॥ 


तन्मनसाजिश्क्षतन्नाशक्गोन्मनसा ग्रहीतुं स द्धेनन्मनसा- 
ग्रहैष्यद्वयात्वा हेवान्मत्रप्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
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( तब उस पुरुषने) तत्‌=उसको; मनखा=मनसे; अजिघुक्षत्‌= 
पकड़ना चाहा; ( परंतु ) तत=उसको मनसा-मनसे भी; ग्रहीतुम्‌ न 
अशक्नोतू=नदीं पकड़ सका; यतत्यदि; सःच्वह; पनत्‌=इसको मनसा 
मनसे; ह=ही; अग्नहेष्यत्‌=पकड़ लेता तो; ह=्अवश्य ही; ( मनुष्य ) अचम्‌ 
अन्नको; भ्यात्या=चिन्तन करके; एव-ही; अत्रप्स्यत्‌=तृस हो जाता ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--तव उस पुरुषने अन्नको मनसे पकड़ना चाहा; परंतु वह 
उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो 
अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी 
बात देखनेमें नही आती ॥ ८ ॥ 


तच्छिञ्नेनाजिघ्षत्तन्नाशक्रोच्छिश्नेन ग्रहीतुँ स॒ यद्धैनच्छि- 


शि इनेनाग्रहेष्यद्विसुज्य देवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ९ ॥ 

( फिर उस पुरुषने ) ततू=उस अन्नको; शिइनेन=उपस्थके द्वारा; 
अजिघुक्षत्‌=्ण करना चाहा; ( परंतु ) तत्‌=उसको$ शिइनेन=उपस्थके 
द्वारा मी; ग्रहीतुम्‌ न अशाक्नोतू=नही पकड़ सका; यत्‌=्यदि सः्-वहः; 
पनत्‌=इसकोः शिइनेन=्उपस्थद्वारा] हन्दीः अग्नहेष्यतत्पकड़ पाता तो; 
ह-अवद्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ विखुज्य-्अन्नका त्याग करके; पवऱही; 
अत्रप्स्यत्‌=्तस हो जाता ॥ ९ ॥ 
| व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ ( लिङ्ग ) द्वारा पकडून 
चाहा, परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको . 
उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही 
तृप्त हो जाते; परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ९ ॥ 


तदपानेनाजिश्रक्षत्तदावयत्‌ सेपो5नस्य ग्रहोयद्वायुरज्ायुर्वा एष 


यद्वायुः ॥ १० ॥ | 

( अन्तमें उसने ) तत्‌=्उस अन्नको; अपानेन-अपानवायुके द्वारा; 
अजिघृक्षतर-अहण करना चाहा; ( इस बार उसने ) ततू-उसको। आवयतःः 
ग्रहण कर लिया; सःन्वह; पषः्न्यह अपानवायु ही; अन्नस्य"”अन्नका; 
अहमस्मह अर्थात्‌ ग्रहण करनेवाला है; यत्‌न्नो; वायुः्न्वायु} अन्नायुःच्अन्नसे 
जीवनकी रक्षा करनेवालेके रूपमें। वैस्मसिद्ध है; यत्=जो; एषः-च्यह; वायुः=. 
अपानवायु है ( वही वह वायु दै ) ॥ १० ॥ | 

व्याख्या--अन्तमें उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा 
अहण करना चाहा; अर्थात्‌ अपानवायुद्वारा मुखसे शरीरमें प्रवेश करानेकी चेट | 
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की; तब वह अन्नको अपने झारीरमें छे जा सका | वह अपानवायु जो. बाहरसे 
शरीरके भीतर प्रश्वासके रूपमें जाता दै, यही अन्नका ग्रह--उसको पकड्नेवाला 
अर्थात्‌ भीतर ले जानेवाला है | ्राण-वायुके सम्बन्धमें जो यह प्रसिद्धि है कि 'यही 
अन्नके द्वारा मनुध्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात्‌ आयु है; वह इस . . 
अपानवायुको लेकर ही है; जो प्राण आदि पाँच भेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका. 
ही एक अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है ॥१०॥ 


स इक्षत कथं न्विदं मदृते स्यादिति स ईक्षत कतरेण 
प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि ग्राणेनामिम्राणितं ` 
यदि चक्षुषा इष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा 
च्यात यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिञ्नेन विसृष्टमथ 
कोऽहमिति ॥ ११ ॥ 


सः( तब ) उस ( सृष्टिके रचयिता परमेश्वर ) ने; ईक्षत-सोचा 
कि; झु=निश्चय ही; इद्म=्यह; सत्‌ ऋते“मेरे बिना; कथम्‌=किस प्रकारः 
स्यात्‌=रहेगा; इति-यह सोचकर; ( पुनः ) सः-उसने; इशक्चत=्विचार किया 
कि; यदित्यदि; वाचा=( इस पुरुषने मेरे विना ही केवल ) वाणीद्वारा; 
अभिव्याहतम्‌=्योळनेकी क्रिया कर ली; यदि्यदि$ प्राणिन=भाणःइन्द्रिय- 
द्वारा; अभिप्राणितम्‌=सूँघनेकी क्रिया कर ळी; यदिज्यदि; चक्षुषाःननेतरद्वारा; 
हष्टमू=देख छिया; यदिन्यिदि; ओत्रेण=श्रवणेन्दरयद्वारा; श्र॒तम-छुन लिया; 
यदि्यिदि; त्वचा=त्वक्‌-इन्द्रियद्वारा; सुपूछम्‌=स्पर्शं कर लिया; यदिःर्‍्यदि; 
मनसा“मनद्वारा; ध्यातम्‌=मनन कर छिया; यदिः्यदि; अपानेन=अपानद्वारा; 
अभ्यपानितम्‌=अन्नग्रहण आदि अपानःसम्वन्धी क्रिया कर ली; (तथा) 
यदि-्यदि; शिर्नेन=उपस्थसेः विस्ष्टमसमूत्र और वीर्यका त्याग कर लिया; 
अथ=तो फिर; अहमस्मै; कः=्कौन हूँ; इतिप्यह सोचकर; ( पुनः ) 
सः-उसने; इक्षत=विचार किया कि; कतरेण=( पेर और मस्तक इन 
दोनोंमेंसे ) किस मार्गसे; प्रपद्ये इतिञ्मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ११॥ 


व्याख्या-इस प्रकार जब लोक और. लोकपालोंकी रचना हो गयी, 
उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य-दारीरधारी पुरुषने 
उस -आंहारको ग्रहण करना भी सीख छिया, तब उस सर्वखश परमात्माने 
फिर विचार किया--“यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना केसे रहेगा १ यदि 
इस जीवास्माके साथ मेरा सहयोग नहीं -रदेगा तो यह अकेला किस प्रकोर 
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टिक सकेगा !?% साथ ही यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयोगके त्रिना 
इस पुरुषने वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया कर ली) घाण-इन्द्रियसे सूंघनेका काम 
कर लिया; प्राणोसे वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर 
ली, नेत्रोद्वारा देख लिया, श्रवणेन्द्रियद्वारा सुन छिया, त्वक्‌-इन्द्रयद्वारा 
स्पश कर लिया; मनके द्वारा मनन कर लिया, अपानद्वारा अन्न निगल 
लिया और यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र और वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न 
कर ली, तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया ? भाव यह कि मेरे 
बिना इन सब इन्द्रियोंद्वारा कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव 
है |? यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरमें पेर ओर 
मस्तक- इन दोमेसे किस मार्गसे प्रविष्ट होऊ || ११ ॥ 

स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत । सेषा 
विदृतिर्नाम दास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य त्रय आवसथाख्रयः स्वप्नाः, 
अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसुथ इति ॥ १२॥ 

( यों विचारकर ) सः-उसने; एतम्‌ एव=इस ( मनुष्य-शरीरकी ); 
सरीमानम्‌=्सीमाको$ विदायं=्चीरकरः एतया द्वारा=इसके द्वारा; प्रापद्यत= 
उस सजीव शरीरमें प्रवेश किया; सावह; एषाःच्यह; द्वाःन्द्वार; विहतिः 
नाम=विृति नामसे. प्रसिद्ध है; तत्‌=्वदीः पतत=्यह; नान्दनम्‌=आनन्द 
देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिका द्वार है; तस्य=उस परमेश्वरके; त्रय+-तीनः 
आवसथाः=आभय ( उपलब्धि-थान ) हँ; त्रयःन्तीन; स्वप्नए्खप्न 
हैं; अयम्‌=यह ( हृदय-गुहा ); आचसथः्=्एक खान है; अयमऱ्यह 
( परमधाम ); आवसथः=दूसरां खान है; अयमू्यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
आवसथः इतिः=तीसरा स्थान है ॥ १२॥ 

व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ( मूर्धा ) को अर्थात्‌ 
्रहमरन्भ्रको चीरकर ( उसमें छेद करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य- 
शरीरमें प्रविष्ट हो गये । वह यह द्वार विहृति ( बिदीर्ण किया हुआ द्वार ) 
नामसे प्रसिद्ध है । वही यह विहृति नामका द्वार ( ब्रह्मरन्ध्र ) आनन्द देने" 
वाळा अर्थात्‌ आनन्दखरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है । परमेश्वरकी 
उपलब्धिके तीन खान हैं और खप्न भी तीन हैं । एक तो यह दयाकाश उनकी 
उपलब्धिका स्थान है | दूसरा विशुद्ध आकाशरूप परमधाम दै--जिसको 


ad 


# इसीलिये तो भगबानूने गीतामें कहा है कि समस्त भूतोंका जो कारण 


है, वह मे हूँ । ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो ( १० । ३९)! 





र 
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सत्यलोक) गोलोक, ब्रह्मलोक. साकेतछोक, कैलास आदि अनेक नामोंसे पुकारा 
जाता दै | तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | तथा इस जगतकी जो स्थूल 
सूक्ष्म और कारणरूप तीन अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन खम हैं ॥ १२ ॥ 


स जातो मूतान्यमिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति । 
स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ | इदमदर्शमिती ३॥ १३ ॥ 


जातः सः=मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुषने; भूतानि-पश्च महाभूतों- 
की अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌की रचनाको; आभिव्येख्यत्‌=चारों ओरसे देखा; 
( ओर ) इहः्यहाँ; अन्यम्‌=दूसरा; किम्‌=कोन है; इति-यह; वावदिषत्‌= 
कहा; खः तब ) उसने; पतम्‌=इस; पुरुषम्‌=अन्तर्यामी परम पुरुषको; 
एव=दी; ततममा=सवव्यापी; ्रह्मनपरत्रह्के रूपें; अपञ्यत्‌=देखाः ( ओर 
यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३-अहो बड़े सौभाग्यकी बात हैं कि; इद्म्‌= 
इस परब्रह्म परमात्माको; अद्शम्‌=मैने देख लिया ॥ १३॥ 


व्याख्या -मनुष्यरूपमँ उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगत्‌की 
विचित्र रचनाको बड़े आश्चर्यपूर्वक चारों ओरसे देखा और मन-ही-मन इस - 
मकार कहा- “इस विचित्र जगतूकी रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कौन है ! 
क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका 
कोई-न-कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार विचार करनेपर उस 
साधकने अपने ह्ृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूर्ण 
जगतूमें व्यास परब्रह्मके रूपमें प्रत्यक्ष किया । तब वह आनन्दमें भरकर 
मन-ही-मन कहने छगा--“अहो ! बड़े ही सौमाग्यकी बात है कि मैने पररह 


. परमात्माको देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया ।? 


इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगतको विचित्र 
रचनाको देखकर इसके कर्ता-धर्ता परमात्माकी सत्तामें विश्वास करके यदि 
मनुष्य उन्हें जानने और पानेको उत्सुक हो, उन्हीपर निर्भर होकर चेष्टा 
करे तो अवश्य ही उन्हें जान सकता है । परमात्माको जानने और पानैका 
काम इस मनुष्य-शरीरमें ही हो सकता है, दूसरे शरीरमें नहीं | अतः मनुष्यको 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थः नहीं 
गवाना चाहिये | इस अध्यायमें मानो परमात्माकी महिमाका और मनुष्य-शरीरके 
महत्त्वका दिग्दशन करानेके लिये ही सृष्टि-स्चनाका वर्णन किया गया है.॥ १३ ॥ 


तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह षे नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 
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इत्याचश्चते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि 
देवाः! ॥ १४ ॥ 


__ तस्मात्‌=इसीलिये; इद्न्द्रः नामःच्वद्द 'इदन्द्रः नामवाला है; ह 
चास्तवमें; ` इदन्द्रः नाम चैच्वह्‌ 'इदन्द्रः नामवाला ही है; ( परंतु ) 
इद्न्द्रम्‌=इदन्द्र; सन्तम्‌=होते हुए ही; तम्‌=उस परमात्माको; परोक्षेण- 
परोक्षमावसे ( गुप्त नामसे ); इन्द्रः='इन्द्रः; इति-यों; आचक्षते=पुकारते 
हैं; हि=क्योंकि; देचाःस्देवतालोग; परोक्षप्रियाः इव=्मानो परोक्षमावसे 
कही हुई बातको पसंद करनेवाले होते हैं; हि देवाः परोक्षम्रियाः इव= 
देवतालोग मानो परोक्षमावसे कही हुई बातोंको ही पसंद करनेवाले होते हैं || १४॥ 


व्याख्या--परत्रह परमात्माको उस मनुष्य-शारीरमे उत्पन्न हुए पुरुषने 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर छिया, इसी कारण परमात्माका नाम “इदन्द्र? 
है । अर्थात्‌ 'इदम्‌+्रः=इसको मैंने देख छिया’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
उनका «इदन्द्र नाम है । इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम “इदन्द्र? 
ही दै, फिर भी लोग इन्हें परोक्षमावसे “इन्द्रश कहकर पुकारते हैं; क्योंकि 
देवता लोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पंसंद करते है । “परोक्षप्रिया इव 
हि देवाः? इस अन्तिम वाक्यको दुबारा कहकर इस खण्डकी समाति सूचित. की 
गयी है ॥ १४ | 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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३० 1 
~ देती भ्रट ॒ 
[इताय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
सम्बन्ध-प्रथम अध्यायमें सुष्टिकी उत्पत्तिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व 
बताया गया ओर यह वात भी संकेतसे कही गयी कि जीवात्मा इस श्रीरमें परमत्मा- 


को जानकर कृतकृत्य हो सकता है । अब इस शरीरकी अनित्यता दिखाकर वैराग्य 
उत्पन्न करनेके लिये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है-- 
के पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भा भवति । यदेतद्रेतः तदेतत्‌ 

स्भ्योऽङगम्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं विभति । तद्यदा . 
'खियां सिञ्चत्यथनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ 

अयम-यह ( संसारी जीव ); हृ=निश्चयपूर्यक} आदित+-पहले-पहल; 
पुरुषे=पुरुष-शरीरमें; वे-ही; गः भवति-वीर्यरूपसे गर्भ बनता है; यत्‌=्जो; 
एतत्‌=यह ( पुरुषमें ); रेतः=वीर्यं है; तत=्वह; एततऱ्यह; ( पुरुधके ) 
सवेभ्यः्-सम्पूर्ण; अज्चेभ्यःऱ्अज्ञोसे; सम्भूतम=उत्पन्न हुआ; तेजःच्तेज दै; 
आत्मानम्‌=( यह पुरुष पहले तो ) अपने ही खरूपभूत इस वीयंमय तेजको; 
आत्मनि=अपने शारीरमें; पव=्ही; विभति=धारण करता है; ( फिर ) यदा 
जब; ( यह ) तत्‌=उसको; स्त्रियाम्‌=श्नीमें; सिञ्चति=सिंचन करता दै; अथर्‌ 
तब; पनत्‌=इसको; जनयतिगर्मरूपमे उत्पन्न करता है; तत्‌=वह; अस्य= 
इसका; प्रथमम-पहला; जन्म=जन्म है ॥ १ ॥ . 

व्याख्या--यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-दारीरमें ( पिताके शरीरमें ) 
वीर्यरूपसे गर्भ बनता दै--प्रकट होता है । पुरुषके शरीरमें जो यह वीर्ये है, वह 
सम्पूर्ण अद्धोमेसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार ) है । यह पिता अपने 
स्वरूपभूत उस वीयरूप तेजको पहळे तो अपने शरीरमें ही घारण-पोषण करता है-- 
्रह्मचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसको स्रीके गर्भाशयमें 
सिंचन ( स्थापित ) करता है? तब इसे गर्मरूपमें उत्पन्न करता है | वह माताके 
शरीरमें प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥ 
 तस्खिया आत्मभूतं गच्छति । यथा खमङ्ग तथा । तखादेनां 
न हिनस्ति.। सास्येतमात्मानमत्रगतं भावयति ॥ २॥ . 

तत्‌=्वहृ( गर्म ); खियाः-खीके; आत्मभूतमःआत्मभावको; गच्छति= 
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प्रात हो जाता हे; यथा-जैसे; स्वम=अपना; अङ्गम्‌=अङ्ग होता है; तथा- 
वेसे ही ( हो जाता दै); तस्मातू=इसी कारणसे; पनाम्‌=इस स्त्रीको; न 
हिनस्तिऱ्वह पीड़ा नहीं देता; सान्‍वह स्री ( माता ); अत्रगतम्‌=यहां 
( अपने शरीरमें ) आये हुए; अस्यन्उस ( अपने पति ) के; आत्मानम्‌= 
आत्मारूप ( खरूपभूत ); एतम्‌ भावयति=इस गर्भका पालन-पोषण करती है॥ २॥ 
व्याख्या--उस स्त्री ( माता ) के दारीरमें आया हुआ वह गर्म--पिताके 
दारा स्थापित किया हुआ तेज उस ख्रीके आत्मभावको प्रास हो जाता है-- 
अर्थात्‌ जैसे उसके दूसरे अङ्ग हैं, उसी -प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीरका 
एक अङ्ग-सा ही हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ॑ उस स्त्रीके उद्रमें 
रहता हुआ भी गर्भिणी ख्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता-उसे भाररूप नहीं प्रतीत | 
होता । वह स्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके आत्मारूप इस गर्भको 
अपने अङ्गोंकी भाँति ही भोजनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके 
आवश्यक नियर्मोका पालन करके उसकी भलीभाँति रक्षा करती है ॥ २ ॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं खरी गर्भ बिभर्ति । 
सोऽग्र एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽधिमावयति । स यत्कुमारं जन्मनोऽ- 
ग्रऽधिमावयत्यात्मानमेचर तद्भावयत्येषां लोकानां संतत्या । एवं 
संतता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ 


सा=वह; भावयिच्री=उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली स्री; भावयि- 
तव्याऱ्पालन-पोषण करने योग्य; भवतिःहोती है; तम्‌ गर्भम्‌=उस गर्भको; 
अग्ने=प्रसवके पहलेतक; स्त्रीसत्री ( माता ); विभर्ति-धारण करती है; जन्मनः 
अधि=( फिर ) जन्म लेनेके बाद; सःन्वहद ( उसका पिता); अग्ने-पहले; 
एव-ही; कुमारम्‌=उस कुमारको; ( जातकर्म आदि संस्कारोद्वारा ) भावयति= 
अभ्युदयशीळ बनाता तथा उसकी उन्नति करता है; सःच्वह ( पिता ); यत= 
जो; जन्मनः अधि=जन्म लेनेके बाद; अग्रे [ एव ]=पहले ही; कुमारम्‌ 
भावयतिः्चालककी उन्नति करता है; तत्-वह। ( मानो ) पषाम्‌=इनः 
लोकानामः=छोकोंको ( मनुष्योंको ); संतत्या-बढ़ानेके द्वारा; : आत्मानम्‌ 
पच भावयति=अपनी ही उन्नति करता दै; हि=क्योंकि पचम्‌=इसी प्रकार! 
इमेऱ्ये सब; लोकाः्छोक ( मनुष्य ); संतताः=विसारको प्रास हुए हैं; तत्‌= 
वह; अस्य=इसका; द्वितीयम्‌=दूसरा; जन्मज्जन्म है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा करने- 
वाळी गर्भिणी स्री घरके लोगोंद्वारा और विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण 


... So आमामा जगाकार डा ललना ० ब-्गआा ३ €ू 31% 5 उ कक  _  3. 5 बल |) 


करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ घरके लोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक 
कर्तव्य है कि वे सत्र मिलकर उसके खान-पान और रहन-सहनकी सुव्यवस्था करके 
'सब प्रकारसे उसकी सँभाळ रक्खेँ | उस गर्भको पहले अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो 
स्री ( माता ) अपने शरीरमें धारण करती है; फिर जन्म ढेनेके बाद--जन्म 
लेते ही उसका पिता जातकर्म आदि संस्कारोसे और नाना प्रकारके उपचारों- 
से उस कुमारको अभ्युदयशील बनाता है और जन्मसे लेकर जबतक वह सर्वथा 
योग्य नहीं बन जाता, तत्रतक हर प्रकारसे उसका पालन-पोषण करता है--नाना 
प्रकारकी विद्या और शिल्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता 
दै । वह पिता जन्मके बाद उस बालकको उपयुक्त बना देनेके पहले-पहले जो 
उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो इन छोकोंको 
अर्थात्‌ मनुष्योंकी परम्पराको बढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है; क्योंकि 
इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य बिस्तारको प्राप्त हुए हैं । यह 
जो इस जीवका गर्भसे बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका 
दूसरा जन्म है | 

इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने कर्तन्यकी शिक्षा दी 
गयी है | पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका बड़ा 
भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके, थोड़ी है । और पिता- 
को इस प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है, 
वरं यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कर्तव्यका पाळन 
किया है ॥ ३॥ 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः ग्रतिघीयते। अथास्यायमितर आत्मा 
कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति। स इतः प्रयन्नेव पुनजायते तदस्य 


तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 


स५-वह ( पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ ); अयम्‌=यह; आत्मा=( पिताका ही ) 
आत्मा; अस्य=इस पिताके ( द्वारा आचरणीय ); पुण्येभ्यः=श॒मकमोके लिये; 
'प्रतिघीयते=उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता दै; अथ=उसके अनन्तरः 
अस्य=इस ( पुत्र ) का; अयम्‌=यह ( पितारूप ); इतरः-्दूसरा;' आत्मा= 
आत्मा; कृतकृत्य+-अपना कर्तव्य पूरा करके; वयोगत+-आयु पूरी होनेपर; 
प्रैति-मरकर ( यहाँसे ) चछा जाता है; स-व; इत+*-यहाँसे; प्रयन्‌ः=जाकरः 
एव-ही; पुनःपुनः; जायते=उत्पन्न हो जाता है; तत्वह; अस्य=इसका} 
दृतीयम्‌=तीसरा; जन्म=्जन्म दै ॥ ४ ॥ त जात 
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व्याख्या-पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र जब कार्य 
करने योग्य हो जाता है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है-- 
अभिहोत्र, देवपूजा ओर अतिथि-सेवा आदि वेदिक और लौकिक जितने भी शुभ 
कर्म हैं; उन सबका मार पुत्रको सौंप देता है । ग्रहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर 
छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌ अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त मानता 
है । उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर .जव वह ( पिता ) इसे छोड़कर 
यहाँसे विदा हो जाता है, तब .यहाँसे जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस 
योनिमें जन्म लेता है, वह इसका तीसरा जन्म दै । इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तर 
की परम्परा चलती रहती है | 
जवतक जन्म-मृत्युके महान्‌ कष्टका विचार करके इससे छुटकारा 
पानेके छिये जीवात्मा मनुष्य-दारीरमें चेष्टा नहीं करता, तबतक यह परम्परा नहीं 
ऱ्टती । अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेष्टा करनी चाहिये | यही इस 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है || ४ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार वार-चार जन्म लेना और मरना एक भयानक यन्त्रणा 
है; और जबतक यह जीन इस रहस्यको समझकर इस शरीररूप पिंजरेको काटकर 
इससे सनेथा अकूण न हो जायगा, तचतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा 
नहीं. होग---यह भाव अग्के दो मन्त्रेमें वामदेव ऋषिके दष्टान्तसे समझाया जाता है-- 
' तदुक्तमृषिणा 
गभे नु सन्नन्येषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
श॒तं मा पुर आयसीररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति । 
गर्भ एवतच्छयानो वामदेव एवगुवाच ॥ ५ ॥ 
तत्--वही वात ( इस प्रकार ); ऋषिणा-ऋषिद्वारा। उक्तम-कही 
गयी है; चु=अहो; अहम्मेने; गभेन्गर्भमे; सन-रहते हुए ही; एषाम 
इन; देवानाम--देवताओं के;/विश्वा-बहुत-से; जनिमानि्जन्मोको; अन्ववेद्म- 
मळीमांति जान छिया; अधः-तच्वज्ञान होनेसे पूर्व; मान्मुझे। शतमरसेकड़ों; 
आयसीः=छोदेके समान कठोर; पुर+=शरीरोंने; अरक्षन्‌=अवरुद्ध कर रक्खा था; 
(अब मैं.) इयेनःच्वाज पक्षी ( की भाँति ) जवसा-्वेगसे; निरदीयम्‌ 


इति=उन सबको तोड़कर उनसे अळग हो गया हूँ; गभे एव=्गर्ममें ही; शायानः= | 


सोये हुए; चामदेबः=्वामदेव ऋषिने। पुचम्‌=उक्त प्रकारसे; एततःन्यह बात; 
उवाचज्कही ॥ ५ ॥ | 
व्याख्या- उपर्युक्त चार मन्त्रॉमें कही हुई बातका ही रहस्य यहाँ ऋषि- 
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द्वारा बताया गया है । गर्भमै रहते हुए ही अर्थात्‌ गर्भके बाहर आनेसे पहले ही 
वामदेव क्रू षिको यथार्थ शान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उदरमें ही 
' कहा था-- अहो ! कितने आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि गर्भमें रहते-रहते 
ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओंके अनेक जन्मका रहस्य 
भलीमाँति जान लिया । अर्थात्‌ मैं इस बातको जानं गया कि ये जन्म आदि 
वास्तवसें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोंके ही होते हैं, आत्माके नहीं । इस 
रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों छोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने 
अवरुद्ध कर रक्खा था । उनमें मेरी ऐसी इढ़ अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना 
मेरे लिये कठिन हो रहा था। अब मैं बाज पक्षीकी भाँति ज्ञानरूप बलके वेगसे 
उन सबको तोड़कर उनसे अळग हो गया हूँ ! उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा; में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ? ॥५॥ 


स एवं विद्वानखाच्छरीरमेदादृध्व उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ खर्गे लोके 
सर्वान्कामानाप्त्वासृतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
पवम्‌=इस प्रकार; चिद्वान्‌=( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको ) जाननेवाला; 
सः=्वह वामदेव ऋषि; अस्सात्‌=इस; शारीरभेदात्‌=्शरीरका नाश होनेपरः 
ऊध्वेः उत्क्रम्य=संसारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्वंगतिके द्वारा; अमुष्मिन्‌-- 
उस; स्वग लोके-परमधाममें ( पहुँचकर ); सचीन्‌=समस्त; कामान्‌= 
कामनाओंको; आप्त्वा्‌प्रात करके; असुतः=अमृत; समभवत्‌-्हो गया; 
समभवत्‌=हो गया ॥ ६ ॥` | | 
व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्वको अर्थात्‌ जबतक यह 
जीव इन शरीरोंके साथ एंक हुआ रहता है; शरीरको ही अपना स्वरूप माने 
रहता है, तबतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसको बार-बार नाना 
योनियोंमें जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं---इस रहस्यको समझने- 
वाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भसे बाहर आकर अन्तमै शरीरका नाश होनेपर 
संसारसे ऊपर उठ गया तथा. कध्वंगतिके द्वारा भगवानूके परमधामर्मे पहुँचकर 
वहाँ समस्त कामनाओंकों पाकर अर्थात्‌ सर्वथा आप्तकाम होकर अमृत हो गया ! 
अमृत हो गया ! जन्म-मृस्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया । “समभवत्‌? पदको 
दुहराकर यहाँ अध्यायकी .समासिको सूचित किया गया है ॥ ६॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 
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अथम खण्ड | 

कोऽयमात्मेति वयसुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा 
पञ्यति येन वा श्रुणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं 
च्याकरोति येन वा स्वादु चाखादु च बिजानाति ॥ १ ॥ 

चयमू=दमलोग; उपास्महे=जिसकी उपासना करते हैं; [ सः ]=वहः 
अयम्‌=यह; आत्मा=आत्मा; कः इतिन्कोन है; वा=अथवा; येन=जिससे; 
पझ्यति=मनुष्य देखता है; वाःच्या; येन=जिससे; श्रणोति-्सुनता है; वार्‌ 
अथवा; येन=जिससे; गन्धानु-गन्धोंको; आजिघ्रतिस्सूँजता है; चा=अथवा; 
येन=जिससे; वाचम्वाणीको; व्याकरोति=स्पष्ट बोलता दे; वाऱ्या; येन= 
जिससे; स्वरादुःस्वादयुक्त}ः चञ्ओर; अस्वादु=स्वादहीन वस्तुको; च=मी; 
चिज्ञानाति=अलग-अळग जानता है; सःच्वह; आत्मा=आप्मा; कतरः= 
( पिछले अध्यायोमें कहे हुए दो आत्माओंमेंसे ) कोन है# || १ ॥ 

व्याख्या--इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओंका 
वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा ( परमात्मा ), जिसने इस सुष्टिकी रचना 
की और सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये स्वयं उसमें 
ग्रविष्ट हुआ; दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा ), जिसको सजीव पुरुषरूपमें परमात्माने 
प्रकट किया था और जिसके जन्म-जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें 
गर्ममें आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है। इनमेंसे उपास्य देव कौन हैः 
वह केसा है, उसकी क्या पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह 
तीसरा अध्याय कहा गया है। 

मन्त्रका तात्पर्य यह है कि उस उपास्यरेव परमात्माके तभ्वको जाननेकी 
इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने लगे--'जिसक्री हमलोग उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा 
कौन है १ दूसरे शान्दोंमें जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्रोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता 
है, जिससे कानोंद्वारा शब्द सुनता दै; जिससे प्राणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
गन्ध सूँघता दै जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता दै, जिससे रसनाद्वारा खादयुक्त 
और खादहीन वस्तुको अलग-अलग पहचान लेता दै, वह पहले और दूसरे 


'अध्यायामें वर्णित दो आत्माओंमेसे कौन दै १ ॥ १ ॥ 


# केनोपनिषदके आरम्भकी इसके साथ बहुत अंशॉमें समानता है । 





खण्ड १ ] पेतरेयोपनिषद्‌ २४५ 


यदेतद्वदयं ० छु ८ ज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं 
का मनश्चतत्‌ | सं विज्ञानं ज्ञानं मेघा 
अष्टतिमतिमनीषा जातः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश 

हति सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति | २॥ 

यत्‌=जो; एतत्‌-यह; हृद्यम-हृदय है; एतत्--यही। मन;-मन; 
च=भी है; संज्ञानम-सम्यक्‌ ज्ञान-शक्ति; आश्ञानम्‌=आज्ञा देमेकी शक्ति; 
विश्ञानम्‌=विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रशानम-तत्काछ जाननेकी शक्ति; 
मेघा=्धारण करनेकी शक्ति; दृष्टि:-देखनेकी शक्ति; धतिः्धैरय; मतिः- 
बुद्धि; सनीषा=्मनन-शक्तिः जूतिः=वेग; स्स्रतिः=स्मरण-शक्ति; सकल्पः= 
संकल्प-शक्ति; क्रलुः=मनोरथ-शक्ति; असुः=प्राण-शक्तिः कामः-्कामना-शक्ति; 
वशः=्री-संसर्गं आदिकी अभिलाषा; इति=इस प्रकार; एतानि-ये; सवीणि= 
सब-के-सब; प्रज्ञानस्य स्वच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्माके; पव-ही; नामधेयानि 

नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; भवत्तिऱ्हे || २॥ 


व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह 
हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है; इस मनकी जो यह 
सम्यक प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो दूसरॉपर आज्ञाद्वारा 
शासन करनेकी शक्ति, पदार्थोका अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, 
देखे-सुने हुए पदार्थोकी तत्काळ समझ लेनेकी शक्ति, अनुमवको घारण करनेकी 
शक्ति, देखनेकी शक्ति; धैर्य अर्थात्‌ विचलित न होनेकी शक्ति; बुद्धि अर्थात्‌ 
निश्चय करनेकी शक्ति, मनन करनेकी शक्ति; वेग अर्थात्‌ क्षणभरमै कहीं-से-कहीं 
चले जानेकी शक्ति, स्मरण-शक्ति, संकल्प-शक्ति, मनोरथ-शक्ति; प्राण-शक्ति, 
कामना-शक्ति और ख्री-सहबास आदिकी अभिलाषा-इस प्रकार जो ये शक्तियाँ 
हैं, वे सब-की-सब उस स्वच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी 
सत्ताका बोध करानेवाळे लक्षण हैं; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता, 
संचालक ओर रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है || २ || 


एष त्रह्मप इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च 
महाभूतानि पथित्री वायुराकाश आपो ज्योतींपीत्येतानीमानि च 
क्षु्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
च स्वेदजानि चोड्िजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेद 
प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यचच स्थावरं सव तत्तरज्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने 
अतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा परज्ञानं ब्रह्म ॥ ३ ॥ 





२४६ - ` ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ३ | 


| पुषः-यह; अह्मान्त्रह्मा है; एब-यह; इन्दःऱ्इन्द्र है एषः=्यही; 
प्रजापतिः=प्रजापति है; एतेःच्ये; सर्वेच्समस्त; देवाःच्देवता; च=्तथा; 
इमानिन्ये; एथिवी=एथ्वीः वायुःच्वायु; आकाश+-आकाश; आपः्=्जल; 
(और) ज्योतींषिन्तेज; इति-इस प्रकार; एतानि-ये; पश्चन्पांच; सहाभूतानि- 


` महाभूत; चन्तथा; इमानिच्ये; श्वुद्रमिशाणि इवच्छोटे-छोटे, मिळे हुए-से; 


बीजानि-बीजरूप समस्त प्राणी; च=भरः इतराणि=इनसे भिन्न; इतराणि- 
` दूसरे; चमी; अण्डजानि=अंडेसे उतपन्न होनेवाले; च-एवं; जारुजानि-जेरसे 
उत्पन्न होनेवाले; चतथा; स्वेदजानिन्पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले; च=ओरः 
उद्धिज्ञानि-जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले; चच्तथा; अश्वाःच्धोडे; गावः= 
गाये; हस्तिनः-्हाथी; पुरुघाः=मनुष्यं ( ये सब-के-सब मिलकर ); यत्‌ किम्‌ 
च=जो कुछ भी; इद्म-यह जगत्‌ है;.यत्‌ चन जो भी कोई; पतत्रि=मांखों- 
वाला; च=और; जङ्गमम्‌=चळने-फिरनेवाला; च=ओर; स्थाचरम्‌=नदीं चलने- 
वाला; प्राणि=्प्राणिसमुदाय है; तत्‌ सर्वेमःवह सब; प्रश्ञानेत्रम्‌न्प्र्ञानखरूप 
परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमै समर्थ होनेवाले हैं ( ओर ); 
पज्ञाने=उस प्रज्ञानखरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम-स्थित है; छोकः=( यह 
समस्त ) ब्रह्माण्ड; प्रञ्ञानेत्रःनपरज्ञानखरूप परमात्मासे ही ज्ञान-शक्तियुक्त 
है; प्रज्ञा-प्रशानखरूप परमात्मा ही; प्रतिष्ठा=इस स्थितिका आधार है; प्रज्ानम= 


यह प्रज्ञान ही; त्रहम-ञ्रह्म दै ॥ ३ ॥ क 


व्याख्या इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको 
उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले 
स्वच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं । ये ही ब्रह्मा हैं; ये ही पहले 


. अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं। ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समख 


प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं | ये सब इन्द्रादि देवता, ये पाचों महाभूत--जो 
पृथ्वी; वायु, आकाश, जल ओर तेजके रूपमें प्रकट है--तथा ये छोटे-छोटे मिले 
हुए-से बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे मी- अर्थात्‌ अंडेसे 
उत्पन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले, पसीनेसे अर्थात्‌ शरीरके मैळसे उत्पन्न 
होनेवाळे और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले तथा घोड़े; गाय; हाथी, मनुष्य-- 
थे सब मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है; जो भी कोई पंखोंवाले तथा चलने- 


फिरनेवाले और नहीं चळनेवाळे जीवोंके समुदाय हैं--वे सब-के-सब प्राणी प्रज्ञान- | 


स्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ “होते हैं और उन 
प्रशानस्वरूप परमात्मामें ही स्थित हैं । यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानखरूप परमात्माकी 


शक्तिसे ही ज्ञान-शक्तियुक्त दै । इसकी स्थितिके आधार प्रज्ञानखरूप परमात्मा ही | 
हैं | अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया दैश जो सबकी 


हु 


म. १ ७७४, 
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रचना और रक्षा करनेवाले तथा सत्रको सव प्रकारकी शक्ति देनेवाळे प्रशानखरूप . 


परमात्मा हैं, वे ही हमारे उपास्यरेव ब्रह्म हैं--परह निश्चय हुआ ॥ ३ || 


स एतेन ग्र्नेनात्मनासाछ्लोकादुत्रम्यामुष्मिन्खरगे लोके सर्वान्‌ 
कामानाप्त्वासृतः सममवत्समभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


सम्नवह; अस्मात्‌=इस; लोकात्‌=लोकसे; उत्क्रम्य-ऊपर उठकर 


असुष्मिन्‌=उस; स्वगे छोके-्परम धामर्मे; एतेन-इस; प्रश्नेन आत्मना . 


अञ्चानखरूप ब्रह्मके सहित; खर्वोन्‌न्सम्पूर्ण; कामान्‌=दिव्य भोगोंको; आप्त्वा= 
प्राप्त होकर; अश्ुतः=अमर; समभवत्-हो गया; समभवत्‌=दो गया ॥ ४॥ 
व्याड्या--जिसने इस प्रकार प्रज्ञानखरूप परमेश्वरको जान लिया, वह 
इस छोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका त्याग करके उस परमानन्दमय परम 
धाममें, जिसके स्वहूपका पूर्वमन्त्रमै वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मके 
साथ सम्पूर्ण दिव्य अळोकिक भोगरूप परम आनन्दको प्राप्त होकर अमर हो गया 
अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। “समभवत्‌? ( हो गया )—इस 
चाक्यकी पुनरुक्ति उपनिषदूकी समासि सूचित करनेके लिये की गयी है || ४॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ र्र 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
RS 16 हि 


॥, ऋग्वेदीय पेतरेयोप निषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


ॐ वाङ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमावि- 
राचीर्ग एघि। वेदस्य म आणीस्थ! श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीते- 
नाहोरात्रान्सन्दघाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मा- 
भवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ इस उपनिषदूके प्रारम्ममें दिया जा चुका है। 
Ee 





॥ ॐ* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
NANA २० ६०० 
तात्तरायाधानषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुवेंदीय तैत्तिरीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय 
आरण्यकका अङ्ग है । तैत्तिरीय आरण्यकके दस अध्याय हैं । उनमेंसे सातवें, 
आठवें और नवें अध्यायोंको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है । 


शान्तिपाठ 
ॐ शं नो मित्रः श॑ वरुणः । शं नो मवत्वयंमा । शं न 
इन्द्रो बृहस्पति! । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । 
` ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु | 
अवतु मास्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । 
३० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 
इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है । 


शिक्षा-वछी#. 
प्रथम अनुवाक 


| ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा | शं न 
इन्द्रो बृहस्पति! । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | , 
ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु | 
अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

कॅ इस प्रकरणम दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य इस 
लोक और परलोकके सर्वोत्तम फलको पा सकता है और ब्रह्मविद्याको अहण करसेमें 
समर्थं हो जाता दै--इस भावको समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावछी रबखा | 
गया है । 
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3“ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया 
हे । नःनहमारे लिये; मित्रः- ( दिन ओर प्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवता; याम 
[ भवतु ]-कल्याणप्रद हों ( तथा ); बरूणः=( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) ` 
वरुण ( भी ) शम्‌ [ भवतु ]-्कल्याणप्रद हों; अयेमा-( चक्ष और सूर्य- 
मण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः=इमारे लिये; शम्‌ भवतु=्कल्याणकारी हों; 
इन्द्र वल और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र (तथा ); बृहस्पतिः-( वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; नः=( दोनों ) हमारे लिये; शम्‌ | भवताम्‌ ]= 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों; उरुक्रमः=तरिविक्रमरूपङ्तै विशाल डगोंवाले; 
विष्णुः-विष्णु ( जो पैरोके अधिष्ठाता है ); न*ऱ्हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]= 
कल्याणकारी हों; व्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) अक्षके लिये; 
नसम्ननमस्कार है; वायोन्है वायुदेव; ते-सुम्हारे छिये] नम:-नमस्कार हैः 


. जम एवन्तुम ही; परत्यक्षम-य्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाळे ); 


ब्रह्म असि=ञ्रह हो ( इसलिये मैं ); त्वाम्‌ एव-तुमको ही; प्रत्यक्षम-यत्यक्ष; 
न्रल्मन्त्रझ; वद्ष्यामि-कहूँगा; ऋतम-( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये 
में तुम्हें ) ऋत नामसे; वद्ष्यामि-पुकारूँगा; सत्यम्‌--( तुम सत्यके अधिष्ठाता 
हो; अतः में तुम्हे )सत्य नामसे; वद्ष्यामि-कहूँगा; तत्--वह ( सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ); साम्‌ अवतुत्मेरी रक्षा करे; तत्‌-वह; वक्तारम्‌ अवतु-वक्ताकी 
अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माम-रक्षा करे मेरी ( और ); अबहु 
वक्तारम-रक्षा करे मेरे आचार्यकी 3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिस्वरूप हैं । 


व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्रह्म 
परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की गयी है । 
भाव यह है कि समस्त आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिमौतिक शक्तियोंके 
रूपमै तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमै जो सबके 
आत्मा-अन्तर्यामी परमेश्वर हैं; वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों । 
हमारी उन्नतिके मार्गमे ओर अपनी प्रासिके मार्गमे किसी प्रकारका विन्न न आने 
दे । सबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं । 

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूज्रात्मा प्राणके रूपमै 
समस्त प्राणियाँमै व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते है हे 
सर्वशक्तिमान्‌ सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीं 
समस्त प्राणियोंके प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; अतः में तुम्हींको प्रत्यक्ष ब्रह्मके नामसे 
पुकारूँगा । में “ऋत? नामसे भी तुम्हे पुकारूँगा; क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये 
जो कल्याणकारी नियम दै, उस नियमरूप ऋतके तुम्हां अधिष्ठाता हो । तथा मैं 
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तुम्हें सत्यः नामसे पुकारा करूंगा; क्योंकि सत्य ( यथार्थ भाषण ) के अघिष्ठातू- 

देवता तुम्हीं हो । वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌ आचरण एवं सत्य- 
, भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म- 
मरणरूप संसार-चक्रसे मेरी रक्षा करें, तथा मेरे आचार्यको इन सबका उपदेश देकर 
सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करे । यहाँ “मेरी 
रक्षा करें) ध्वक्ताकी रक्षा कर--इन वाकयोंको दुबारा कहनेका अभिप्राय 


शान्तिपाठकी समासिको सूचित करना है । 


ओम्‌ झान्तिः, शान्ति: शान्तिः--इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव ` 


यह है कि आधिभौतिक आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विश्नोंका 
सर्वथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शान्तिख्वरूप हैँ, अतः उनके स्मरणसे सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है । 

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


क 


' द्वितीय अनुवाक 


शीक्षां व्याख्यास्यामः । वणः खर; । मात्रा बलस्‌ । साम 
संतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः 


शिक्षाम्‌ व्याख्यास्यामः=अब हम शिक्षाका वर्णन करेंगे; वर्णःन्वर्ण; 
खर*-खर; मात्राः-्मात्रा; वलमस्य्रयल; साम=वर्णांका सम वृत्तिसे उच्चारण 
अथवा गान करनेकी रीति ( और ); संतान+-संधि; इति=्इस प्रकार; 
शीक्षाध्यायःच्वेदके उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय; उक्त+-कहा गया | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें वेदके उच्चारणके नियमोंका वर्णन करनेकी 
प्रतिज्ञा करके उनका संकेतमात्र किया गया है | इससे माळूम होता है कि उस 
समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिज्ञासु होता था, वह इन नियमांकी 
पहलेसे ही पूर्णतया जाननेवाळा होता था; अतः उसे सावधान करनेके लिये 
संकेतमात्र ही यथेष्ट था । इन संकेतांका भाव यह प्रतीत होता है कि 
मनुष्यको वेसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमें सावधानीके साथ शुद्ध बोलनेका 
अभ्यास रखना चाहिये | पर यदि लौकिक शब्दोंमें नियमोंका पालन नहीं भी 
किया जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्रोंका उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षाक 


नियमानुसार होना चाहिये ।. क, ख आदि व्यज्ञनवणो और अश आ 


आदि खर-वर्णोका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये । दन्त्य “स? के स्थानमें 
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ताळव्य “श? या मूर्घन्य “ष? का उच्चारण नहीं करना चाहिये । “वः केस्थानमें “ब्र? 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अन्य वणोके उचारणमें 
भी विशेष ध्यान रखना चाहिये | इसी प्रकार बोलते समय किस वर्णका क्रिस, 
जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च स्वरसे उच्चारण करना उचित है, किसका 
मध्य सरसे और किसका निम्न स्वरसे उच्चारण करना उचित है--इस बातका 
भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रोके ` 
उचारणमें उदात्त आदि खरोंका ध्यान रखना और कहाँ कौन स्वर है-- 
इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है; क्योंकि म्त्रोमे स्वरभेद होनेसे 
उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध खरका उच्चारण करनेवालेको 
अनिष्टका भागी होना पड़ता है ।# हृख, दीर्घ और प्छुत---इस प्रकार 
मात्राओंके भेदोंको भी समझकर. यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये; क्योंकि हृखके 
स्थानमें दीर्घ और दीर्षके स्थानमें ह्र उच्चारण करनेमें अर्थको बहुत 
अन्तर हो जाता है--जैसे 'सिता और सीता? । बलका अर्थ है प्रयत्न | 
वर्णके उच्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है, . 
वही प्रयत्न कहळाता है | प्रयत्न दो प्रकारके होते हैं--आम्यन्तर और बाह्य । 
आम्यन्तरके पाँच ओर बाह्यके ग्यारह भेद माने गये हैं । स्पष्ट, ईषत्‌- 
स्पष्ट, विव्वृतः ईषदू-विज्वतः संत्नत--ये आम्यन्तर प्रयत्न हैं | विवार) संवार, 
श्वास) नाद, घोष, अघोषः अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और खरित--- 
ये बाह्य प्रयत्न हैं | उदाहरणके लिये “कः से लेकर 'मःतकके अक्षरोंका 
आम्यन्तर प्रय्न स्पष्ट है; क्योकि कण्ठ आदि स्थानोंमें प्राणवायुके स्पर्शसे 
इनका उच्चारण होता दै । “कःका बाह्य प्रयत्न विवार) श्वास, अघोष तथा 
अल्पप्राण है---इस विषयका विशद ज्ञान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये । 
वर्णोका समवृत्तिसे उच्चारण या सामगानकी रीति ही साम है । इसका भी ज्ञान 
और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है। संतानका अर्थ है संहिता--संधि | खर, 
व्यञ्जन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्णके संयोगसे कहीं-कहीं 
नूतन रूप धारण कर लेते हैं; इस प्रकार वर्णोका यह संयोगजनित विकृतिमाव-- 


# महर्षि पतञलिने महाभाष्यमें कहा है--- 
दुष्टः शाब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स॒वाग्वञ्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 

र अर्थात्‌ स्वर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित शब्द ठीक-ठीक प्रयोग न होनेके 
कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । इतना ही नहीं, वह वचनरूपी वज्र 
यजमानको हानि भी पहुँचाता दै । जैसे «इन्द्रशत्रुः शब्दमें स्वरकी अशुद्धि हो जानेके 
कारण «वृत्रासुर' स्वयं ही इन्द्रके हायसे मारा गया । 
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१संघि? "कहलाता है । किसी विशेष स्थळमें जहाँ संधि बाधित होती है, 
वहाँ वर्णमै विकार नहीं आता; अतः उसै 'प्रकृतिभावः कहते हैं | कहनेका 
तात्पर्य यह है कि वर्णोंके उच्चारणमें उक्त छहों नियमोंका पालन आवश्यक है । 


॥ द्वितीयं अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 

सम्बन्ध--अब आचार्य अपने और शिष्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए 
संहिताविषयक उपासनाविधि आरम्भ करते हैं--- 

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः स*हिताया 
उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पश्चखधिकरणेपु । अधिलोकमधि- 
ज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मस्‌ | ता महास*हिता इत्याचक्षते । 
अथाधिलोकम्‌ । एथित्री पू्ेरूपम्‌। चोरुत्तररूपस्‌। आकाशः संधिः । 
चायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 


नोन्इम ( आचार्यं और शिष्य) दोनोंका; यशः-्यश; सहःच्एक 


साथ बढ़े ( तथा ); खह=एक साथ ही; नो=हम दोनोंका; ब्रह्मवचंसम= 
ब्रह्मतेज भी बढे; अथ=इस प्रकार शुभ - इच्छा प्रकर करनेके अनन्तर; 
अतः्-्यहासि; ( हम ) अघिळोकमू=लोकोंके विषयमे; अधिज्योतिषमः 
ज्योतियाँके विषयमे; अधिविद्यम-विद्याके विषयमे; अधिप्रजम--प्रजाके विषयमे; 
( ओर ) अध्यात्मम्‌=शरीरके विषयमे; ( इस तरह ) पञ्चखुन्पाचः 
अधिकरणपषु-स्थानोंमें। सहितायाः=संहिताके; उपनिषदम्‌ व्याख्यास्यामः= 
रहस्यका वर्णन करेंगे; ताः=इन सबको; महासंहिताः=महासंहिता; इति 
इस नामे; आचक्षते=कहते हैं; अथ=उनमेंसे ( यह पहली ); अधिलोकमः 
छोकविषयक संहिता है; पृथिवी=प्रथ्वी; पूर्वरूपम-पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है; 
चो-खर्गलोक; उत्तररूपम्‌=उत्तररूप ( परवर्ण ) है; आकाशा आकाश; 
खंधिःसंघि--मेलसे वना हुआ रूप ( तथा ); वायुभ्च्चायु; संधानम 
दोनोंका संयोजक दै; इति=इस प्रकार ( यह); अधिलोकम्‌=लोकविषयक संहिता 
की उपासनाविधि पूरी हुई । 


व्याख्या--इस अनुवाकमें पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिये 


और शिष्यके लिये भी यश और तेजकी बृद्धिके उद्देश्यसे छम आकाङ्खा की _ 


गयी-हे । आचार्यकी अभिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्वा 
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विनयी शिष्यको मी ज्ञान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्म- 
सेजकी प्राप्ति हो । इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविषयक उपनिषद्की व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते है । वणोंमें जो संधि होती 
है, उसको “संहिता? कहते हैं । वही संहिता-दृष्टि जब व्यापकरूप धारण करके 
रोक आदिको अपना विषय बनाती है; तब उसे '्महासंहिता? कहते हैं । 
संहिता या संधि पाँच प्रकारकी होती है, यह प्रसिद्ध है | खर, व्यञ्जन, 
खादि, विसग और अनुखार--ये ही संघिके अधिष्ठान बननेपर पञ्चसंघिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हैं | वस्तुतः ये संधिक्रे पाँच आश्रय हैं। इसी प्रकार 
पूवाक्त महासंहिता या महासंधिके भी पाँच आश्रय है लोक, ज्योति, विद्या; 
प्रजा और आत्मा ( शरीर ) | तासर्य यह कि जैसे वर्णोमें संधिका दर्शन किया 
जाता है, उसी प्रकार इन लोक आदिमें भी संहिता-दृष्टि करनी चाहिये । 
वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी जाती है । प्रत्येक संधिके चार भाग 
होते हैं--.पूर्ववर्णण परवर्ण, दोनोंके मेलसे होनेवाळा रूप तथा दोनोंका संयोजक 
नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदिमें संहिता-दृष्टि की जाती है; उसके भी चार 
विभाग होंगे--पूर्वरूप, उत्तररूप, संधि ( दोनोंके मिलनेसे होनेवाला रूप ) 
और संधान ( संयोजक ) | 


इस मन्त्रमै लोकविषयक संहिता-दृष्टिका निरूपण किया गया है । 
परथिवी अर्थात्‌ यह लोक ही पूर्वरूप है । तासर्य यह कि लोकविषयक 
महासंहितामे पूर्ववर्णके स्थानपर पृथ्वीको देखना चाहिये | इसी प्रकार खरग 
ही संहिताका उत्तररूप ( परवर्ण ) है | आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी 
संधि हैं ओर वायु इनका संधान ( संयोजक ) है । जैसे पूव और उत्तर 
चणे संधिमें मिलकर एकं हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्ण- 
स्थानीय इस भूतलका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय.स्वगछोकसे मिलाया जाता है ( सम्बद्ध 


किया जाता है )--यह भाव हो सकता है । 


यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वणनमें यथेष्ट लोकोंकी प्रातिका 
उपाय बताया गया है; क्योंकि फळभ्रुतिमें इस विद्याको जाननेका फल स्वर्गलोकसे 
सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके 
कारण इत संकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार 
कौनसे लोककी' प्राप्ति की जा सकती है ।. इतना तो समझमें आता है कि. 
स््रेकोंकी प्राप्तिमें प्राणोंकी प्रधानता है । प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके 
सहित जीवात्माका प्रत्येक छोकमें गमन होता है--यह बात उपनिषदोंमें' जगह- 
जगह कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि एथ्वी पहला वर्ण है 
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और थुछोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि ( इनका संथुक्तरूप ) है इस 
कयनका क्या भाव है; यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता । 


अथाधिज्योतिषम्‌ । अग्निः पू्रूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संघिः। वेद्युत; संधानम्‌ । इत्यधिज्योतिषम्‌ । 

अथ- अब; अधिज्यौतिषमः=ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करते 
हैं; अझिः-अग्नि; पूर्वरूपम्‌-पूर्वलूप ( पूर्ववर्ण ) है; आदित्यः=य; 
उत्तररूपमऽउत्तररूप ( परवर्ण ) है; आपः=जल--मेघः संधि+-इन दोनोंकी 
संघि--मेळ्से बना हुआ रूप है ( और ); वैद्युतः=विजली; ( इनका ) 
संधानम्‌=संधान ( जोड़नेका हेतु ) है; इति-इस प्रकार; अधिज्योतिषमः 
ज्योतिविषयक संहिता कही गयी | | 

वब्याख्या--अभि इस भूतलपर सुलभ है, अतः उसे संहिताका 'पूर्व॑- 
वर्ण” माना है; और सूर्य दुलोकमें-ऊपरके लोकमें प्रकाशित होता है, 
अतः वह उत्तररूप ( परवर्ण ) बताया गया है । इन दोनोंसे उत्पन्न 
होनेके कारण मेघ ही संधि है तथा विद्युत्‌-शक्ति ही इस संधिकी हेतु ( संधान ) 
वतायी. गयी है | 

इस सन्त्रमें ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके संयोगसे 
नाना प्रकारके भौतिक पदार्थाकी विभिन्न अभिव्यक्तियोंके विज्ञानका रहस्य 
समझाया गया है | उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाळे भोग्य 
पदार्थकों जछका नाम दिया गया है और उन सबकी उप्पत्तिमें बिजली- 
को कारण बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि आजकळके वैज्ञानिकों- 





ने मी ब्रिजलीसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं | इससे यह सिद्ध 


होता है कि वेदमें यह भौतिक उन्नतिका साधन भी भळीमाँति बताया गया है 
न ण नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुलम 
गये है | 


अथाधिविद्यम्‌ ।- आचायः पूर्वरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । 
विद्या संधिः । प्रवचन*संधानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । 
. अथऱ्भब; अधिचिद्यम्‌=विद्याविषयक संहिताका आरम्भ करते दै 
आचायर; पूवेरूपमःन्महला वर्ण दै; अन्तेवासी-समीप निवास करनेवाला 
शिष्य; उत्तररूपम्‌न्दूसरा वर्ण है; विद्यान( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) विद्या; 


संधि/-मिलछा हुआ रूप है; प्रवचनमत्गुरुद्दारा दिया हुआ उपदेश हौ; | 


संधानम्संधिका हेतु है; इति-इस प्रकार ( यह ); अधिविद्यम--विद्याविषयर्क 
संहिता कही गयी | 
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व्याख्या इस मन्त्रसें विद्याके विषयमै संहिता-दृष्टिका उपदेश दिया 
गया है। इसके द्वारा विद्याप्रातिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि 
जिस अकार वर्णोंकी संधिमें एक पूर्ववर्ण और एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार 
यहां विद्यारूप .संहितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और अ्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरुकी 
सेवा करनेवाला विद्याभ्रिछाषी शिष्य परवर्ण है; तथा संधिमें दो वणोके मिलनेपर 
असे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे 
उत्पन्न होनेवाळी विद्या-ज्ञान ही यहाँ संधि है। इस विद्यारूप संधिके प्रकट होनेका कारण 
है---प्रवचन अर्थात्‌ शुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको भ्रद्धापूर्वक सुन- 
समझकर धारण करना; यही संधान है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर विद्वान्‌ 
गुरुकी सेवा करता है; वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान्‌ हो जाता है । 

अथाघिप्रजम्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ | प्रजा संधि! । 

प्रजनन” संघानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ । 

अथ=्अव; अधिप्रजम--अजाविषयक संहिता कहते हैं; माता-माता; 
ूर्वरूपम्‌पूरूप ( पूर्ववणं ) हैः पिता=पिता; उत्तररूपम्‌=उत्तररूप 
( परवणे ) है; प्रजा=( उन दोनोंके मेळे उत्पन्न ) संतान; संघिः-संघि दे 
( तथा ); ्जननम्‌=ग्रजनन ( संतानोसत्तिके अनुकूल व्यापार ); संधानम्‌= 
संधान ( संघिका कारण ) है; इंति-इस प्रकार ( यह ); अघिप्रजमज्अजा- 
विषयक संहिता कही गयी | 

ब्याख्या- इस मन्त्रमें संहिताके रूपमें प्रजाका वर्णन करके संतानप्राप्ति- 
का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि इस प्रजा-विषयक संहितामें माता 
तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है। जित प्रकार दोनों वर्णोकी संधिसे एक 
नया वर्ण वन जाता है; उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली संतान 
ही इस संहितामें दोनोंकी संधि ( संयुक्त स्वरूप ) है । तथा माता और पिताका 
जो ऋतुकालमें शाञ्जविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक संतानोतपत्तिके उद्देश्यसे 
सहवास करना है, यही संधान ( पुत्रोसत्तिका कारण ) दै । जो मनुष्य इस रहस्य- 
को समझकर संतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकाळमे धर्मयुक्त ज्जीसहवास करता दै, वह 
अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर लेता है । 


अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा हनुरुत्तररूपम । 
वाक्‌ संधि! । जिह्ला संधानम्‌ । इत्यध्यात्मम्‌ । 

` अथ=अत्र; अध्यात्मम्‌आत्मविषयक संहिताका वर्णन करते हैं; अधरा 
हजुः=नीचेका जबडा; पू्ेरूपम्सूर्वलूप (वर्ण ) है; उत्तरा हज्चु/-ऊपरका 
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| जबडा; उन्तररूपमल्दूसरा रूप ( वर्ण ) है; वाक-( दोनेकि मिलनेसे उत्पन्न ) 
हि. वाणी; संधिःऱ्संघि है ( और ); जिड्ञाउजिड्ा; से घान न्‌ः=सँधान ( वाणीरूप 

संधिकी उत्पत्तिका कारण ) है; इति-इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम्‌=आत्म- 

` विषयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या--हस मन्त्रमें शरीरविषयक संहिता-दृष्टिका उपदेश किया गया | 

है। शरीरमें प्रधान अङ्ग मुख है, अतः मुखके ही अवयर्वोमे संहिताका विभाग 

दिखाया गया है । तात्पर्य यह कि नौचेका जबड़ा मानो संहिताका पूर्व॑वर्ण है, 

ऊपरका जबड़ा परवर्ण दै; इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यभागमें अभिव्यक्त 

होनेवाली वाणी ही संधि है ओर जिह्वा ही संधोन ( वाणीरूप संधिके प्रकट होनेका 

कारण ) है; क्योंकि जिह्वाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोळ सकता । वाणीमें 

विलक्षण शक्ति है । वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे 

उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्राप्त कर सकता है। तथा ओंकाररूप परमेश्वरके नाम- 

जपसे परमात्माको भी प्रात कर सकता है। इस प्रकार वाणीमें शारीरिक और 

आत्मविषयक- दोनौं तरहकी उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्यको 

| समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है, वह वाक्शाक्ति 
पाकर उसके द्वारा अमीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है । 


. इतीमा महास*हिता य एवमेता महास<हिता व्याख्याता 
चेद | संधीयते प्रजया पशुमिः | ब्रहमवचंसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन। 
इति=इस प्रकार; इमाःच्ये; महासंहिताः=्पाँच महासंहिताएँ कही 
गयी हँ; यः=जो मनुष्य; एवम--इस प्रकार; एता+-इन; व्याख्याता+-ऊपर 
बतायी हुई; महासंहिताः-्मह्दासंहिताऔंको; चेदः=जान लेता है; ( वहं ) 
प्जया=संतानसे; पशुभिः-्पश॒आंते; ब्रह्मच चे लेनस्त्रह्मतेजसे; अन्ाद्येन-अन्न 
आदि मोग्यपदार्थोसे; ( ओर ) सुवर्गेण=सर्गरूपः ळोकेनः=लोकसे; संघीयते= 
सम्पन्न हो जाता है। | | 
व्याख्या- इस मन्त्रमें पाँच प्रकारसे कही हुई महासंहिताऔँके यथायं | 
ज्ञानका फळ बताया गया है । इनको जाननेवाला अपनी इच्छाके अनुकूल संतान 
प्रात कर सकता है, विद्याके द्वारा ब्रह्मतेजसम्पन्न हो जाता है, अपनी इच्छाके | 
अनुसार नाना प्रकारके पशुओंकों ओर अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थको | 
प्राप्त कर सकता है । इतना ही नहीं, उसे स्वर्गळोककी प्राप्ति मी हो जाती है । | ० 
इनमेंसे छोकविषयक संहिताके ज्ञानसे सवर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योतिविषयक . 
'संहिताके शानसे नाना प्रकारकी भौतिक सामग्री, प्रजाविषयक संधिके Mets: जानते | 
संतान) विद्याविषयक संहिताके ज्ञानसे विद्या ओर ब्रह्मतेज तथा | 












ड 
$ 


०१३ 


> 


18 2 ०» उँ Eh aie Cd gd Red 
+ 11 ७, 00 । ps न ७ |. > - >: > 





अनु० ४ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २५७ 

विज्ञानसे वाकृशक्तिकी प्राप्ति--इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ फल समझना चाहिये । 

शुतिमे समस्त संहिताओके ज्ञानका सामूहिक फल बताया गया है । श्रुति ईश्वरकी 

वाणी है; अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपर्युक्त उपासना 

हा निस्संदेह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की 
| - 


: ॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


rs बब अ डळ 





चतुर्थ अनुवाक 
यश्छन्द्सासृषमो विश्वरूपः । छन्दोम्योऽध्यमृतात्‌ सम्बभूव । 
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌ । शरीरं 
मे विचषणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । 
ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । 
यः=जो} छन्द्सामःवेदोंमे; ऋषमः=सर्वभ्रेष्ठ है; विश्वरूप+-सर्वरूप 
है ( ओर ); असुतात्‌=अमतखरूप; छन्दोभ्यःेदोसेः अघिस्प्रधानरूपमेँ; 
सस्वभूच=प्रकट हुआ है; सः-वद्द ( ओंकारखरूप ); इन्द्रः=सबका स्वामी 
( परमेश्वर ); मान्सुझे; मेधया=धारणायुक्त बुद्धिसे; स्पृणोतुः्सम्पन्न करे; 
देच=हे देव ( में आपकी कृपासे )) असूतस्य धारणः-अमृतमय परमात्माको 
( अपने हृदयमें ) धारण करनेवाला; भूयासमज्चरन जाऊँ; मेज्मेरा; शारीरम्‌ 
शरीर; चिचषेणमू=विशेष फुतींला--सब प्रकारसे रोगरहित हो ( और ); मे 
मेरी; जिह्वा=जिह्ा; मघुमत्तमा=अतिशय मधुमती ( मधुरमाषिणी ); [भूयात्‌ ]= 
हो जाय;. कणोभ्याम्‌=( मैं ) दोनों कानोंद्वारा; भूरि=्अधिक; विश्रुवम्‌= 
सुनता रहूँ; ( हे प्रणव ! तू ) मेधया=लौकिक बुद्धिस; पिहितः्=्ढकी हुई; 
त्रह्मणः्परमात्माकी; कोशः-निधि; असिऱ्हे; ( तू ) मेरे; श्रतम गोपाय= 
सुने हुए उपदेशकी रक्षाकक। . . | [ 
| ब्याख्या- इस चतुर्थ अनुवाकमें “मे श्रुतम्‌ गोपाय’ इस वाक्यतक 
परब्रह्म परमात्माकी प्रासिके लिये आवश्यक बुद्धिबळ और शारीरिक बलकी प्रासिके 
उद्देशयसे परमेश्वरसे उनके नाम ओंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया 
हे । भाव यह है कि “ओम्‌” यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं; 
उन सबमें श्रेष्ठ है ओर सर्वरूप है; क्‍योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिमे ओंकारका 
उच्चारण किया जाता है और ओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोंके उच्चारणका फळ 
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प्रात होता है । तथा अविनाशी वेदोंसे यह ओंकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है । 
ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं | वे प्रणवरूप | 
परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण इन्द्र नामसे प्रसिद्ध हैं। वे इन्द्र मुझे 
मेघासे सम्पन्न करें । “धीर्घारणावती मेधा? इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे 
सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है | तात्पर्य यह कि परमात्मा मुझे पढे और समझे 
हुए भावोंको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करें | हे देव ! में आपकी अह्दैतुकी 
कुपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने हृदयमें धारण करनेवाळा बन 
जाऊँ । मेरा शरीर रोगरहित रहे; जिससे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विन्न न पड़े । मेरी जिह्ा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर स्वरसे आपके 
अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीतेन करके उनके मधुर रसका आस्वादन 
करनेवाली बन जाय । में अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुत-से शब्दोंकी ; 
` सुनता रहूँ? अर्थात्‌ मेरे कानोंमें आचायंद्वारा वर्णन किये हुए रहस्प्रको पूर्णतया 
सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिलता रहे । 
हे ओंकार ! तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर छुझमें भरे हुए 
हैं; क्योंकि नामी नामके ही आश्रित रहता है | ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योंकी 
लौकिक बुद्धिसे ढका हुआ है--छौकिक तकंसे अनुसंधान करनेवालोंकी बुद्धिमें 
तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता । हे देव! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ 
ऐसी कृपा कर क्रि मुझे जो उपदेश सुननेको मिळे, उसे में स्मरण रखता हुआ | 
उसके अनुसार अपना जीवन बना सकू । | 
सम्बन्ध--अब ऐश्वर्यकी कामनावाळेके ढिये हदन करनेके मन्त्रोका आरम्भ  । 
करते हैं-- 
आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मन; । वासा<सि मम 
गावश्च । अन्नपाने च सवदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां 
पशुभिः सह खाहा । च 
ततः=उसके बाद ( अब ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते है- दै 
देव! ); [ या ध्रीः]च्जो श्री; ममच्मेरै; आत्मत्तः=अपने लिये; अचीरमःः 
तत्काळ ही; वासांसि=्नाना प्रकारके वस्न; च=और; गावःल्गौएँ; चतथा; 
अज्ञपाने-खानेपीनेके पदार्थ; स्वेदातसदेव। आवहन्तीच्छा देनेवाली; 
वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवाली; ( तथा ) कुवोणा-उन्हें बनानेवाली 
है; छोमशाम-रोएँवाले- भेड-बकरी आदि पशुओंसे युक्त; पशुभिः सहट | 
| ( तथा अन्य ) पशुओंके सहित; [ ताम्‌] श्रियम्‌=उस श्रीको; मेन्मेरे व्यि 
रर ( तू ); आवहःले आ; खाहा-खाहा ( इसी उद्देश्यते तुझे यह आहुति. 
| समर्पित की जाती है ) । | 
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व्याख्या- चतुर्थ अनुवाकके इस उपर्युक्त अंशमै ऐश्वर्यकी 
कामनावाले सकाम मनुर्ष्योके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अभिमें 
आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है । प्रा थनाका भाव यह है कि हे 
अग्निके अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना 
विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वस्र, गौएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री 
सद्व प्रस्तुत कर दे; उन्हे बढ़ाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे; ऐसी श्रीको 
तू मेरे लिये भेड़-बकरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रकारके पशुओंसहित ला दे | 
अर्थात्‌ समस्त -भोग-सामग्रीका साधनरूप धन मुझे प्रदान कर । इस मन्त्रका 
उच्चारण करके 'स्वाहा? इस शब्दके साथ अभिमें आहुति देनी चाहिये; यह 
ऐश्वयको प्राप्तिका साधन है | 


सम्बन्ध--आचार्यक्रो त्तचारियेंकि हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिये; 
इसकी विधि वतायी जाती है-- 


आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । दमायन्तु त्रह्मचारिणः 
स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । 

्रह्मचारिणः=त्र्ाचारीलोग; माः=मेरे पास; आयन्तु=आयें खाहा- 
स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दी जाती है ); ब्रह्मचारिणः=्रह्मचारीलोग; 
चिमायन्तु=कपरञ्न्य हों; स्वाहाःस्स्वाहा ( इस उद्देद्यसे यह आहुति है ); 
ब्रह चारिणः=ब्रह्मचारीलोग; प्रमायन्तु=प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों; 
स््राहा=स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); ब्रह्मचारिणःनञ्र्मचारीलोगः 
दसायन्तु=इन्द्रियांक्रा दमन करनेवाले हो; स्वाहा-स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है ); ्रह्मचारिणः-ग्र्चारीलोगः शमायन्तु्मनको वमे करनेवाले 
हों; स्वांहा-स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दै ) । 

_ व्याख्या चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें झिष्योंके हितार्थ आचार्यको 
जिन मन्त्रोद्वारा हवन करना चाहियेश उनका वर्णन किया गया है । भाव यह है 
कि आचार्य “उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढ्नेके लिये आयें? इस 
उद्देश्यसे मन्त्र पडकर 'स्वाहा? शब्दके साथ पहली आहुति दे; "मेरे ब्रह्मचारी 
कपरशून्य हो? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर “स्वाह? शब्दके साथ दूसरी आहुति 
दे; “त्रह्मचारीलोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचचारणपूर्वक 
«स्वाहा? शन्दके साथ तीसरी आहुति दे; 'त्रझचारीछोग इन्द्रियोंका दमन करने 
वाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वंक “स्वाह? शब्दके साथ चौथी आहुति दे 
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तथां 'ब्रह्मचारीलोग मनको वशमें करनेवाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक 
“स्वाहा? शब्दके साथ पॉचवीं आहुति दे । 


सम्बन्ध- आचार्यको अपने लौकिक और पारलौकिक हितके लिये किस प्रकार 
हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती है-- 


यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि स्वाहा । त 
त्वा भग :प्रविशानि खाहा । समा भग प्रविश स्वाहा । तासन्‌ 
सहस्रशाखे नि भगाहं त्वयि सृजे स्वाहा । 


जने=छोगांमें ( मैं ); यशःच्यशखी; असानि-दोऊ; स्वाहप्स्स्वाहा 
( इस उद्देश्यसे यह आहुति हवै); वस्यखः=महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा मी; 
श्रेयान-अधिक धनवान; असानिऱहो जाउँ; स्वाहा=स्वाहा ( इस उद्देश्यसे 
यह आहुति है ); भग=हे भगवन्‌; तम्‌ त्वा=उस आपे; प्रचिशानिस्स प्रविष्ट 
हो जाउँ; स्वाहा-स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); भग=हे भगवन्‌ ! 
स्त्व (तू); मा=मुञ्षमें प्रचिशन्प्रविष्ट हो जा; स्वाहाःस्वाहा ( इस 
उद्देश्यसे यह आहुति दै ); भग-दे भगवन्‌ !; तस्मिन्‌=उस; सहस्रशाखे= 
हजारों शाखावाले; त्वयि=आपमे; ( ध्यानद्वारा निम्न होकर ) अहमर्न्मे; 
निस्रजे=अपनेको विद्युद्ध कर दूँ; स्वाहा्वाह्द ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ) | 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें आचार्यको अपने हितके लिये 
जिन मन्त्रोद्वारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है | भाव यह है 
क्रि आचार्यको “लोगोंमें मैं यशस्वी वनुँ, जगतूमें मेरा यश-सोरम सर्वत्र फेल 
जाय, मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने) जो मेरे. यशमें धब्बा ळगानेवाला 
हो? इस उद्देश्यसे 'यशो जनेऽसानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके स्वाहा? शब्दके 
साथ पहली आहुति डालनी चाहिये । “महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी में अधिक 
सम्पत्तिशाळी बन जाऊँ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वंक “स्वाहा? शब्दके साथ 
दूसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | “हे भगवन्‌ ! आपके उस दिव्य स्वरूपे 
मैं प्रविष्ट हो जाऊँ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साय तीसरी 
आहुति अग्निम डाळनी चाहिये | 'हे भगवन्‌ ! वह आपका दिव्य स्वरूप मुझमें 
| . प्रविष्ट हो जाय मेरै मनमें बस जाय. इस उद्देश्यसे मन्त्रोन्चारणपूवक “स्वाहा? 
शब्दके साथ चौथी आहुति अग्निमें डाळनी चाहिये । “हे भगवन्‌ ! हजारों 
झाखांवाळे आपके उस दिव्यरूपमें ध्यानद्वारा निम्न होकर मैं अपने आपको 
विज्ञ बना दूँ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाह? शब्दके साथ पाँचर्वी 
आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | 
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यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम्‌ ।.एवं मां 
त्रझचारिणो धातरायन्तु सर्वतः खाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा माहि 
ग्र मा पद्यस्व ॥ | 


यथा-जिस प्रकार; आपः-( नदी आदिके ) जल; प्रवता-निम्न- 
स्थानसे होकर; यन्ति-्समुद्रमे चले जाते हैं। यथा-जिस प्रकारः माखाः= 
महीने; अहजरमू-दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालम; [ यन्ति ]=चळे 
जाते हैं; घातः-दे विधाता; पबम्‌=इसी प्रकारः माम्‌=मेरे पास; स्रवेतः=सब 
ओरसे; ब्ह्मचारिणः-त्रह्मचारीछोग; आयन्तु=आयें; स्वाहा=स्वाह ( इस 
उद्देश्यसे यह आहुति है ); प्रतिवेशः-( तू ) सवका विश्राम-स्थान}; असिन्‍्दहै; 
मान्मेरे लिये; प्रभाहि=अपनेको प्रकाशित कर; मा-मुझे; प्रपद्यस्व-प्रात हो जा । 

व्याख्या--*जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें 
मिळ जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें 
जा रहे हैं हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्मचारीछोग आयें और 
में उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्यका एवं 
आपकी आज्ञाका पालन करता रहूँ ।? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारण करके “स्वाहा? 
शब्दके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये । “हे परमात्मन्‌ ! आप सबके 
विश्राम-स्थान हैं; अत्र मेरे लिये अपने दिव्य स्वरूपको प्रकाशित कर दीजिये 
और मुझे प्रास हो जाइये’ इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक (“स्वाहा शब्दके साथ 
सातवीं आहुति अग्निमें डाळे | | | 

इस प्रकार इस चोथे अनुवाकमें इस लोक और परलोकी उन्नतिका 
उपाय परमात्माकी प्राथना और उसके साथ-साथ हवनको बताया गया है । 
प्रकरण बडा दी सुन्दर और श्रेयस्कर है । अपना कल्याण चाइनेवाले भनुष्योंको 
इसमें बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस 
अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये | 


॥ चतुर्थं अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 





पञ्चस अनुवाक | 
भूस्चुबः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासाश्चु ह 
स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते | मह इति । त्वह । स 
आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । शव 
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इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ लोकः | मह इत्यादित्यः । आदित्येन 
चाव सर्वे लोका महीयन्ते । 

भूःच्भू:; सुवःच्सुवः; जुवःन्स्ः; इति=इस प्रकारः एताःऱ्ये; चे= 
प्रसिद्वः तिस्नःस्तीन; व्याहृतयः=व्याह्ृतियाँ हँ; तासाम्‌ उ=उन तीनांकी 
अपेक्षासे; चतुर्थीम्‌=जो चौथी व्याहतिः महः इति=*मह’ इस नामसे; हृ= 
प्रसिद्ध है; एताम्‌=इसकोः माहाचमस्यः=महाचमसके पुत्रने; प्रवेदयते स्म= 
सबसे पहले जाना था; तत्‌=्वद् चौथी व्याहृति ही; त्रह्मन्त्रह्म है; स्तः=वहः 
आत्माः=ऊपर कही हुई व्याह्मतियोंकी आत्मा हैः अन्याभ=अन्य; देताः=सब | 
देवता; अङ्गानि=्उसके अङ्ग हैं; भूः-भू०”; इतिन्यद व्याहृतिः चैन्दी; 
अयम्‌ छोकभ्न्यद एथ्वी-लोक है; सुवः=श्रुव?; इतिन्यहः अन्तरिक्षम्‌ 
अन्तरिक्ष-छोक है; खुबः='स्व?; इति-यह; असो लोकः=वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है; 
महः=“महः?; इति=्यहः आदित्यः=आदित्य--सू्य है; आदित्येल( क्योंकि ) 
आदित्यसे; वावस्ही; सचे-समस्तः लोकाः=लोक; भहीयन्ते=महिमान्वित 


होते हैं । 


व्याख्या इस पञ्चम अनुवाकमें भूः भुवः, स्वः और महः-इन 
चारों व्याह्ृतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर उसके फळका वर्णन किया गया 
हे । पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भू: भुवः और खः यै तीन 
्याह्ृतियाँ तो प्रसिद्ध हैं; परंतु. इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याहृति “महः? है, इसकी 
उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था । भाव यह है कि इन 
चारों व्याह्रृतियोंकों चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि; जो आगे 
बतायी गयी है; तभीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्याह्वतियोंमें कित 
प्रकारकी भावना करके उपासना करनी चाहिये; यह समझाया गया है । इन चारों 
व्याहृतियोंमें "महः? यह चौथी व्याह्ृति सर्वप्रधान है । अतः उपास्य देवोंमें महः? 
व्याह्ृतिको ब्रह्मका खरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेके लिये कहा गया 
है कि वह चौथी व्याहृति महः? ब्रह्मका नाम होनेसे ब्रह्म ही दे । क्योंकि ब्रह्म 
सबके आत्मा हैं; सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अङ्ग हैं; अतः जित 
किसी भी देवताकी इन व्याहृतियोंके द्वारा उपासना की जाय, उसमें इस बातको 
नहीं भूलना चांहिये कि यह सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना है। सब देवता 
उन्हींके अङ्ग होनेसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्हींकी उपासना है । उसके 
पश्चात्‌ इन व्याहृतियोमें लोकाँका चिन्तन करनेकी विधि इस प्रकार बतायी गयी | 
दै व्यू यह तो मानो एथ्वीलोक है, सुव: यह अन्तरिक्षलोक है? 'खम गई | 


सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक हे और “महः? यह सूर्य है; क्योंकि सूर्यसे ही सब लोक 
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सहिमान्वित हो रहे हैं । तात्पर्य यह कि भूः, . भुवः) खः--ये तीनों व्याहतियाँ 
तो उन परमेश्वरके बिराट शरीररूप इम स्थूल ब्रह्माण्डको बतानेवाली- अर्थात्‌ 
परमेश्वरके अज्ञोंके नाम हैं तथा “महः? यह चौथी व्याहृति इस विराट शरीरको 
प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप स्वयं परमेश्वरको बतानेवाली है । महः? यह 
सूर्यका नाम है, सूर्यके भी आत्मा हैं परमेश्वर; अतः सूर्यरूपसे सब छोकोंको वे ही 
प्रकाशित करते हैं | इसलिये यहाँ सूर्यके उपलक्षणसे इस विराट शरीरको आत्मा- 
रूपसे प्रकाशित करनेवाले परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है | 


भूरिति वा अग्नि; । ्चुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः | मह 
इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा चाव सर्वाणि ज्योती<षि महीयन्ते । 
, भूरिति वा ऋचः | युव इति सामानि। सुवरिति यजूषि । 
मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । 
भूः-“भू:?; इति-यह व्याहृति; चेऱ्ही; अझिः=अग्नि है; सुवः=*सुवः?; 
इति=्यद; वायु/-वायु है; सुवः-'खः?; इति-यह; आदित्यः=आदित्य है; 
महः'महः?; इतिःच्यह; चन्द्रमाःच्चन्द्रमा है; ( क्योंकि) चन्द्रमसा- 
` चन्द्रमासे; वावन्ही; खचोणि=समस्तः ज्योर्तीषिज्ज्योतियाँ; महीयन्ते= 
महिमावाळी होती हैं; भूः=भूः?; इति-यह व्याहृतिः चेही; ऋच+-ऋग्वेद 
है; झुवः=धुवः; इति=यहः सामानि=्सामवेद दैः खुब/-खः”; इति= 
यह; यजू षिन्यजुवेद दैः महः-“मह:; इति=्यहः घ्रह्म=ञ्रहम है; ( क्‍योंकि ) 
ब्रह्मणास्त्रह्मसे; वाव-्हीः सर्वेच्समस; वेदाःच्वेद; महीयन्ते 
महिमावान्‌ होते हैं । | 
व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियाँमै इन व्याह्नतियोंद्वारा परमेश्वरकी 
उपासनाका प्रकार बताया गया है | भाव यह है कि “भू” यह व्याह्ति अग्निका | 
नाम होनेसे मानो अग्नि ही है | अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है ओर वाणी 
भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके स्वयं प्रकाशित होनेसे ज्योति है; अतः वह भी 
ज्योतियोंकी उपासनामें मानों “भूः? है | “सुवः? यह वायु है । वायुदेवता त्वक- 
इन्द्रियका .अधिष्ठाता है और त्वक्‌-इन्द्रिय स्पशंको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; 
अतः ज्योतिविषयक उपासनामें वायु और त्वचाको “सुवः? रूप समझना चाहिये | 
“स्वः? यह सूर्य है । सूर्य चक्षु-इन्द्रियका अधिष्ठात-देवता है; चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी 
सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योति-विषयक उपासनामें सूय 
और चक्षु-इन्द्रियको “स्वः! व्याह्ृतिस्वरूप समझना चाहिये | “महः? यह चौथी व्याहृति 
ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठात-देवता हे । मनकी सहायतासे मनके 
साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियॉ. अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर सकती हैं; 
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सनके बिना नहीं कर सकतीं; अतः सब ज्योतियोमें प्रधान चन्द्रमा और मनको 
ही “महः? व्याह्ृतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त 
ज्योतिरूप इन्द्रिया महिमान्वित होती हैं |. इस प्रकार. मनके रूपमें परमेश्वरकी 
उपासना करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भाति वेदोंके विषयमें 
व्याहृतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है । भाव यह 
है कि 'भूः” यह ऋग्वेद है, “भुवः” यह सामवेद है, स्वः? यह यजुवेद है और 
“महः? यह ब्रह्म है क्योंकि त्रह्मसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं तात्पर्य 
यह कि सम्पूण वेदोमें वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्वरे ही प्रकर और उन्हींसे 
व्यास है तथा उन परमेश्वरके तत्वका इन वेदोंमें वर्णन है; इसीलिये इनकी महिमा 
है । इस प्रकार वेदोंमें इन व्याह्मतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये । 


भूरिति वं प्राण: । श्चुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह 
इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। ता वा एता- 
अतस्रथतुर्घा । चतस्रश्चतस्रो व्याहतयः। ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । 
सर्वडस्म देवा बलिमावहन्ति । 


भूः्=*भूः५ इतिः्यह व्याति; चैनी; प्राणभ्न्याण दै; झ्ुव/-भुव/ 
इतियः अपानः=अपान है; सुवः-ख्‌; इति=्यहः वयानः=व्यान दै; महः= 
“महः; इतिस्यह; अन्नम=अन्न दै; ( क्‍योंकि ) अन्नेन=अन्नसे; चाव-दीः 
सर्वे-समस; प्राणा+-आण; महीयन्ते=महिमायुक्त होते है; ताः-वेः वे-दी; 
एताये; चतस््रः=चारों व्याहृतिया चतुथो-चार प्रकारकी हैं; ( अतएव ) 
चतस्रः चतस्नः=एक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुल सोलह; व्याइतयः= 
व्या्ृतियाँ हैं; ताः=उनको; यजो; वेद-तत््वसे जानता है; सः-वह; त्रह्म= 
ब्रह्मको; चेद्‌=जानता दै; अस्मै=इस ब्रह्मवेत्ताके लिये; सर्वे=समस्तः देवाः= 
देवता; बलिम्‌=मेंट}ः आवहान्ति=समर्पण करते हैं । 

व्याख्या--उसके बाद प्राणोंके विषयमै इन व्याह्ृतियोंका प्रयोग कर्के 
उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि भूः? यही मानो प्राण है; युवः” 
यह अपान है; “खः» यह व्यान दै । इस प्रकार. जगदूव्यापी समस्त प्राण ही 
i मानो ये तीनों व्याहृतियाँ हैं और अन्न “महः? रूप चतुर्थ व्याहृति है; क्‍योंकि जिस 
प्रकार व्याह्ृतियोंमें “महः? प्रधान दै, उसी प्रकार समस्त प्राणोंका पोषण करके उनकी 
५ महिमाको बनाये रखने और बढानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान दै; अतः 

प्राणोंके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमै उपासना करनी चाहिये । 


इस तरह चारों व्याह्ृतियोंकों चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करने 





अचु० ६ ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २६५ 
Si ss io sii ioe ६९०२७... oti a ED ५८24... 
की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फळ बताया . 
गया है । भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याह्ृतियोंकी 
उपासनाके भेदको जो कोई जान लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार 
परब्रह्म परमात्माकी उपासना करता है, वह ब्रह्मको जान लेता है और समस्त 
देव उसको भेंट समर्पण करते हैं-उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका 

आदर-सत्कार करते हैं । | 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ 





पृष्ठ अनुवाक 
स य एपोऽन्तहंद्य आकाश; । तसिन्नयं पुरुषो मनोमयः । 
अमृतो हिरण्मयः । 
सःऱ्वह ( पहले बताया हुआ ); . यः्=्जो; एषभः्-्यह; अन्तह्ृदये= 
हदयके भीतर; आकाश आकाश है; तस्मिन-उसमें; अयम्‌=यह; हिरण्मयः= 
विज्युद्ध प्रकाशखरूप; असुतः्=अविनाशी; मनोमयः=मनोमयः , पुरुषः=पुरुष 
( परमेश्वर ) रहता है । 
व्याख्या--इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमें 
बतलाये हुए उपदेशसे अळग-अळग सम्बन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये 
ही यह आरम्भ किया गया है; ऐसा अनुमान होता है। ' 
पूवं. अनुवाकमें मनके अधिातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठात- 
देवताओंका प्रकाशक बताया गया है ओर उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेकी 
युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परत्रहा--सबके -अन्तर्यामी पुरुष कहाँ है 
उनकी उपलब्धि कहाँ होती दै-यह बात इस अनुवाकके पहले अंशमें समझायी 
गयी दै । अनुवाकके इस अंशका.अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो 
यह हृदयके भीतर अङ्कुष्ठमात्र परिमाणवाला आकाश है; उसीमें ये विशुद्ध प्रकाश- 
सरूप अविनाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान हैं; वहीं 
उनका साक्षात्कार हो जाता दै, उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता । आ 
` अन्तरेण तालके। थ एष स्तन इवावरम्बते । सेन्द्रयोनिः । 
यत्रासौ केशान्तो विवतेते । व्यपोह्य शीर्षकपाले । मूरित्यक्गी अति- 
तिष्ठति । भुव इति वायौ । सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । 
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अन्तरेण तालुके=दोनां ताडओंके बीचमें; यः=जो; एषः्=्यह स्तनः 
इच=स्तनके सदश; अवलस्बतेस्ळटक रहा दै; [ तम्‌ अपि अन्तरेण ]=उसके 
भी भीतर; यत्रञ्जहाँ; असो=वहः केशान्तः=केशोंका मूलस्थान ( ब्रह्मरन्प्र ); 
चिवर्तते=स्थित है; ( वहाँ ) शीषकपाले=सिरके दोनों कपालोको; व्यपोह्य= 
भेदन करके; [ विनिःसृता या ]=निकली हुई जो सुघुम्णा नाड़ी दै; खा= 
वह; इन्द्रयोनिम्मइन्द्रयोनि ( परमात्माकी प्रासिका द्वार ) है; ( अन्तकालमें साधक ) 
भूः इति='भूः? इस व्याह्ृतिके अर्थरूप; अग्नौ-अग्निमें; प्रतितिष्ठतिन्प्रतिष्ठित 
होता है; सुवः इति=“सुवः? इस व्याह्ृतिके अर्थरूप; चायो-वायुदेवतामें स्थित 
होता है; ( फिर ) खुवः इति=“स्वः? इस व्याह्ृतिके अर्थरूप; आदित्येस्सुर्यमे 
स्थित होता दै; (उसके वाद )महः इति=“महः? इस व्याह्ृतिके अर्थस्वरूप; 
ब्रह्मणि-त्रह्ममें स्थित होता है । | 
ब्याख्या उन परब्रह्म परमेश्वरको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला 
महापुरुष इस शरीरका त्याग करके जब जाता है, तब किस प्रकार किस मार्गसे 
बाहर निकलकर किस क्रमसे भूः, भुवः और स्वःरूप समस्त लोकोंमें परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप परमेश्वरमें ` स्थित होता है---यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंशमे 
समझायी गयी है । भाव यह है कि मनुष्योंके मुखमै ताङऔँके बीचोत्रीच जो एक 
थनके आकारका मांस-पिण्ड लटकता है, जिसे बोलचालकी भाषामें “घाटी. 
कहते हँ, उसके आगे केशोंका मूलस्थान ब्रह्मरन्ध्र है; वहाँ हृदय-देशसे निकलकर 
घाँटीके मीतरसे होती हुई दोनों कपालोंको भेदकर गयी हुई जो सुषुम्णा नामसे 
प्रसिद्ध नाड़ी है? वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्रासिका द्वार है । 
अन्तकालमें वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकलकर भूः? इस नामसे 
अभिहित अग्निमें स्थित होता है । गीतामें मी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता 
जब ब्रलोकमें जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी 
“ताके अधिकारमें आता हैं ( गीता ८। २४) | उसके बाद वायुमें स्थित 
होता है | अर्थात्‌ परथ्वीसे लेकर सूर्यलोकतक समस्त आकारामें जिसका अधिकार 
है, जो सर्वत्र विचरनेबाळी वायुका अभिमानी देवता है, और जो “भुवः नामसे 
पञ्चम अनुवाकमें कहा गया है; उसीके अधिकारमें वह आता है | वह देवता उसे 
«स्वः? इस नामसे कहे हुए सूर्यलोकमें पहुँचा देता है, वहाँसे फिर वह “मह: 
इस नामसे कहे हुए “ब्रह्म में स्थित हो जाता है । 
आग्नोति खाराज्यम्‌ | आझोति मनसस्पतिम्‌ | वाक्पतिश्चः _ 


क्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । 
स्वाराज्यम्‌=( वह ) खाराज्यको; आप्रोतिज्आप्त कर लेता दैः 
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मनसस्पतिम्‌=मनके खामीको; आप्नोति=पा लेता है; चाकपतिः [ भवति ]= 
वाणीका स्वामी हो जाता है; चक्षुष्पतिः-नेत्रोंका खामी; श्ोत्रपतिः=कानोंका 
स्वामी; ( ओर ) विज्ञानपतिः-विज्ञानका खामी हो जाता है; ततः=उस पहले 

बताये हुए साधनसे; पतत्‌=यह फल; भवति=होता है । 
व्याख्या- वह ब्रह्मळोकमें प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है--यह 
वात इस अनुवाकके तीरे अंशमें वतलायी गयी है । अनुवाकके इस अंशका 
अभिप्राय यह है कि वह स्वराटू वन जाता है । अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार 
नहीं रहता, अपितु वह खयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योंकि वह 
मनके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके खामी परमात्माको प्राप्त कर लेता है; 
इसलिये वह वाणी, चक्षुः श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका 
तथा विज्ञानखरूप वुद्धिका भी स्वामी हो जाता है । अर्थात्‌ ये सब्र उसके 
अधीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त फल मिळता है । 


आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दस्‌ । 
शान्तिससुद्धमसृतम्‌ । इतिं प्राचीनयोग्योपास्स्व । 


ब्रह्मत्व ब्रम; आकाशशरीरम्‌=आकाशके सहश शरीरवालाः 
खत्यात्म=सत्तारूप; प्राणारामम्‌=इन्द्रियादि समस्त प्राणोंकों विश्राम देनेवाला; 
मनआनन्दम्‌=मनको आनन्द देनेवाला; शान्तिसस॒द्धम-्शान्तिसे सम्पन्न; 
( तथा ) अस्रृतम्‌=अविनाशी है; इति=यों मानकर; प्राचीनयोग्य=हे -प्राचीन- 
योग्य; उपास्स्वन्तू उसकी उपासना कर । 
व्याख्या वे प्रास्य ब्रह्म केसे हैं, उनका किस प्रकार चिन्तन और 
ध्यान करना चाहिये--यहृ बात इस अनुवाकके चौथे अंशामें बतायी गयी है | 
अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाशके सदृ निराकार, सर्वव्यापी और अतिशय 
सूक्ष्म शरीरवाले हैं । एकमात्र सत्तारूप हैं | समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाळे 
` और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं | अखण्ड शान्तिके भंडार हैं और सर्वथा 
अविनाशी हैं । परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्रासिके लिये 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ ळग जाना चाहिये, यह भाव 
दिखलानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें ऋषि अपने झिष्यसे कहते 
है /हे प्राचीनयोग्य !# तू उन ब्रह्मका स्वल्प इस प्रकारका मानकर उनकी 
उपासना कर ।' | 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 


De 
ण्ण्ण ररत हो जिसमे जक्मआपिकी योग्यता हो योग्यता हो, वह “प्राचीनयोग्य? है । अथवा यह 
झिष्यका नाम है । 
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सप्तम अनुवाक 


परथिव्यन्तरिक्षं द्योदिशोञ्वान्तरदिशः । अभिवायुरादित्य- 
अन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्या । 
इत्यधिभूतम्‌ | अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोऽपान उदानः सानः । . 
चक्षुः ओत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चमं मा<स*खावाख्ि मजा । 
एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्तं वा इद*सवेस्‌ । पाङ्क्तेनेव 
पाङ्क्तशस्प्रणोतीति। 
प॒थिवी-प्रथ्वीलोक; अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षठोकः द्योः=स्र्गलोकः 
दिशभ्-दिशञाएँ; अचान्तरदिशः=अवान्तर दिशाएँ--दिशाओंके वीचके कोण 
( यह पाँच लोकोंकी पङ्क्ति है ); अग्निःच्अभि; वायु ःच्चायुः आदित्यभ्च्सर्य; 
चन्द्रमा+-चन्द्रमा; नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र ( यह पाँच ज्योतिः- 
समुदायकी पङ्क्ति है ); आप+-जल; ओषधयः=ओषधिया; वनस्पतयः= 
वनंस्पतियॉ; आकाशम्तआकाश; आत्मा=( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय 
स्थूलशरीर (ये पाँचों मिळकर स्थूळ पदार्थोकी पङ्क्ति है ) इतिन्यह; 
अधिभूतमन्आधिमौतिक दृष्टिसि वर्णन हुआ; अथ-अव; अध्यात्मम 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलाते हैं; प्राण्नप्राण; व्यानः=व्यान; अपानः=अपान; 
उदानःच्ठउदान; ( और ) समानः-्समान ( यह पाँचों प्राणोंकी पङ्क्ति है ); 
चश्षुःननेत्र; ओत्रम-कान। मन+-मनः बाक्वाणी; ( ओर ) त्वकृत त्वचा; 
( यह पाँचों करणोंकी पङ्क्ति है ); चर्म=चर्म; मांसमत्मांस; स्नावाऱ्नाड़ीः 
अस्थिऱ्इड्डीः ( और ) मज्जा-मजा ( यह पाँच शरीरगत धातुओंकी पङ्क्ति 
है ); एतत=्यह ( इस प्रकार ); अधिविधाय-सम्यक्‌ कल्पना करके; ऋषि+- . 
ऋषिने; अवोचत्‌-कहा; इदमयह; सचेम्‌=सबः वै-निश्चय ही; पाङक्तम= 
पाङ्क्त दै३७ पाङ्क्तेन एव पाङक्तम्‌=( साधक ) इस आध्यात्मिक पाङ्कसे ही : 
बाह्य पाङ्क्तको और बाह्यसे अध्यात्म पाङ्कको; स्पृणोति इति-पूर्ण करता है । 
` व्याख्या- इस अनुवाकके दो माग हैं | पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधि- 
भौतिक पदार्थोको लोक; ज्योति और स्थूल-पदार्थ--इन तीन पड्क्तियोंमें विभक्त करके 
उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित ) 
पदार्थोको प्राण, करण और घातु- इन तीन पडक्तियोंमें विभक्त करके उनका 
वर्णन किया है | अन्तमें उनका. उपयोग करनेकी युक्ति बतायी गयी है । 


# पडक्तिका समूह ही “पाङक्त' दै । 
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भाव यह है कि प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्षछोकः खर्गळोक; पूर्व-पश्चिम आदि 
दिशाएँ और आग्नेय, नेऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ--इस प्रकार यह जोकोंकी 
आधिभौतिक पङ्क्ति दै । अभि; वायु, सूर्य, चन्द्रमा ओर 'नक्षत्र- इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिभौतिक पङ्क्ति है। तथा जळ, ओषधियाँ वनस्पति, आकाश और 
पाञ्जमौतिक स्थूळशरीर--इस प्रकार यह स्थूल जड-पदार्थोकी आधिमोतिक पड्क्ति 
है। यह सत्र मिलकर आधिभौतिक पाङ्क्त अर्थात्‌ भौतिक पड्क्तियोका समूह है । इसी 
प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--शरीरके भीतर रहनेवाला पाङक्तहै। इसमें 
प्राण व्यान, अपान) उदान और समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पङ्क्ति है। नेत्र; 
कान मनः वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पङ्क्ति है । तथा 
चम॑, मांस, नाडी, हड्डी और मजा--इस प्रकार यह शरीरगत घातुओकी . 
पङ्क्ति है । इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिमौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोकी 
त्रिविध पङ्क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है; अतः शेष 
_ पदार्थोको भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये । इस प्रकार वर्णन करजेके 
बाद श्रुति कहती है कि ये पडूक्तियोमें विभक्त करके बताये हुए पदार्थ 
सत्र-के-सब पह्क्तियोंके समुदाय हैं । इनका आपसर्मे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ कित आधिभौतिक पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक 
पदार्थका क्या सम्बन्ध दै, इस'बातको भळीमाँति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक 
शक्तिसे भौतिक पदाथांका विकास कर लेता दै और भौतिक पदार्थोसे आध्यात्मिक 
शाक्तियोंकी उन्नति कर लेता है । | 
पहली आधिभौतिक छोकसम्बन्धी पङ्क्तिसे चौथी प्राण-समुदाय्रूप 
आध्यात्मिक पङ्क्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि एक छोकसे दूसरे छोकको सम्बद्ध 
करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है--यह बात संहिता-प्रकरणमें पहले बता आये 
हैं । दूसरी ज्योतिविषयक आधिमौतिक पङ्‌क्तिसे पांचवीं करण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पङ्क्तिका सम्बन्ध दै; क्योंकि वे आधिभौतिक ज्योतियाँ इन 
आध्यात्मिक ज्योतियोंकी सहायक है? यह बात शास्त्रोंमें जगह-जगह बतायी 
गयी है । इसी प्रकार तीसरी जो स्थूळ पदार्थोंकी आधिमोतिक पङ्क्ति 
है, उसका छठी शरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक पङ्क्तिसे सम्बन्ध है; क्योंकि 
ओषधि और वनस्पतिरूप अन्नसे ही मांस-मजा आदिकी पुष्टि और इदि होती है यह 
प्रत्यक्ष है । इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत्त्वको मळीमाति समझकर 
उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता 
है, यही इस वर्णनका भाव मालूम होता दै | | 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
——— कडकी 
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ओमिति ब्रह्। ओमितीद«सर्वस्‌ | ओमित्येतदनुकृति सवा 


अप्यो ह श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । 
ओश्शोमिति । शख्राणि शशसन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं 
प्रतिग्रणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसोति । ओसित्यभिहोत्रमनुजानाति । 
आमात ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह त्रह्मोपाझवानीति । ब्रह्मेचोपाोति । 

` ओम ओम; इति=यहः ब्रह्मनत्रह्म है; ओम्‌='ओम्‌?; इति-ही; इदम्‌= 
थह यत्यक्ष दिखायी देनेवाला; सर्वम=समस्त जगत्‌ है; ओम्‌='ओम?; 
इाति=इस प्रकारका; एततू=्यह अक्षर; हम्ही; बै-निःसंदेह। अनुक्कतिः= 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है; स्म-यह वात प्रसिद्ध है; अपि-इसके सिवा; 


ओऱ्दे आचार्य; श्रावय-मुझे सुनाइये; इति-यों कहनेपर; आश्वावयन्ति- 


( “ओम! यों कहकर शिष्यको ) उपदेश सुनाते हैं; ओम--“ओम? ( बहुत 
अच्छा ); इति-इस प्रकार ( स्वीकृति देकर ); [ सामगाः ]=सामगायक विद्वान्‌; 
सामानि-सामवेद; गायन्ति-गाते हैं; ओम्‌ शोम्‌ओम्‌ झोम्‌?; इति=्यों 
कहकर ही; दास्त्राणि-शस्त्रॉको अर्थात्‌ मन्त्रींकों; शंसन्ति-पढ़ते हैं; ओम= 
“ओम; इतिऱ्यों कहकर; अध्वयु:-अध्वर्यु नामक अस्विक} प्रतिगरम्‌ 
प्रतिणुणाति=तिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है; ओम-“ओम;? इति- 
यों कहकर; ब्रह्मा-त्रह्मा ( चौथा ऋत्विक ); प्रसोति-अनुमति देता है; ओम= 
“ओम; इत्यह कहकर; अशिहोचम्‌ अुजानाति=अग्निहोत्र करनेकी 
आज्ञा देता है; प्रचक्ष्यन्‌=अध्ययन करनेके लिये उद्यत; ब्राह्मणःऱ्व्राह्मण; 
ओम्‌ इति=पहले ओमका उचारण करके; आहन्क्रहता है; ब्रह्म-( मैं ) 
वेदको; उपाप्तवानि इति=प्रा्त करूँ; ब्रह्म-( फिर वह ) वेदको एवसनिश्चय 
ही; उपाप्नोति=प्रा्त करता है । 
व्याख्या--इस अनुवाकमें ५३०१ इस परमेइवरके नामके प्रति मनुष्यकी 
श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करनेके लिये 3“कारकी महिमाका वर्णन किया गया 
है । भाव यह है कि ५3“? यह पररह परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ रह्म. 
' है; क्योंकि भगवानका नाम भी भगवत्खरूप ही होता है । यह प्रत्यक्ष दिखायी 
'देनेवाळा समस्त जगत्‌ ५3» है अर्थात्‌ उस ब्रह्मका ही स्थूलरूप हे । ५3»? यह 
अनुक़्ति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है । अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन 
` करना होता दै, तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वरके नामखरूप इस ३/कारका उच्चारण 
करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं) दूसरे व्यथं शब्द नहीं 
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बोछते-यह बात प्रसिद्ध है । जब शिष्य अपने शुरुसे तथा ओता किसी 
व्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके: लिये प्रार्थना करता है, तब गुरु और 
वक्ता भी ८3 इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते 
हैं। सामवेदका गान करनेवाले भी “३० इस प्रकार पहले परमेश्वरके 
नामका भलीमाँति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते 
हैं | यशकर्ममें शस्र-शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक्‌ “ओम 
शोम? इस प्रकार कहकर ही शस्त्रॉंका अर्थात्‌ तद्विषयक मन्त्रोंका पाठ करते है । 
यज्ञकर्म करानेवाळा अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ भी ‹3/ इस परमेश्वरके नामका 
उच्चारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है । ब्रह्मा ( चोथा ऋत्विक्‌ ) 
भी इ» इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज्ञकर्म करनेके लिये 
अनुमति देता है, तथा ॐ यों कहकर ही अभिहोत्र करनेक्री आशा देता है । 
अध्ययन करनेके लिये उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी ३०? इस प्रकार परमेरवरके 
नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि “मैं वेदको भली प्रकार पढ़ सकूँ |? 
अर्थात्‌ ॐकार जिसका नाम है; उस परमेशवरसे 3“कारके उच्चारणपूर्वंक यह 
प्रार्थना करता है कि 'मैं वेद्को- वैदिक ज्ञानको प्रास कर ठूँ-ऐसी बुद्धि 
दीजिये ।? इसके फलस्वरूप वह वेदको निःसंदेह प्राप्त कर लेता दै। इस प्रकार 
इस मन्त्रमें ३^कारकी महिमाका वर्णन है । 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 
RO 
नवम अनुवाक 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च खाध्यायप्रवचने 
च । तपश्च खाध्यायम्रवचने च | दमश्च खाध्यायप्रवचने च । 
शमश्च खाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च खाध्यायप्रवचने च । अझ्निहोत्र 
च खाघ्यायप्रवचने च । अतिथयश्च खाध्यायप्रवचने च । मानुषं च 
खाध्यायम्रवचने च । प्रजा च खाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च 
खाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्याय- 
प्रवचने एवेति नाको मोदूल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः । 
 ऋृतमऱ्ययांयोग्य सदाचारका पाळन; च=औरः स्वाष्यायप्रचचने च= 
शात्रका पढ्ना-पढाना भी ( यह सत्र अवश्य करना चाहिये ); सत्यमज्सत्य- 
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भाषण; च=ओरः खाध्यायप्रवचने चःव्वेदोंका पढ्ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ 
करना चाहिये ); तपः-तपश्चर्याः च=ओरः; स्त्राध्यायप्रवचने चच्चेदोंका 
पढ्ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); दसः=इन्द्रियोंका दमन; च= 
और; स्वाध्यायप्रवचने च-नेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना 
चाहिये ); शमः=मनका निग्रह; च=ओरः स्वाध्यायप्रवचने चःेदोंका पढ्ना- 
पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अझयः-अग्नियोंका चयन; च=और; 
स्राध्यायप्रचचने च=वेदाका पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
अञ्निहोत्रम्‌=अग्निदोत्र; च=ओरः खाध्यायप्रवचने चवेदोंका पढ्ना-पढाना भी 
( साथ-साथ करना चाहिये); अतिथयः्=अतिथियोंकी सेवा; च=ओरः स्वाध्याय- 
प्रवचने चज्चेदाँका पढ्ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); साचुषम्‌= 
मनुष्योचित छोकिक व्यवहार; च=औरः स्त्राध्यायप्रचचने च-ेदोंका पढ्ना- 
पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); प्रजाः गर्माधानसंस्काररूप कम; च= 
और; स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ्ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ); 
प्रजनः=शासत्रविधिके अनुसार स्रीतहवास; च=ओरः खाघ्यायप्रवचने चर्‌ 
वेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( करना चाहिये ); प्रजातिः=कुठ्म्बद्ृद्धिका कर्म; च= 
और; स्वाध्यायप्रवचने चस्शास्रका पढ्ना-पढाना भी ( करना चाहिये ); | 
सत्यमू=्सत्य ही इनमें श्रेष्ठ दै; इति=योंः राथीतरः=रथीतरका पुत्र; 
सत्यवचाः-सत्यवचा ऋषि कहते हैं; तपः्न्तप ही सर्वश्रेष्ठ है; इतिय; 
पौरुशिष्टिः=पुरुशिष्टका पुत्र; तपोनित्यः=तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं; 
स्राध्यायप्रचचने पव=्वेदका पढ्ना-पढाना ही सर्वश्रेष्ठ है; इति-्यों; मौद्रल्यः= 
मुद्गळके पुत्र; नाकः=*नाक’ मुनि कहते हैं; हि=क्योंकि; ततस्चही; तप+-तप 
है; तत्‌ हि=वही; तपःऱ्तप दै | 
ब्याख्या- इस अनुवाकमें यह वात समझायी गयी है कि अध्ययन और 
अध्यापन करनेवालोंकरो . अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ शास्रांमै बताये हुए मार्गपर 
स्वयं चलना भी चाहिये | यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवाळोंके विषयमें 
मी समनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत 
ही उपयोगी हैं; शासतरोंके अध्ययनसे ही मनुष्यको अपने कतंव्यका तथा उसकी 
विधि ओर फळका ज्ञान होता दै; अतः इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथा- 
योग्य सदाचारका पालन; सत्यमाषण, खघमंपालनके लिये बड़े-से-घड़ा कष्ट सहना) 
इन्द्रियांको वशमै रखना) मनको वशमें रखना अभिद्दोत्रके लिये अभिको प्रदीस 
करना, फिर उसमें हवन करना; - अतिथिकी यथायोग्य सेवा. करना, सबके. साथ 
सुन्दर मनुध्योचित लौकिक व्यवहार करना, शास्रबिधिके अनुसार गर्भाधान 
करना और ऋदठुकालमें नियमितरूपसे र्री-सहवास करना तथा कुठम्बकों बढ़ानेका 
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उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 
अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन संत्र कर्तव्योंका समुचित पालन और भी 
आवश्यक है; क्योंकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते हैं । 
रथीतरके पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कमेंमें सत्य ही 
सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यमाषण और सत्यभावपूर्यक किये जानेपर ही 
यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है ।? पुरुशिष्टपुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 
“तपश्चर्या ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि तपसे ही सत्यमाषण आदि समस्त धर्माके पाठन 
करनेकी ओर उनमें दृढतापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति आती है |? मुद्रळके पुत्र 
नाक नामक मुनिका कहना हे कि “वेद और धर्मशास्त्रोका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ 
है; क्योंकि वही तप है; बही तप है । अर्थात्‌ इन्हीसे तप आदि समस्त धर्मोका 
ज्ञान होता है |? इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है । उनके कथनको उद्धत 

करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी 
चाहिये । जो कुछ कर्म किया जाय, वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्त्रज्ञानके 
अनुकूल होना चाहिये | कितने ही विघ्न क्यों न उपस्थित हाँ, अपने कतंव्य- 
पाळनरूप तपमें सदा हढ़ रहना चाहिये और प्रत्येक क्रियामें सत्यमाव और 
सत्यभाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये | 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९॥ 


` 7 EDO Ci 


दशम अनुवाक 


अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्ति! पृष्ठं गिरेरिव । ऊध्यपवित्रो 
वाजिनीव खम्नतमसि । द्रविण< सवचसम्‌ । सुमेधा. अमृतोक्षितः 
इति त्रिशङ्कोवेंदानुवचनम्‌ । | 
अहम्‌=मैं; वृक्षस्य्संसारवक्षका; रेरिवा=उच्छेद करनेवाला हूँ; 
[ मम ] कोर्तिःच्मेरी कीर्ति; गिरेः=पवंतके; पृष्ठम्‌. इव=्दिलरकी भाँति 
उन्नत है; चाजिनि=अन्नोत्ादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें; स्रस्तम्‌ इव-्जेसे उत्तम 
अमृत दै, उसी प्रकार में मी; ऊूबपविन्नः अस्मि=अतिदाय पवित्र अमृतखरूप 
हूँ; ( तथा मैं ) सवचेसमज्अकाशयुक्त; द्वविणम-धनका भंडार हँ; असतो 
क्षितः=( परमानन्दमग्र ) अमृतसे अभिषिञ्चित ( तया ); सुमेघाःन्रेष्ठ बुद्धि 
वाला हूँ; इति=इस प्रकार ( यह ); त्रिशङ्कोः्निशङ्क ऋषिकाः वेदानु- 
वचनम्‌ङभनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है । 
व्याख्या-त्रिशङ्क नामक ऋषिने परमात्माको प्राप्त होकर जो अपना 
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अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाकमें उद्धत किया गया है । निशङ्कुके 
वचनानुसार अपने अन्तःकरणमे भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन 
है, यही बतानैके लिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है । श्रुतिका भावाथं यह है 
कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकालसे चले आते हुए इस जन्म-मृत्युरूप संसारवृक्षका 
उच्छेद करनेवाला हूँ । यह मेरा अन्तिम जन्म हे । इसके बाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका । मेरी कीर्ति पर्वंत-शिखरकी भाँति उन्नत एवं विशाळ हदै । 
अन्नोत्पादक झाक्तिसे युक्त सूर्यमै जैसे उत्तम अमृतका निवास है, उसी प्रकार में 
भी बिशुद्ध रोग-दोष आदिसे सर्वथा मुक्त हुँ, अमृतखरूप हूँ । इसके सिवा में 
प्रकाशयुक्त धनका मंडार हूँ; परमानन्दरूप अमृतमें निमग्न और श्रेष्ठ धारणायुक्त 
बुद्धिसे सम्पन्न हूँ । इस प्रकार यह त्रिशङ्कु ऋषिका वेदानुवचन है अर्थात्‌ शान- 
प्राप्तिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्वार है । 

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वैसा ही बन जाता है; उसके 
संकल्पमें यह अपूर्व आश्चर्यजनक शक्ति है । अतः जो मनुष्य अपनेमें उपर्युक्त 
भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही बन जायगा । परंतु इस साधनमें पूर्ण 
सावधानीकी आवश्यकता है | यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अभिमान 


_ आ गया तो पतन भी हो सकता है । 'यदि इस वेदानुवचनके रहस्यको 


ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशङ्का भी नहीं की 
जा सकती । 


॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 





एकादश अनुवाक 


बेदमनूच्याचार्यो5न्तेवासिनमनुशासि । सत्यं वद । धर्म 
चर । खाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु 
मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न ग्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशलाज्न प्रमदितव्यम्‌ | भूत्यै न ग्रमंदितव्यम्‌। खाध्यायप्रचचनाम्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितकायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 


वेदम्‌ अनूच्यत्येदका मलीमाँति अध्ययन कराकर; आचार्यः=आचार्यः; 


अन्तेचासिनम्‌=अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको} अचुशास्ति _ 


शिक्षा देता है; सत्यम वद॒स्तुम सत्य बोलो; धर्मम्‌ चर--धर्मका आचरण 
करो; खाध्यायात-खाध्यायसे; मा प्रमदःच्कमी न चूको आचायोय= 
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आचायके लिये; प्रियम्‌ धनम्‌=दक्षिणाके रूपमे वाञ्छित धन; आहृत्य 
लाकर ( दो, फिर उनकी आज्ञासे एहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ); प्रजातन्तुम्‌= 
संतान-परम्पराको ( चाळू रक्खो, उसका ); मा व्यवच्छेत्सीः=उच्छेद न 
करना; स॒त्यात्‌=( तुमको ) सत्यसे; न प्रमद्तिव्यम्‌=कभी नहीं डिगना 
चाहिये; धर्मोत्‌-धर्मसे; न-नहीं; प्रमदितव्यम्‌=डिगना चाहिये; कुशलात्‌= 
शुभ कमोसे; न प्रमदितव्यम्‌=क्रमी नहीं चूकना चाहिये; भूत्ये=उन्नतिके 
साधनोंसे; न प्रमदितव्यम्‌=कमी नहीं चूकना चाहिये; खाध्यायप्रवचनाभ्यामर 
वेदोंके पढ्ने ओर पढ़ानेमें; न प्रमदितब्यम=कमी भूल नहीं करनी चाहिये; 
देवपिठकायोभ्याम=्देवका्यसे और पितृकार्यसे; न प्रमदितव्यम=कमी 
नहीं चूकना चाहिये । 


व्याख्या--एहस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये, यह बात 

समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया है | आचार्य शिष्यको वेदका 

भलीमाँति अध्ययन कराकर समावतन-संस्कारके समय ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करके 
णहस्थ-धर्मका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं---4पुत्र | तुम सदा सत्य-भाषण करना; 

आपत्ति पड्नेपर भी झूठका कदापि आश्रय न लेना; अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूछ 
शासतरसम्मत धर्मका अनुष्ठान करना; स्वाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोंके अभ्यास; संध्या- 

बन्दन, गायत्रीजप और भगवन्नाम-रुणक्ीतन आदि नित्यकर्ममें कभी मी प्रसाद 

न करना- अर्थात्‌ न तो कमी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आल्स्यवश्ञ 

उनका त्याग ही करना | गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमै उनकी रुचिके अनुरूप 

घन लाकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी आज्ञासे गहस्थाश्रममै प्रवेश करके 

स्वधर्मका पालन करते हुए संतान-परम्पराको सुरक्षित रखना--उसका लोप न 

करना । अर्थात्‌ शास्रविधिके अनुसार विवाहित धर्मपत्नीके साथ ऋतुकालमें 

नियमित सहवास करके संतानोपत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना । तुमको 
कमी भीसत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिलगी या व्यथकी बातोंमें 
वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न परिद्दास आदिके बहाने कमी 
झूठ ही बोलना चाहिये | इसी प्रकार धर्मपाळनमें भी भूल नहीं करना चाहिये 

अर्थात्‌ कोई बहाना बनाकर या आळस्यवश कमी धमकी अवहेळना नहीं करनी 

चाहिये । लौकिक और शाल्लीय- जितने भी कर्तव्यरूपसे प्राप्त गुम कर्म हैं, 

उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; अपितु यथायोग्य उनका 
- अनुष्ठान करते रहना चाहिये । धन-सम्पत्तिको बढानेवाले लौकिक उन्नतिके 
| साघनोंके प्रति मी उदासीन नहीं होना चाहिये | इसके लिये भी वर्णाश्रमानुकूळ 
` -त्रेष्टा करनी चाहिये | पढ्ने और पढानेका जो मुख्य नियम दै, उसकी कभी 
अवहेछना या आलस्यपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अग्निहोत्र 
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और यञ्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्योके सम्पादनमें 
भी आलस्य या अवहेलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये । | 
मातृदेवो [a he ७ देवो ~ थिदेचो 0 
मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचायंदेवी भव । आंत 
भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । 
यान्यसाक”सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि | नो इतराणि । 
ये के चासच्छेया<सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितच्यस्‌। 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्व्यादेयम्‌ । श्रिया. देयस्‌ । हिया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । | 
____ मातृदेवः भच=्तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले वनो; पितृदेवः भवन 
पिताको देवरूप समझनेवाळे होओ; आचार्यदेचः भव=आचार्यको देवरूप 
समझनेवाले बनो; अतिथिदेवः भव=अतिथिको .देवतुल्य समझनेवाले होओ; | 
यानि=्जो-जोः अनवद्यानि=निदोषः कमोणिन्कमं हँ; तानि=उन्दीकाः | 
सेचितन्यानि-तुम्हें सेवन करना चाहिये; इतराणि-दूसरे ( दोषयुक्त ) कर्मोका; . 
नो-कमी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकमन्हमारे ( आचरणोमेसे भी 3; 
यानि-जो-जो; सुचरितानि-अच्छे आचरण हैं; तानि-उनका ही; त्वया= 
तुमको; उपास्यानि-सेवन करना चाहिये; इतराणि-दूसुरोंका; नो-कभी नहीं; 
थे के च-जो कोई मी; अस्सतऱ्हमसे; श्रेयांस+-भ्रेष्ट ( गुरुजन एवं ); 
ब्राह्मणाः-आ्ह्षण आयें; तेषाम--उनको; त्वया-्तम्हें आसनेन--आसन-दान 
आदिके द्वारा सेवा करके; प्रश्वसितव्यमः-विभ्राम देना“ चाहिये; श्रद्धया 
देयम-श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये; अथद्धयान्बिना भ्रद्धाके; अदेयम्‌= 
नहीं देना चाहिये; थिया देयम्‌जआर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये; हिया 
देयम-छजासे देना चाहिये; भिया देयम्‌नमयसे भी देना चाहिये 
( और ); संविदा देयमः-( जो कुछ भी दिया जाय, वह सब ) विवेकपू्वंक 
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देना चाहिये। . i : | 

ब्याख्या “पुत्र | तुम मातार्मे देवबुद्धि रखना, पितामें भी . देवु 
रखना; आचार्यमें देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना | आशय 
यह कि इन चारोंकों ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा 
इनकी आज्ञाका पालन, नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हें सदा अपने 
विनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगतूर्मे जो-जो निर्दोष कर्म हैं? उन्हीका 
तुम्हें सेवन करना चाहिये | उनसे.मिन्न- जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म हैं; उनका 
कमी. भूलकर- खप्नमै भी . आचरण. नहीं करना चाहिये । हमारे--अपने | 
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शुरुजनोंके आचार-व्यवहारमें भी जो उत्तम--शासत्र एवं शिष्ट पुरुषोद्वारा 
अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विषयमै किसी प्रकारकी शङ्काको स्थान नही है, 
उन्हाका तुम्हें अनुकरण करना चाहिये; उन्हींका सेवन करना चाहिये । जिनके 
विषयमै जरा-सी भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । जो 
कोई भी. हमसे श्रेष्ठ--वय? विद्या, तप; आचरण आदिमें बड़े तथा ब्राह्मण आदि 
पूज्य पुरुष घरपर पधारें; उनको पाद्य, अर्घ्य, आसन आदि प्रदान करके सत्र 
प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्यं सेवा करनी चाहिये । अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करनेके लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये । जो 
कुछ भी दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूवक नहीं देना 
चाहिये; क्योंकि बिना द्धाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌.. माने गये हैं 
( गीता १७। २७ ) । लजापूर्वक देना चाहिये | अर्थात्‌ सारा धन भगवानका 
है, मैंने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है । इसे सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित भगवानकी सेवामें ही लगाना उचित था, मैने ऐसा नहीं किया । मैं जो 
कुछ दे रहा हूँ, वह भी बहुत कम है | यों सोचकर संकोचका अंनुभव करते हुए देना 
चाहिये । मनमें दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये । सर्वत्र और सबमें 
भगवान्‌ हैं; अतः दान लेनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं|. उनकी बडी कृपा है कि 
मेरा दान स्वीकार कर रहे हैं। यों विचारकर भगवानसे भय मानते हुए दान 
देना चाहिये । “हम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना मनमें लाकर 
अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये | परंतु जो कुछ दिया जाय- - 
वह विवेकपूर्वकः उसके. परिणामको समझकर निष्काममावसे कर्तव्य समझकर देना 
चाहिये ( गीता १७ | २० ) । इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवानकी 

प्रीतिका--कल्याणका साधन हो सकता है । वही अक्षय फलका देनेवाला है । 


अथ यदि ते कमेत्रिचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ । 
ये तत्र ब्राह्मणा; सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः | अलक्षा धमकामाः 
स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलक्षा धर्मकामाः 
स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः | एवं आदेशः । 
एष उपदेश; । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासित- 
व्यम्‌ । एवम चतदुपास्यम्‌ । 

अथ=इसके वाद; यदिच्यदिः ते=्तुमको; कमंविचिकित्सा-कर्तव्यके 
निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शङ्का हो; वाऱ्या; व्रृत्तचिचिंकित्सा=सदाचारके 
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विषयमें कोई शङ्का; चास्कदाचित्‌; स्यातूऱ्हो जाय तो; तत्रन्वहॉ; येच्जो; ¦ 
सम्मदिनः=्उत्तम विचाखाले; युक्ताः-परामश देनेमे कुशल; आयुक्ताःच्कमं | 
और सदाचारमै पूर्णतया लगे हुए; अल्ू्षाभ्सस्िग्ध खमाववाळे; (तथा) 
घर्मकामाः-एकमात्र घर्मके ही अभिलाषी; बराह्मणाःज्ञाह्मण स्युः; ते= 
चे; यथाः=जिस प्रकार; तञ्र=उस कमं और आचरणके क्षेत्रमै; वर्तेरनःचर्ताव करते 
हो; तच्र=उस कर्म और आचरणके क्षेत्रमै; तथा-वैसे ही; चतेथा+्ठुमको भी बरताव 
करना चाहिये; अथ-तथा यदि; अभ्याख्यातेछु=किसी दोषसे लाञ्छित मनुष्यों- 
के साथ बर्ताव करनेमें ( संदेह उत्पन्न हो जाय; तो भी ); थे-जो; तञ्र=्वदो} ` 
सम्मंदिनः्=उत्तम विचारवाले; युक्ताभन्परामश देनेमें कुशल; आयुक्तान- 
सब ग्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें भळीमाति लगे हुए; अलूक्षाः= 
 सूखेपनसे रहित; धर्मकामाः=धमके अमिलाषी; ब्राह्मणाः- विद्वान्‌ ) ब्राह्मण ¦ 
स्युः्नो; ते=वे; यथा--जिस प्रकार तेघु-उनके साथ; चतेरन्‌नतरतांव करः 
तेषु=उनके साथ; तथान्यैसा ही; वतेथाःन्तमको भी बर्ताव करना चाहिये; 
एघः आदेदाःच्यह शाञ्जवी आजा है; पषः उपदेशः$-यही ( गुरुजनोंका अपने 
शिष्यों और पुत्रेकि लिये) उपदेश है; पषा--यही; वेदोपनिषतल्वेदोका रहस्य है; 
चर और; एतत-यही; अुशासनम-परम्परागत शिक्षा है; एवमर-इसी प्रकार; 
उपासितव्यमुत्ठमको अनुष्ठान करना चाहिये; एवम्‌ उ=इसी प्रकार; पततूर्‌ 


यह; उपास्यमस्अनुप्ठान करना न्चाहिये । 
व्याख्या--“यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना 
कर्तव्य निश्चित करनेमै दुविधा उत्पन्न हो जाय? अपनी बुद्धिस किसी एक निश्चय- 
. धर पहुँचना कठिन हो जाय--ठम किंकर्तव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमें 
बह जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले» उचित परामर्श देनेमे कुशळ; सत्कर्म और 
सदाचारमें तत्परतापूर्वक लगे हुए? सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा 
एकमात्र घर्म-पालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान. ब्राह्मण ( या अन्य कोई वेसे 
ही महापुरुष ) हों--वें जिस प्रकार ऐसे प्रसज्ञॉपर आचरण करते हों, उसी 
ग्रकारका आचरण तुम्हें मी करना चाहिये । ऐसे स्थळोमें उन्दीके सत्परामर्शके 
अनुसार उन्दीके स्थापित आदर्शक्रा अनुगमन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
जो मनुष्य किसी दोषके कारण लाञ्छित हो गया होश उसके साथ किस समय 
ऊँसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषयमै भी यदि तुमको दुविघा प्रास हो 
जाय--तुम अपनी बुद्धिसे निर्णय न कर सको तो वहाँ मी जो विचारशील, _ 
परामर्श देनेमें कुशछ) सत्कर्म और ,सदाचारमे पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी 
( सांसारिक घनादिकी कामनासे रहित ) निःखार्थी विद्वान. ब्राह्मण हौं, वे लोग 
उसके साथ जैसा व्यवहार करें) वैसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका 
ब्यवहार ही इस विषयमे प्रमाण है । 
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“यही झात्रकी आशा है- शास्रोंका निचोड़ है । यही गुरु एवं माता-पिताका 
अपने शिष्यों ओर संतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है । 
इतना ही नहीं; अनुशासन भी यही दै । ईश्वरकी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेश- 
का नाम अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका 
पालन करना चाहिये | इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये |? 

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११ ॥ 
क 
ठादश अनुवाक 

शं नो मित्रः शं वरुण; | शं नो भवत्वर्यमा । श॑ न इन्द्रो 
बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्षं त्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋत- 
मवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामाचीत्‌ । तद्दक्तारमावीत्‌ । 
आवीन्माम्‌ । आवीडक्तारम्‌ ॥ 


शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! | 


नः=इमारे लिये; मित्र/-( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्रदेवता; 
शाम्‌ | भवतु ]त्कत्याणप्रद्‌ हो; ( तथा) वरूणः- रात्रि और अपानके 
अधिष्ठाता ) वरुण भी; शाम्‌ [ भवतु ]=कल्याणप्रद हाँ; अयेमा-( चक्षु और 
सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः=हमारे र्ये; शम्‌ मवतुन्क्रत्याणमय हों; 
इन्द्रः=( बल ओर सुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पतिः-( वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; नःऱ्हमारे ल्यि; शम्‌ [ भवतु 1 
शान्ति प्रदान करनेवाले हो; उरुक्रम=निविक्रमरूपसे विशाल डर्गोवाले; विष्णु +- 
विष्णु ( जो पेरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः-हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]=कल्याण 
मय हौं; ब्रह्मणे=( उपयुक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये; नम:- 
नमस्कार है; वायो-हे वायुदेव |; ते-तुम्हारे लिये; नम:-नमस्कार है; 
तुम; पव-ही; प्रत्यक्षम्अत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले ); ब्रह्म असि= 
ब्रह्म हो; ( इसलिये मैने ) त्वामज्चुमको; एव-डी; प्रत्यक्षम-यत्यक्ष; 
' ब्रह्म: अवादिषम-कहा है; ऋतम्‌ तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैने 
तुम्हें ऋत नामसे; अवादिषम-्पुकारा. है; सत्यम्‌=( तुम सत्यके अधिष्ठाता 
हो; अतः मैंने तुम्हें ) सत्य नामसे; अवादिषम=्कहा है; तत्‌=उस ( सर्व- 
शक्तिमान. परमेश्वरने )) माम्‌ आचीत्‌=्मेरी रक्षा की दै; तत्‌=उसने; 
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वक्तारम्‌ आवीत=वक्ताकी-आचार्यकी रक्षा की है; आवीत्‌ मामङरक्षा र 
की है मेरी ( और ); आवीत्‌ वक्तारमर-रक्षा: की है मेरे आचायंकी; 3“ 
शान्तिभ्ठमगवान्‌ शान्तिखरूप हैं; शान्तिः-शान्तिखरूप है; शान्तिः= 
शान्तिस्वरूप हैं । 
व्याख्या--शीक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न ` शक्तियोँके 
अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें उनकी स्तुति करते 
हुए प्राथंनापूर्वक कृतज्ञता प्रकर की गयी है। भाव यह है कि समस्त आधि- 
दैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शाक्तियाँके रूपमे तथा उनके अधिष्ठाता 
मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमै जो सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वर है, वे 
सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मागमें किसी प्रकारका 
विघ्न न आने दें । हम सबके अन्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार करते हैं । | 


इस प्रकार परमात्मासे झान्तिकी प्रार्थना करके सूज्रात्मा ग्राणके रूपमे 
समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं--५हे सर्वशक्तिमान्‌ 
सवके प्राणस्ररूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । आप ही समस्त 
ग्राणियाँके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर 
पुकारा है । मैंने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योकि सारे प्राणियांके 
लिये जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्डाता हैं। 
यही नहीं; मैंने 'सत्य, नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सत्य--यथाथं 
भाषणके अधिष्ठातू-देवता भी आप ही हें । उन सर्वन्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरने 
मुझे सत्‌-आचरण एवं सत्य-भाषण करनेकी और सत्विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति ` 
प्रदान करके इसं जन्म-मरणरूप संसारचक्रसे मेरी रक्षा की: है । तथा मेरे 
आचार्यको उन सवका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति 
प्रदान करके उनकी रक्षा--उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया दै । यहाँ 
_मिरी रक्षा की है, मेरे [वंक्ताकी रक्षा की है? इन वावर्योको दुहरानेका अभिप्राय 
शीक्षावल्लीकी समासिकी सूचना देना है । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार 'शान्तिः? पदका 
उचारण करनेका भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक 
तीनों प्रकारके विभ्नोंका सर्वया उपशमन हो जाय। भगवान्‌ झान्तिस्वरूप हैं । 
अतः उनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है । 

॥ द्वादश अनुवाक समाप्त ॥ १२॥ 
॥ प्रथम वली समाप्त ॥ १॥ 
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ब्रह्वानन्दवल्ठी 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ थुनक्तु । सह पीय करवावह । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 

३“-पूर्णब्रह्म परमात्मन्‌; ( आप ) नौ-हम॑ दोनों ( गुरुशिष्य ) की; 
सह-साय-साथ; अवतु-रक्षा करें; नो-हम दोनोंका; सहः-साथ-साथ; सुनक्तु= 
पालन करे; सह-( इम दोनों ) साथ-साथ ही; चीयम-शक्ति; करवावहै-प्राप् 
करे; नौ-हम दोनोंकी; अधीतम>पड़ी हुई विद्या; तेजखि-्तेजोमयी; अस्तु= 
हो; मा विद्धिषावहै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें | बी: 

न्याख्या--हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
अकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्रास करे; हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों ओर हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे वँधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कमी द्वेष न हो | 
हे परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो। : 


| प्रथम अनुवाक 
ऋ्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषास्युक्ता । | 
ब्रचित्‌-्रह््ञानीः परम-परब्रह्मको; आप्नोति-प्रास कर लेता है; 
तत्‌=उसी भावको व्यक्त करनेवाली; एषा-यह ( श्रुति ); अभ्युक्ता-कही 
गयी है। ह 
व्याख्या--ब्रह्मशनी महात्मा पर्र्मको प्रात हो जाता है, इसी बातको 
बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है | क्‍ | 
सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन । 
सोऽच्ुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह त्रह्मणा विपश्चिता. | 
ब्रह्मन्स; सत्यम्‌सत्यः श्ञानम्‌=््ञनखरूप; ( और ) अनन्तम्‌= 
अनन्त है; यः=जो मनुष्य; परमे व्योमन्‌-अरम विशुद्ध आकाशम ( रहते 
हुए भी ); गुहायाम्आणियोंके हृदयरूप शुफामें; निहितम्‌=ङिपे हुए 
( उस ब्रह्मको ); वेद्-जानता है; स+-चह; विपश्चिता-( उस ) विज्ञान- 
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स्वरूप; अह्मणा सह-ग्रह्मके साथ; सवोन-समस्त; कामान्‌ अइ्चुते=भोगोंका 
अनुमव करता है; इति=इस प्रकार ( यह ऋचा हदै) । 
व्याख्या- इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माके स्वरूपबोधक लक्षण बताकर 
उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्रासिका फल बताया गया 
है । भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्यखरूप हैं। ध्सत्यः 
शब्द यहाँ नित्य सत्ताका बोधक है । अर्थात्‌ वे परब्रह्म नित्य सत्‌ हैं; 
किसी भी कालमें उनका अभाव नहीं होता । तथा वे ज्ञानस्वरूप हैं) उनमें 
अज्ञानका लेश भी नहीं है । और वे अनन्त हैँ अर्थात्‌ देश और कालकी 
सीमासे अतीत--सीमारहित हैं । वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाशमै रहते हुए 
भी सबके हृदयकी शुफामें छिपे हुए हैं । उन परञ्रह् परमात्माको जो 
साधक तत्वसे जान लेता है, वह सबको भलीभॉति जाननेवाले उन ब्रह्मके 
साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंकों अलौकिक ढंगसे अनुभव करता है# । 
सम्बन्ध--जे परत्रह्व परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफामें छिपे हुए हैं, 
उन्हें कैसे जानना चाहिये-इस जिज्ञातापर आंगेका प्रकरण आरम्म किया 
जाता है 
तस्ादा एतसादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः । 
वायोररिनः । अग्नेरापः । अद्भ्यः एथिवी । पृथिव्या ओषधयः । 
ओपधीम्योच्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः । स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः । 
« इस कथनके रहस्यको समझ लेनेपर ईशावास्थोपनिषद्के प्रथम -ण यक्ष जत समझ रेनेपर ईशावालोपनिपद्के प्रथम मन्त्रमे सा साधकके 
लिये दिये हुए उपदेशका रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है । वहाँ कहा है कि इस ब्रह्माण्डमें जो 
कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ है, वह ईश्वरसे परिपूर्ण दै. उस ईश्वरको अपने साथ रखते 
हुए अर्थात्‌ निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूवँक आवश्यक विपयोंका सेवन करना ः 
चाहिये । जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया है, वही बात यहाँ सिद्ध महात्माकी 
स्थिति बतानेके लिये कही गयी. है । “वह ब्ह्मके साथ सब भोगोंका अनुभव करता दै' 
इस कथनका अभिप्राय यहो है कि वह परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुष इन्द्रियोंद्वारा 
बाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भी स्वयं सदा परमात्मामें ही स्थित रहता है । उसके 
मन, वुद्धि और इन्द्रियोंके व्यवहार उनके द्वारा होनेवाली समी चेट परमात्मामें स्थित 
रहते हुए ही होतो हें । छोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका इन्द्रियों- 
द्वारा उपभोग करते समय भी वह प्रमात्मापे कभी एक क्षणके लिये भी अलग 
नहीं होता, अतः सदा सभी कर्मोसे जिप रहता दै । यही भाव दिखानेके 
लिये “विपश्चिता ब्रह्मणा सह सवोन्‌ कामान्‌ अडनुते? कद्दा गया है । इस प्रकार यह श्रुति 
परजक्षके स्वरूप तथा उसके शानकी महिमाको बतानेवाली है । 
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तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः। अयमुत्तरः पक्षः | अयमात्मा । 

इद पुच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष इलोको भवति । 

चेननिश्चय ही; तस्पात्‌=( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस; पतस्मात्‌=इस, 
आत्मनः=परमात्मासे; ( पहले-पहल* ) आकाशः=आकाश-तत्व}; सम्भूतः= 
उत्पन्न हुआ; आकाशात्‌=आकाशसे; चायुः्=्वायु; वायोः=्वायुसे; अञ्चिः= 
अग्नि; अग्नेः=अग्निसे; आपः=जल; ( और ) अदूभ्यः=जल-तत्त्से; पुथिवी- 
एथ्वी-तत्त्व उत्पन्न हुआ; पृथिव्र्याः-द्रथ्वीस; ओषधघयः्=समस्त ओषधियाँ 
उत्पन्न हुईं; ओषधीभ्यः=ओषधियांसे; अन्नम्‌=अन्न उत्पन्न हुआ; अन्नात्‌-- 
अन्नसे ही; पुरुषः=( यह ) मनुष्य-शरीर उत्पन्न हुआ; सः्=्वह; एष: 
यह; पुरुषः्=मनुष्य-शरीरः बे-निश्रय ही; अन्नरसमयः-अन्न-रसमय है; 
तस्य=उसका; इद्मूल्यह ( प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर ); एव-ही; शिरः- 
( पक्षीकी कल्पनामें ) सिर है; अयम्‌=यह ( दाहिनी भुजा ) ही; दक्षिणः 
पक्षः=दाहिना पंख है; अयम--यह ( बायीं भुजा ) ही; उत्तरः पक्षः-बायाँ पंख 
दै; अयम्‌=यह ( शरीरका मध्यभाग ) ही; आत्मास्सक्षीके अज्ञोंका सध्य-माग 
है;# इदम्‌ः्यह ( दोनों पैर ही ); पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूँछ एवं प्रतिष्ठा है; तत्‌ 
अपि=उसीके विषयमै; एषःऱ्यहद ( आगे कहा जानेवाला ); सछोक+-छोक; 
भवतिःदै । 

ब्याख्या-ईस मन्त्रमें मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके 
उद्देद्यसे पहले मनुष्य-शरीरकी उप्पत्तिका प्रकार संक्षेपमें बताकर उसके अङ्गोकी 
पक्षीके अज्ञोंके रूपमै कल्पना की गयी है । भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमात्मासे पहले आकारा-तत्त्व उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु-तत्त्व, वायुसे अग्नि-तरव) 
अभिसे जल-तत्त्व और जलसे प्रथ्वी उत्पन्न हुई । प्रथ्वीसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ - 
अनाजके पौधे हुएऔर ओषधियोंसे मनुष्योंका आहार अन्न उत्पन्न हुआ । उस अन्नसे 
यह स्थूळ मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ । अन्नके रसते बना हुआ यह जो 
मनुष्य-शरीरधारी पुरुष है, इसकी पक्षीके रूपमै कल्पना की गयी है । इसका 
जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षीका सिर है, दाहिनी भुजा ही 
दाहिना पंख है । बायीं भुजा ही बायाँ पंख है. । शरीरका मध्यभाग ही 
मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यमाग है । दोनों पेर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा ( पक्षीके 
पैर ) हैं | अन्नकी महिमाके विषयर्मे यह आगे कहा जानेवाला छोक-मन्त्र है। 

॥ प्रश्रम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


os 
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# 'मध्यं झ्षेषामङ्गानामात्मा' इस श्ुतिके अनुसार शरीरका मध्यभाग सब अज्ञोंका 
आत्मा है । 
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अन्नाई प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च एथिवी<श्रिताः। 
अथो अन्नेनेब जीवन्ति । अथनदपि यन्त्यन्ततः । अन्नईहि 
भूतानां ज्येष्ठम्‌ 1 तख्ात्सर्वोषधमुच्यते । सबं वे तेऽन्नमाप्नुवन्ति 
येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्न” हि भूतानां ज्येष्ठम्‌। तखात्सर्वोषधद्मुच्यते । 
अन्नाद्धतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वधेन्ते । अद्यतेऽत्ति च 
भूतानि । तसादन्नं तदुच्यत इति । 

पृथिवीम्‌. थिताः=प्थ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; याः काः 
च=जो कोई मी; प्रजाःच्माणी हैं ( वे सव ); अन्नात्‌=अन्नसे; वेदी; 
प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैं; अथो=फिर$ अन्नेन एव=अन्नसे ही; जीवन्ति=जीते 
हैं; अथऱतथा पुनः; अन्ततः=अन्तमें; एनत्‌ अपि=इस अन्नमें ही; यन्ति=विलीन 
हो जाते हैं; अन्नम्‌=( अतः ) अन्न; हि=दी; भूतानामज्सब भूतंमें; ज्येष्ठम्‌= 
श्रेष्ठ है; तस्मात्‌=इसलिये ( यह); सर्वोषधम-सर्वोषधरूप; उच्यते=कहलाता है; 
ये=्जो साधक; अन्नम्‌ त्रह्मच्अन्नकी ब्रह्ममावसे; उपासते=उपासना करते 
हैं; ते चें-वे अवश्य ही; सर्वेमः्समस्त; अन्नम्‌=अन्नको; आप्जुचन्ति=प्रा्त कर 
लेते हैं; हि=क्योंकि; अन्नम्‌=अन्न ही; भूतानाम्‌=भूतोंमें; ज्येष्ठमत्श्रेष्ठ दैः 
तस्मात्‌=इसल्यिः सचौषधम्‌=( यह ) सवौषध नामसे; उच्यते-कहा जाता 
है; अन्नात्‌=अन्नसे ही; भूतानिः्सव प्राणी; जायन्ते=उत्पन्न होते हें; 
जातानि=उत्मन्न होकर; अन्नेन=अन्नसे ही; वर्धन्ते-बढ़ते हैं; ततज्वह; 
अद्यते=( प्राणियोंद्वारा ) खाया जाता है; चःच्तथा; `भूतानि=( खयं भी ) 
ग्राणियांको; अत्ति=्खाता है; तस्मात--इसलिये;। अन्नम्‌=“अन्न?; इति=इस 
नामसे; उच्यते-कहा जाता है । er 

ब्याख्या- इस मन्त्रमें अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है । भाव 
यह है कि इस प्थ्वीलोकमें निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्नसे 


ही उत्पन्न हुए हैं--अन्नके परिंणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं 


उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे दी उनका पालन-पोषण होता है, अतः अन्नसे ही वे 
जीते हैं । फिर अन्तमें इस अन्नमें ही- अन्न उत्पन्न करनेवाली एंथ्वीमें ही विलीन 


हो जाते हैं तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोँके जन्म, जीवन और मरण स्थूल | 


शरीरके सम्बन्धसे ही होते हैं; और. स्थूलशरीर अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं? अन्नसे 


ही जीते हैं तथा अन्नके उद्गमस्थान परथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं । उन शारीरोमें 
रहनेवाले जो जीवात्मा हैं; वे अन्नमें विलीन नहीं होते; वे तो मृत्युकालमैँ प्राणोके* ' 


साथ इस दारीरसे. निकळकर दूसरे शरीरॉमें चळे जाते हैं | | 


इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियाँकी उत्पत्ति आदिका कारण है, 
इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह 
सर्वोषधरूप कहळाता है--क्योंकि इसीसे प्राणिर्योका क्षुघाजन्य संताप दूर होता 
है। सारे संतापोंका मूळ क्षुधा है, इसलिये उसके “शान्त होनेपर सारे संताप दूर 
हो जाते हैं। जो साधक इस अन्नकी व्रझरूपमै उपासना करते हैं अर्थात्‌ “ह 
अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे 
समस्त अन्नको प्राप्त कर लेते हैं| उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्नका 
अभाव नहीं रहतां। यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सत्र भूतोंमे श्रेष्ठ है; 
इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है | तथा सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं. 
ओर उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बढ़ते है उनके अज्ञोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही 
होतो हे । सब प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह मो सत्र ग्राणियोंको खा जाता-- 
अपनेमें विलीन कर लेता है, इसीलिये 'अद्यते, अत्ति च इति अन्नम्‌? इस व्युत्पत्ति- 
के अनुसार इसका नाम अन्न है | 

तसाद एतसादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय! । 

तेनेष पूर्णः | स वा एप पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान . 
उत्तरः पक्षः | आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष 
शोको सवति । | हँ ं 

वन्निश्वय ही; तस्मात्‌=उसः एतस्मात--इस; अन्नरखमयात=अन्न- 
रसमय मनुष्यशरीरसे; अन्य;-भिन्न; अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाला; 
प्राणमयः आत्मा-आणमय पुरुष है; तेन=उससे; एषः-्यह ( अन्न-रसमय 
पुरुष ); पू्ण+-व्याप्त है; सः=्वद$ एषःऱ्यदद प्राणमय आत्मा; चैनिश्वय ही; 
पुरुषविधः एव=पुरुषके आकारका ही है; तस्य=उस ( अन्न-रसमय ) आत्मा- 
की; पुरुषविधताम्‌-पुरुषतुल्य आकृतिमें; अनुच्अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही; 
अयमून्यह; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका है; तस्य=उस ( प्राणमय आत्मा ). 
का; प्राणः-प्राण; एव-ही; शिरः=( मानो ) सिर है; व्यानः-व्यान; दक्षिणः= 
दाहिना; पक्षःन्मंख है; अपानः्=अपानः उत्तरःऱवायॉ; पक्षःऱ्पंख है; 
आकाइाः्=भाकाश; आत्मा-शरीरका मध्यमाग है; ( और ) पृथिवी-य्ृथ्वी; 
पुच्छम-पूछ; ( एवम्‌ ) प्रतिष्ठा=आधार है; तत्‌-उस प्राण ( की महिमा ) 
के विषयमे; अपि-भी; एषः-्यह आगे बताया जानेवाला; छोकः सवति-- 
इलोक है | की; | 

व्याख्या--द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अंशमें प्राणमय शरीरका वर्णन. 
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किया गया है । भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्नके रससे बने हुए, स्थूछशरीरसे भिन्न 
उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाला एक ओर शरीर है, उसका नाम “प्राणमय? 
है; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण दै । अन्नमय स्थूल्शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म 
होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अन्ग-प्रत्यङ्गमै व्यास दै। वह यह प्राणमय 
शरीर भी पुरुषके आकारका ही है । अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध है; 
उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार कहा जाता है । उसकी 
पक्षीके रूपमे कल्पना इस प्रकार है--प्राण ही मानो उसका सिर है; क्योंकि 
शरीरके अङ्गोमें जैसे मस्तक श्रेष्ठ है उसी प्रकार पाँचों ग्राणोंमें मुख्य प्राण ही 
सर्वश्रेष्ठ है । व्यान दाहिना पंख है । अपान बायाँ पंख दै । आकाश अर्थात्‌ 
आकाशमै फैले हुए वायुकी भाँति सर्वशरीरव्यापी (समान वायु? आत्मा है; क्योंकि 
वही समस्त झरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको पुष्ट करता 
है । इसका खान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध हैः 
यह बात प्रइनोपनिषद्के तीसरे प्रयनोत्तरके पाँचवें और आठवें मन्त्रॉमें कही गयी 
है। तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर रखनेवाली 
प्रथ्वीकी आधिदैविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है । इसका वर्णन भी 

प्रदनोपनिषद्के तीसरे प्रश्‍नोत्तरके आठवें मन्त्रमै ही आया है। 


इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ इळोक--मन्त्र है । 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति | मनुष्या! पशवश्च ये । प्राणो हि 
भूतानामायुः । तसास्र्वायुषश्चच्यते । सबंसेच त आयुर्यन्ति ये 
प्राणं ब्रह्मोपासते । ग्राणो हि भूतानामायुः । तस्ात्सवायुषश्चुच्यत 

इति । तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूवस्य । 
` थेज्जो-जो; देवाःच्देवता; मजुष्याःच्मनुष्य; च=ओरः पशबभ्=ग 
आदि प्राणी हैं; [ ते]च्वे; प्राणम्‌ अचुन्प्राणका अनुसरण करके ही; घ्राणन्ति= 
चेश करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं; हि=क्योंकि; 'प्राणः्त्प्राण ही; भूतानाम 
प्राणियोंकी; आयुः-आयु है; तस्मात्‌= इसलिये; ( यह प्राण ) सवोयुषम= 
सबका आयु) उच्यते=्कहाता दै; प्राणमन्माणः हिन्दी; भूतानाम्माणियो- 
की आयुः्=आयु--जीवन है; तस्सात्‌=इसल्यिः ( वह ) सवोयुषसऱ्सवका 


आयु; उच्यते-्कहलाता है; इति-यह समझकर; ये=जो कोई; प्राणम्‌=प्राणकीः 
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्रह्म=त्रहरूपसे; उपासते-उपासना करते हैं; ते-वे। सर्थम एच-निस्सन्देह 
समस्त; आयुःजआयुको; यन्तिज्यास कर लेते हैं; तस्य-उसका; एषः पवर 
यही; शारीर*-शरीरमें रहनेवाछा; आत्मा-अन्तरात्मा है; यः-जो; पूर्वस्य- 
पहलेवालेका अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है। 


व्याख्या तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशमें प्राणकी महिमाका वर्णन 
करनेवाली शुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको 
लक्ष्य कराया गया है । भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पश्चु आदि 
शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं | प्राणके विना किसीका भी 
शरीर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी आयु--जीवन है, इसीलिये 
यह प्राण “सर्वायुषः कहलाता है । जो साधक «यह प्राणियोंकी आयु है, इसलिये 
यह सवका आयु--जीवन कहलाता है? यों समझकर इस प्राणकी ब्रह्मरूपसे 
उपासना करते हं बे पूर्ण आयुको प्राप्त कर लेते हैं । प्रच्नोपनिषद्मे भी कहा 
है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्वको जान लेता है, वह खयं अमर हो जाता है 
, और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती (३। ११ ) । जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके 
रससे बने हुए स्थूलशरीरधारी पुरुषका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय 
पुरुषका भी शरीरान्तर्वर्ती अन्तर्यामी आत्मा है । 


तसाद्वा एतसात््राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष 
पूणः | स वा एष पुरुषविध एव । तस्य॒ पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्ष; | सामोत्तरः 
पक्षः | आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष 
शोको भवति | 
चेऱ्यह निश्चय है कि; तस्मात्‌नउस; पतस्मात्‌=इस; प्राणमयात्‌= 
प्राणमय पुरुषसे; अन्यः=भिन्न; अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाला; मनोमयः्= 
मनोमय; आत्मा=आत्मा ( पुरुष ) है; तेन=उस मनोमय आत्मासे; णुघः=यह ` 
'आणमय शरीर; पू्णः=व्यास है; स+-वह; एषः्=्यह मनोमय आत्मा; वैर निश्चय 
ही; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका; एव-ही है; तस्य-उतकी; पुरुषविधताम्‌ 
अचुनपुरुष-घुब्य आङतिमें अनुगत ( व्यास ) होनेसे ही; अयमःऱ्यह 
सनोमय आत्मा; पुरुषविधः-पुरुषके आकारका है; तस्य=उस (मनोमय पुरुष ) 
का; यजु/-यजुवेंद; एव-ही; शिर+- मानो ) सिर दै; ऋफरऋग्वेद; दक्षिण: 
दाहिना; पक्षः=पंख दै; साम-सामवेद; उत्तरः-षायाँ; पक्ष+-पंख है; आदेशाः= 
आदेश ( विधिवाक्य ); आत्माऱ्शरीरका मध्यभाग दै; अथवीङ्गिरसः=अयर्वा 
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और अङ्गिरा ऋृषिद्वारा देखे गये अथर्ववेदके मन्त्र ही; पुच्छमल्पूँछ ( एवं ); 
प्रतिष्ठा-आधार हैं; तत्‌=उसकी महिमाके विषयमें। अपित्भी; एघः्=्य आगे 

कहा जानेवाला; स्छोकः भवति=कलोक है। ` 


व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन 
किया गया है । भाव यह हे कि पहले बताये. हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, उससे 
भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम दै 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय 
शरीरमें सर्वत्र व्यास हो रहा है । वह यह मनोमय शारीर भी पुरुषके ही आकारका 
है । प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान 
आकाराला है । उसकी पक्षीके रूपमे इस प्रकार कल्पना की गयी हे--उस 
मनोमय पुरुषका मानो यजुवेंद ही सिर है; ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद 
बाया पंख है, आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा अथर्वा 
और अज्विरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ और आधार हें । 


यज्ञ आदि कमोमें यजुर्वेदके मन्त्रकी ही प्रधानता दै । इसके सिवा जिनके ' 
अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो; 
ऐसे मन्त्रीको “यजुः छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है । इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिक वाक्य या मन्त्रके अन्तमें “स्वाह? पद जोड़कर अभिमें आहुति 
दी जाती दै, वह वाक्य या मन्त्र मी 'यजुः' ही कहलायेगा | इस प्रकार यजुमन्त्रोंके 
द्वारा ही अभिको इविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है । 
अङ्गोमै मी सिर प्रधान दै, अतः यजुवेंदको सिर बतठाना उचित ही है । वेद- 
मन्त्रोके वर्ग, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके ल्यि पहले मनमें ही संकल्प 
उठता है; अतः संकल्पात्मक बृत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोंका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अज्ञोमें स्थान दिया गया 
हे । शरीरमै जो स्थान दोनों सुजाओंका है; वही स्थान मनोमय पुरुषके अङ्गम 
ऋग्वेद और सामवेदका है । यशन्यागादिमै इनके मन्त्रोद्वारा सवन ओर गायन 
होता दै, अतः यजुमन्त्रोकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी भुजाओंकी भाँति यशमे 
विशेष सहायक हैं: अतएव इनको सुजाआँका रूप दिया गया है । आदेश (विधि): 
वाक्य वेदोके मीतर हें, अतः उन्हें दी मनोमय पुरुषके अज्ञोका मध्यमा बताया 
गया है । अयर्ववेदमें शान्तिक'ोष्टिक आदि कृर्मोके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके 
हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसंगत ही है। संकल्पात्मक 
वृत्तिके दारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोको 
उसका अङ्ग बताया गया है-यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 
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इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमै भी यह आगे चतुथं अनुवाकमें 

कहा जानेवाळा छोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


` ॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 





चतुर्थ अनुवाक 
यतो वाचो निवतेन्ते । अग्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ । न बिभेति कदाचनेति । तस्येष एव शारीर आत्मा 
यः पूर्वस्य । 
यतः=जइसि; मनसा स॒ह=मनके सहित; चाचः=वाणी आदि इन्द्रियाँ; 
अप्राप्य=उसे न पाकर निवतेन्ते=लोर आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मणः=उस 
ब्रहाके; आनन्द्म्‌=आनन्दको; विद्वान्‌=जाननेचाला पुरुष; कदाचन-्कमी 
न विभेति=मय नहीं करता; इति=इस प्रकार यह «छक है; तस्य--उस मनोमय 
पुरुषका भी; एप: एवस्यही परमात्मा; शारीरः=शरीरान्तवती; आत्मा=आत्मा 
है; य+-जो; पूवेस्य=पहले बताये हुए अन्न-रसमय शरीर या.प्राणमय शरीरका है | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें ्रझके आनन्दको जाननेवाले विद्वानकी महिमाके 
साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी महिमा प्रकट की गयी है | भाव यह है 
कि परब्र परमात्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द है, वहाँतक मन, वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है; परंतु ब्रह्मको 
पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक 
है । ये मन-चाणी आदि साधनपरायण पुरुषको उन परव्रह्मके द्वारतक पह चाकर! 
उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वंह साधक उनको प्रास हो जाता है । 
त्रझके आनन्दमय स्वरूपको जान लेनेवाळा विद्वान्‌ कमी. भयभीत नहीं होता । 
इस प्रकार यह मन्त्र है । 
मनोमय शरीरके मी अन्तर्यामी आमा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त 
अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं । 


तसाद्वा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष 
पूणः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं . 
पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः । सत्यपुत्तरः 
पक्षः | योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष छोको भवति । 
चैननिश्चय ही; तस्मात=उस पहले बताये' हुए; एतस्मात्‌=इस 
ई० नौ उ० १९-- 
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मनोमयात्‌=मनोमय पुरुषसे; अन्यः्=भन्यः अन्तरः=इसके भीतर रहनेवाला; 
आत्मा=आत्मा; विज्ञानमयः=विज्ञानमय है; तेन=उस विज्ञानमय आत्मासे; एषः= 
यह मनोमय शरीर; पूणः=व्यासत है; सःच्चह; पघः्=्यह विज्ञानमय आत्मा; चे= 
निस्संदेइ; पुरुषविधः णव=पुरुषके आकारका ही है; तस्य=उसकीः 
पुरुषविधताम्‌ अञु=्पुरुषाङ्कतिमे अनुगत होनेसे ही; अयम--यह विज्ञानमय 
आत्मा; पुरुषचिधः=पुरुषके आकारका बताया जाता है; तस्य=उस विज्ञानमय 
आत्माका; भ्रद्धा-भद्धा; एवस्ही; शिरः ( मानो ) सिर हे; ऋतम्‌=सदाचारका 
निश्चय; दक्षिणः=्दाहिना; पक्षः्त्पंख देः सत्यम्‌=सत्य-भाष्रणका निश्चयः 
उत्तरः्वायाँ; पक्षः्संख है; योगः=( ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप ) 
"योग ही; ` आत्मा-दारीरका मध्यमाग है; महः=“महः? नामसे प्रसिद्ध परमात्मा 
ही; पुच्छमत्पुच्छ; ( एवं ) प्रतिष्ठा=आधार है; तत्‌=उस विषयमे; अपि= 
भी; पषःन्यह आगे कहा जानेवाला; स्छोकःच्श्लोक; भवति= 
व्याख्या--चतुथ अनुवाकके इ दूसरे अंशमें विज्ञानमय पुरुषका अथात 
विज्ञानमय शरीरके -अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णेन है.। माव यह है कि पहले बताये 
हुए.मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर . रहनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है | वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफोर्मे निवास करनेवाला 
और उसमें तदाकारःसा बना हुआ जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है 
अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्यास है । और मनोमय अपनेसे पहले- 
चाळे प्राणमय और अन्नमयमें व्याप्त. है । अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त 
शरीरमें व्यास है | गीतामें भी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रज्ञ दारीररूप क्षेत्रमै 
सर्वत्र स्थित है (गीता १३ | ३२ ) | वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही 
पुरुषके आकारका है । उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा 
जाता है । उस विज्ञानमयके अङ्गाँकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है 
अद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप दृत्तिको; वही उस विज्ञानात्माके दरीरमें 
प्रधान अङ्गरूप सिर्‌ है; क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका 
कारण है। परमात्माकी प्राप्तिमें तो सबसे पहले ओर सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता 
है । सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य-भाषणका निश्चय ही 
इसका बायाँ पंख है | ध्यानद्वारा परमात्माके साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय 
शरीरका मध्य भाग है और “महः? नामसे प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार 
है; क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका पम आश्रय हे। _________- हे | 
.. > _ कॅ शीक्षावछीमे “भूः', “भुवः? “स्वः? और 'मद:---इन चार व्याहृतियामें “महः! 
को जहाका स्वरूप बताया गया है; अतः “महः? व्याति ब्ह्मका नाम दै और अह्मको आत्माकी 
प्रतिष्ठा बतलाना सवेथा युक्तिसंगत है । 
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इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह आगे पञ्चम अनुवाकमें कहा 
जानेवाला छोक अर्थात्‌ मन्त्र हे | 
॥ चतुथ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ - 
— < DE —— 


` पञ्चस अनुवाक 
विज्ञान यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः 
सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं त्रह्म चेद्वेद | तसाचचेन्न प्रमाद्यति। 
शरीरे पाप्मनो हित्वा.। सर्वान्कामान्समश्‍नुत इति । तस्येष एव 


शारीर आत्मा यः पूवस्य । 

विज्ञानम-विज्ञान ही; यज्ञम्‌ तजुते=्यज्ञोंका विस्तार करतां है; 
और; कमोणि अपि तज्ञुते=करमोंक्ा भी विस्तार करता दै; सर्चे-सब; देवाः- 
इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्ठम-्सर्वश्रेष्ठ; ब्रह्म्त्रह्मके रूपमें। विशानम उपासते-- 
विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत--यदि; (कोई) विज्ञानम्‌-विज्ञानको; ब्रह्मन्ब्रह्म 
रूपसे; वेद-जानता है; (ओर) चेत्‌-यदि; तस्मात्‌=उससे; न प्रमाद्यतिन्प्रमाद 
नहीं करता, उस निश्चयसे कभी विचलित नहीं होता (तों); पप्मनः- 
( शरीरामिमानजनित ) पापसमुदायको; शारीरि=्शरीरमें ही; हित्वाञ्छोडकर; 
सवोन-समसस्‍्त; कामान्‌ 'समचनुते-भोगोंका अनुभव करता है; इति=इस 
प्रकार यह इलोक है; तस्य=उस विज्ञानमयका; एघ+-यह परमात्मा; पच=ही; 
शारीर+न्झरीरान्तर्वती; आत्मा=आत्मा है; यःच्जो; पूर्वस्य-पहलेवालेका है । 

व्याख्या- इस मन्त्रमें विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी 
त्रह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया है। भाव यह है कि यह विज्ञान 
अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यशज्ोंका अर्थात्‌ झुभःक्मेरूप 
पुण्योंका विस्तार करता है ओर यही अन्यान्य लौकिक कमोंका मी विस्तार 
करता है । अर्थात्‌ बुद्धिसे ही सम्पूर्ण कमोको प्रेरणा मिळती है । सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमै इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा 
करते हैं, अपनी-अपनी दृत्तियोंद्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं | यदि कोई 
साधक इस विज्ञानखरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस 
धारणासे कभी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामें भूल नहीं करता या शरीर 
आदियमें स्थित, एकदेशीय एवं बद्धस्वरूपमें ब्रह्मका अभिमान नहीं कर लेता तो 
वह अनेक जन्मांके संचित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य 
भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह इछोक है। | 
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. उस विज्ञानमयके मी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं? जो 
पहरेवालोंके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूलशरीरके, प्राणमयके और मनोमयके है । 


तस्ाद्ठा एतसाद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । 
तेनेष पूर्णः | स वा एष पुरुषविध एच । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य ग्रियमेव शिर; | मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद 
उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष 
छोको भवति । 
चै-निश्चय ही; तस्मात्‌=उस पहले कहे हुए; एतस्मात=इस; विज्ञान- 
मयात्‌=विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्यः=भिन्न;, अन्तर्‌ः=इसके भी भीतर रहनेवाला 
आत्मा; आनन्दमयः आत्मा=आनन्दमय परमात्मा दै; तेन=उससे; एबःऱच्यह 
विज्ञानमयः पूणः=पूर्णतः व्या है; स्त्व; पषः्-््रह आनन्दमय परमात्मा; 
चै-मी; पुरुषविधः्=घुरुषके समान आकारवाला; एव्ही है; तस्य=उस 
विज्ञानमयक्री$ पुरुषविधताम्‌ अनु=पुरुपाकारतामें अनुगत दोनेसे दी; अयम्‌ 
यह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविधः=पुरुषाकार कहा जाता है; तस्य= 
उस आनन्दमयका; प्रियम-प्रिय; पव-ही; शिर+-( मानो ) सिर है; मोद्‌ः= 
मोद; दक्षिणः=्दादिना; पक्षःच्पंख है; प्रमोद्‌ः=प्रमोदः उत्तरःर्‍्वायॉ; पक्षः= 
पंख दै; आनन्दःनआनन्द ही; आत्मा-्शरीरका मध्यभाग है; अहमन 
पुच्छमुज्पूँछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा=आधार है; तत्‌=उसकी महिमाके विषयमें; 
अपित्मी; एषमत्यह; स्लोकः भवति-श्छोक दै | 
व्याख्या- पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशमै आनन्दमय परमपुरुषका 
वर्णन किया गया है । माव यह है कि पहले अंदामे कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे 
भिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाळा एक दूसरा आत्मा है; वह दै आनन्दमय 
परमात्मा | उससे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात्‌ वह इसमें भी परिपूर्ण 
है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३ । ७। २३ ) में भी परमात्माको जीवात्मारूप 


शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया गया है । वे ही वास्तवमें _ 


समस्त पुरुषासे उत्तम होनेके कारण (पुरुष! शब्दके अभिधेय हैं । वे विज्ञानमय 
पुरुषके समान आकारवाले हैं | उस विज्ञानमय पुरुषमें व्यास होनेके कारण ही वे 
' पुरुषाकार कहे जाते हैं । पक्षीके रूपक्रमे उन आनन्दमय परमेश्वरके अङ्गी 
' कल्पना इस प्रकार की गयी है | प्रियमाव उनका सिर है | तात्पर्य यह कि 

आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं | समस्त प्राणी «आनन्दः से प्रेम करते हैं? सभी 
“आनन्दःको चाहते हैं; परंतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “प्रियता 
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उन आनन्दमय परमात्माका एक प्रधान अंश है; अतः यही मानो उनका प्रधान 
अङ्ग सिर है । मोद दाहिना पंख है; प्रमोद बायाँ पंख है; आनन्द ही परमात्माका 
मध्य-अङ्ग है तथा खयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं। परमात्मा 
अवयवरहित होनेके कारण उनके स्वरूप ओर अङ्गांका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं 
बन सकता । फिर ऐसी कल्पना क्यों को गयी १ इसका समाधान कंरते हुए 
ब्रझसूत्र(२।२। १२से ३1 ३ | १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि ब्रह्मके विषयमें ऐसी कल्पना केवळ उपालनाकी सुगमताके लिये की जाती 
है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रकरणमें विज्ञानमयका अर्थ जीवात्मा और 
आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह वात ब्रह्मसूत्र ( १। १ । १२ 
से १९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा श्रुतियोंके प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है । 

इन आनन्दमय परमात्माके विषयमै भी आगे षष्ठ अनुवाकमें कहा जाने- 
वाळा इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ 


षष्ठ अनुवाक 
असन्नेव स भवति | असह्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति 
चेद्ठेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । 

चेत्-यदि; ( कोई ) ब्रह्मन््रह्; असत्‌=नहीं है; इति-इस प्रकारः 
चेद्‌=समझता है; ( तो ) सः=वह; अखत्‌=असत्‌; पचनी; भवतिस्हो जाता - 
है; ( और ) चेतन-यदि; ( कोई ) ध्रह्मनत्रः अस्ति-है; इति-इस प्रकारः 
चेद्‌=जानता है; ततभ्त्तो; एनम-इसको। ( ज्ञानीजन ) सन्तम्‌=संत- 

सत्पुरुष; विद्ु+-समझते हैं; इति=इस प्रकार यह इलोक है । | 
व्याख्या- इस मन्त्रमे ब्रह्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फळ बताया 
' गया है । भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि 
“ब्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईदवर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह ‹असत्‌? 
हो जाता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे भ्रष्ट, नीच प्रकृतिका हो जाता 
है। और यदि कोई मनुष्य ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वको न जानकर भी यह समझता 
है कि “निःसंदेह ब्रह्म दै?) अर्थात्‌ शास्र और महापुरुषोंपर दृढ़ विश्वास होनेके 
कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी 'सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे 
मनुष्यको ज्ञानो और महापुरुष “संत? अर्थात्‌ सःपुरुष समझते हैं; क्योंकि परमात्मा- 
के तत्त्वज्ञानकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही है | परमात्माकी सत्तामें 
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विश्वास बना रहे तो: कभी-न-कमी किन्ही महापुरुषकी कृपासे साघनमें लगकर 
मनुष्य उन्हें प्रास भी कर सकता है । 


तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूवस्य । 

तस्य=उस ( आनन्दमय ) का भी; एषः एवऱ्यही; शारीरः= 
शरीरान्तर्वता; आत्मा=आत्मा है; यः=जोः पूर्वस्य=पहरेवाले ( विज्ञानमय ) 
का दै । & 
ब्याख्या घष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्द- 
मयका अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमयको ही बताया गया है । भाव यह है कि उन 
आनन्दमय ब्रझके वे स्वयं ही शरीरान्तर्वती आत्मा हैं; क्‍योंकि उनमें शरीर और 
शरीरीका भेद नहीं है। जो पहले वताये हुए अन्न-रसमय आदि सबके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने अन्तयांमी हैं; उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं 
है । इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं 
समास कर दिया गया दै । 

सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशे ब्रह्मको “असत्‌? मानने ओर “सत्‌? मानने- 
का फक बताया गया है; उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनम जो प्रश्न उठ सकते हैं; उन 
प्श्नोका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके लिये श्रुति स्वयं ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- : | 

अथातोष्युप्रश्नाः | उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छती 
३ । आहो विद्ठानमुं लोकं ग्रेत्य कथचित्समश्चुता २ उ । 

अथ-इसके वाद; अतभ्न्यहाँसे। अलुप्रश्चाः”अनुप्रश्न आरम्म होते 
हैं; उतस्क्या; अविद्वान्‌=ब्रझको न जाननेवाळा; कश्चनच्कोई पुरुष; प्रत्य= 
मरकर; असुम्‌ लोकम्‌ गच्छति=उस लोकमें ( परलोकमे ) जाता है; आहो 
अथवा; कश्चित्‌=कोई भी; विद्वानज्ञनी; प्रेत्य=मरकर; असुम्‌=उसः लोकम= 
लोकको; समइनुते--प्रा्त होता है; उन्क्या ! 
ब्याख्या अब यहाँसे अनुप्रश्न# आरम्भ करते हैं | पहला प्रश्न 





# अनुप्रश्न उन प्रश्नोंको कहते हैं, जो आचायेके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्य- 
के मनमें उठते हें या जिन्हें वद्द उपस्थित करता है । 

इस अलुवाकमें जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपें तीन हे--( १ ) वास्तवे 
ब्रह्म हैं या नहीं ? (२) जब ब्रह्म आकाशकी भाँति सवगत तथा पक्षपातरहित- सम हे, तब 
चे अविद्वान्‌ ( अपना शान न रखनेवाळे ) को भी प्राप्त होते हैं या नहीं / (३ ) 
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तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाळा कोई भी मनुष्य मरनेके 
अनन्तर परळोकमें जाता है या नहीं । दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्मको जाननेवाला 

कोई भी विद्वान्‌ मरनेके बाद परछोकको प्राप्त होता है या नहीं । 
सस्बन्ध- इन प्रश्षकि उत्तरमे श्रुति त्रह्मके स्वरूप ओर शक्तिका वर्णन करती 
है तथा पहके अनुवाकमें जो संक्षेपस सुष्टिकी उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी विशद 
रूपसे समझाया जाता है--- 
सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स 
तपस्तप्त्वा इद्‌ सवमसृजत यदिदं कि च। तत्सुष्ठा तदेवानुग्राविशत्‌ । 
तदनुप्रविश्य सच त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च | निलयनं 
चानिलयनं च | बिज्ञान चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌ । यदिदं किं च। तत्सत्यमित्याचक्षते। तदप्येष छोको 
भवति । | 
+=उस परमेदवरने; अक्ामयत=विचार किया कि; प्रजायेय-न्में 
प्रकट होऊँ; ( और अनेक नाम-रूप धारण करके ) बहु-बहुत; स्याम्‌ इति= 
हो जाऊं; सः इसके बाद ) उसने; तपः अतप्यत=्तप किया अर्थात्‌ अपने 
संकल्पका विस्तार किया; खः=उसने; तपः तप्त्वा=इस प्रकार संकल्पका विस्तार 
करके; यत्‌ किम्‌ च=जो कुछ भी; इदम्‌=्यह देखने और समझनेमें आतां 


यदि अविद्वान्‌को नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विद्वानूको भी नहीं 


प्राप्त होंगे; इसलिये यह तीसरा प्रश्न दै कि विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मका अनुभव करता दै या नहीं ? 
इनके उत्तरमें ्र्मको सष्टिका कारण वतलाकर अर्थतः उनकी सत्ता सिड कर दी गयी । फिर “तत्‌ 
सत्यम्‌ इत्याचक्षते'"'""`" इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भी उनको सत्ताका प्रतिपादन 
कर दिया । सातवें अनुवाक्रमे तो और भो स्पष्ट वचन मिलता दे--“फो झेवान्यात्‌ ! क 
प्राण्यात्‌ ! यदेप आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ।' अर्थात्‌ यदि ये आकाशस्वरूप आनन्दमय 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी कर सकता  अर्थोत्‌ 
प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर ही निर्भर हें । दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सप्तम 
अनुवाकमें यहद वात कही गयी है कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया नहीं जान रेता, 
उनमें थोडा-सा भी अन्तर रख लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता । तोसरे * 
प्रश्षके उत्तरमे आठवें अनुवाकके उपसंहारमें श्रुति स्वयं कहती हे--।स य एवंवित्‌ 
आनन्दमयमात्मानधुपसंक्रामति' अर्थात्‌ “जो इस प्रकार ( परमात्माको ) जानता दै, वह 
क्रमशः, अन्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त करता हुआ अन्तमें आनन्दमय परमेश्वरको आप 
कर लेता दै ।' 
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हे; इद्म्‌ सवेम्‌ अस्रुजत=इस समस्त जगतूकी रचना की; तत्‌ सृघ्ला-उस 
जगतूकी रचना करनेके अनन्तर; तत्‌ एव--( वह स्वयं ) उसीमें; अनुप्राविशत्‌: 
साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अनुप्रविष्य"-उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद; 
( वह स्वयं हो ) सरत्‌=मूर्त; च=ओरः त्यत्‌=अमूर्त; चमी; अभवत्‌= 
हो गया; निरूक्तम्‌ च अनिरुक्तमन्चतानेमें आनेवाले ओर न आनेवाले; 
च्तथा; निलयनम्‌=आश्रय देनेवाले; चःच्ओर; अनिळयनम्‌=आश्रय न 


देनेवाले; चतथा; व्िज्ञानम्‌=चेतनायुक्त; च=औरः अविश्ञानम्‌=जड पदार्थ; ` 


चन्तथा; सत्यम्‌=सत्यः च=ओर; अनुतमरझठ ( इन सबके रूपमें ); चर 
भी; सत्यमत्चह सत्यस्वरूप परमात्मा ही; अभवतू=्दो गया; यत्‌ 
किम्‌ च=जो कुछ भी; इद्म=्यह दिखायी देता है ओर अनुभवमें आता 
है; तत्वह; सत्यम=्सत्य ही है; इति=इस प्रकार; आचक्षते=ज्ञानीजन 
कहते हैं; तत्‌=उस विषयमें; अपि=भी; एषः-्यह; न्लोकः=इलोक; भवति=दै । 


व्याख्या--सर्गके आदिमे परब्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं 
नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊं । यह विचार करके उन्होंने तप किया 
अर्थात्‌ जीवोंके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया | संकल्प 
करके यह जो कुछ भी देखने) सुनने ओर समझनेमें आता है; उस जड-चेतनमय 
समस्त जगतूकी रचना की, अर्थात्‌ इसका संकल्पमय स्वरूप वना छिया । 
उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस 
जगतूमें वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थेशयह जगत्‌ जब उन्हींका स्वरूप है; 
तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता,- तथापि जड-चेतनमय जगत्में 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परब्र परमेश्‍वरके विशेष खरूप--उनके अन्तर्यामी 
स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि “इस जगतकी 
रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये ।? प्रविष्ट होनेके बाद वे 
मूत ओर अमूर्तरूपसे अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले प्रथ्वी, जल और तेज-- 
इन भूतोंके रूपमें तथा वायु ओर आकाश--इन न दिखायी देनेवाले भूतोंके 
रूपमें प्रकट हो गये। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता; 
ऐसे विभिन्न नाना पदाथाँके रूपमै हो गये | इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और 
` आश्रय न देनेवाले, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र परमेश्वर ही 
बहुत-से नाम ओर रूप धारण करके व्यक्त हो गये । वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा 
ही सत्य ओर झठ--इन सत्रके रूपमें हो गये । इसीलिये ज्ञानीजन कहते हैं किं 
“यह जो कुछ देखने; सुनने और समझनेमें आता दै, वह सव-का-सब सत्यस्वरूप 
परमात्मा ही है ।? 


~ हट 
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5 इस विषयमै भी यह आगे सप्तम अनुवाकमें कहा जानेवाला «छक अर्थात्‌ 
मन्त्र है । 


॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 





ससम अनुवाक 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मान* 
खयमकुरुत । भस्सात्तत्सुक्ृतसुच्यत इति । 

अश्ने-प्रकट होनेसे पहले; इद्म्‌-्यह्‌ जड-चेतनात्मक जगत्‌; असतः 
अव्यक्तरूपमें; चेन्ही; आसीत--था; ततः=उससे; चैनही; सत्‌=सत्‌ अर्थात्‌ 
नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्‌; अजायतःच्उत्पन्न हुआ दै तत्‌=उसने; आत्मानम्‌= 
अपनेको; स्वयमू=स्वयं; अकुरुत-( इस रूपमें ) प्रकट किया है; तस्मात्‌= 
इसीलिये; तत्‌=्वह; सुङतम्‌=“सुक्कत?} उच्यते-कहा जाता है; इति=इस प्रकार 
यह छोक है । 

व्याख्या- सूक्ष्म ओर . स्थूळरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतन- 
मय सम्पूर्णं जगत्‌ असत्‌- अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें ही था; उस अग्यक्तावस्थासे 
ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है । परमात्माने - अपनेको स्वयं ही इस जड-चेतनात्मक जगत्के रूपमें बनाया 


है; इसीलिये उनका नाम “सुक्त? ( अपने-आप बना हुआ ) है ।% 


यद्ठे तत्सुकृतं रसो वे सः । रसश्शोवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी 
भवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति । 


# गीतामें कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मफ जगतका अव्यक्तसे उत्पन्न 

होना और उसीमें लय होना वताया:गया है (गीता ८। १८; ९ | ७; २। 
२८ ) । परंतु भगवान्‌ जब स्वयं अवतार लेकर लीला करनेके लिये जगत्में प्रकट 
होते है, तब उनका वह प्रकट दोना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने 
अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपे परिवर्तित होनेके समान नहीं दै; वह तो अलौकिक दै । 
इसलिये वहाँ भगवानने कहा दै कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुडिहीन 
हैं ( ७। २४ ) वहाँ जडतत्त्वो और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं है । भगवानके नाम, 
रूप, लीला, थाम--सब कुछ अप्राङ्कत हैं, चिन्मय हें । उनके जन्म-कमे दिव्य हें । भगवानके 
प्राकस्यका रहस्य बड़े-बड़े देवता और मइपिंलोग भी नहीं जानते (गीता १०। २) । 
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चैं-निश्चय ही; यतज्जो; तत्‌=्वह; सुकृतम-सुकृत दै; सः चे-वही; 
र्‌सः-्रस दैः हित्क्याँकि; अयमूच्यह ( जीवात्मा ); रखम=इस रसको; 
लब्ध्वा-प्रात करके; एच-ही। आनन्दी=आनन्दयुक्तः भवति=होता है; यत्‌= 
यदि; एब+-यह; आकाशाभ्=आकाशक्री माति व्यापक; आनन्द्‌ः=आनन्दस्वरूप 
परमात्मा; न स्यात्‌=न होता; हि=्तो; कः पुवस्कोन; अन्यात्‌=जीवित रह 
सकता; ( और ) कःन्कोन; प्राण्यात्‌=्ग्राणोंकी क्रिया ( चेष्टा) कर सकता; 
हि=निःसंदेह; एषः्न्यहृ परमात्मा; एवन्हीः आनन्द्याति=सबको आनन्द 
प्रदान करता है । | 
व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमें “सुकृत? नामसे कहे गये हैं, वे परब्रह्म 
परमात्मा सचमुच रसखरूप (आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि 
अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह जीवात्मा इन 
रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है । जबतक इन परम प्राप्य 
आनन्दस्वरूप परमेश्वरसे इसका संयोग नहीं हो जाता, तवतक इसे किसी भी 
स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द नहीं. मिल सकता । इसीसे उन 
वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है; क्योंकि 
यदि ये आकाशकी भाति व्यापक आनन्दस्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन 
जीवित रह सकता ओर कोन प्राणोंकी क्रिया--हिळना-डुळना आदि कर सकता १ 
अर्थात्‌ समस्त प्राणो सुखस्वरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हळन-चळन आदि 
चेष्टा करते हैं | इतना ही नहीं; सबके जीवननिर्वाहकी सव प्रकारसे सुव्यवस्था 
करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया, जो नियमित 
और व्यवस्थितरूपसे चल रही है; केसे हो सकती ? अतः मनुष्यको यह इढ्ता- 
पूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतूके कर्ता-हतां परब्रह्म परमेश्वर अवश्य 
हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं । जव आनन्द- 
स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही हैं) तत्र दूसरा कौन आनन्द दे सकता है ! 
यदा ह्येवेष एतसिन्नरञ्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽमयं 
, प्रतिष्ठा विन्दते | अथ सोऽभयं गतो भवति । | 
. हिन्भ्योकि; यदा एव"जब कमी; पषःच्यह जीवात्मा; एतस्मिन्‌= 
इस; अदृञ्ये्देखनेमें न आनेवाले; अनात्म्ये-शरीररहित; अनिरूक्तेस्बतलानेमे 
न आनेवाले; ( और ) अनिळयने=्दूसरेका आश्रय न लेनेवाले पखह्म परमात्मा- 
मे; अभयमरनिर्मयतापूर्वक; प्रतिष्ठाम-स्थिति; विन्द्ते=लाम करता है; 
अथ-तब; स्वह; अभयमरनिर्मयपदको; गत+नप्रास; वतिदो जाता है। 
व्याख्या--क्योंकि उन परब्रह्म परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा रखनेवाला 


अचु० ७ ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ . २९९ 
«८29७. वायट याट. >... ie Es coi ws «बट?» Cy, नवर 
- यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाळे, बतलानेमें न आनेवाले और किसीके 
आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परब्रह्म परमात्मामे निर्भय ( अविचळ ) स्थिति 
छाम करता दै, उस समय वह निर्मयपदको प्रात हो जाता है--सदाके लिये भय 
एवं शोकसे रहित हो जाता है | क न. 
च अ ल्< ७ 9 त 
यदा ह्यवप एतसिन्तु दरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं 
भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष श्लोको भवति... 
हिन्क्योँकि; यदा एवसजवतक; एबःऱ्यह; उ द्रम-थोड़ासा; चैः 
भी; एतस्मिन्‌ अन्तरम्‌-इस परमात्मासे वियोग; कुरुते-किये रहता है; अथ- 
तवतक; तस्य=उसको; भयम्‌=जन्म-मृत्युरू भय; भवति्यात होता है; तुः 
| तथा; तत्‌ एवऱवही; भयम=भयः ( केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु ) 
मन्वानस्य=अभिमानी; विदुषःऱशास्त्रज्ञ विद्वान्‌को मी अवश्य होता है; तत्‌- 
उसके विषयमै; अपि-भी; एषःच्यद्द ( आगे कहा हुआ ); स्होकः-रलोक; 
भवतिल्टै | 
व्याख्या--क्योंकि जवतक यह जीवात्मा उन परब्रह्म परमात्मासे थोड़ा- 
सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर लेता या 
उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल.जाता है; 
तबतक उसके लिये भय है; अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस 
समय उसकी परमात्मामे स्थिति नहीं है, वह भगवानको . भूला हुआ. है, उसी 
समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार, जन्स 
होना निश्चित है । क्योंकि भगवानूने गीतामें कहा है-*जिस-जिस भावको स्मरण 
करता हुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है, उसीके अनुसार उसे जन्म 
ग्रहण करना पड़ता है (८1६) ।? और मृत्यु पारव्धके अनुसार किसी क्षण 
भी आ सक्ती है । इसीलिये योगभ्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतामै कही गयी 
हे (६॥ ४०--४२ ) | जबतक परमात्मामें पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा 
जब्रतक्र भगवानका निरन्तर ` स्मरण नहीं होता, तंबतक यह पुनर्जन्मका मयू-- 
जन्म-मृत्युका भय समीके लिये बना हुआ है--चाहे कोई बडे-से-बड़ा 
शाश विद्वान्‌ क्यों न हो ओर चाहे कोई अपनेको बडे-से-बडा ज्ञानी अथवा 
पण्डित क्‍यों न माने । वे परमेश्वर सबपर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी 
शासन-शक्तिसे जगतूकी सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है | इसी विषयंपर 
यह आगे अष्टम अनुवाकर्मे कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है | 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
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अष्टम अनुवाक 


सम्बन्ध--पिछले अनुवाकमें जिस क्वोकका लक्ष्य कराया गया था, उसका 
उल्टेख करते हैं-- | 
हत भीपासाडातः पवते । भीषोदेति सूर्य; । मीपासाद भिश्वेन्द्रथ । 
मृत्युधावति पञ्चम इति । 
अस्मात्‌ भीषा-इसीके मयसे; चात+-पवन; पवते--चलता हे; भीषा= 

( इसीके ) मयसे; सूर्येःन्सूर्य; उदेति=उदय होता है; अस्मात्‌ भीषा=इसीके 
भयते; अझिः-अग्नि; चञ्और; इन्द्रःच्हन्दः च=ओरः पश्चमःन्पॉचवॉ; 
सृत्युम्त्मत्यु; घावति=( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं; 
इति=इस प्रकार यह इलोक है । 

ब्याख्या- इन परत्रझ परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता 
है, इन्हींके मयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता है और ठीक समयपर अस्त .होता 
है तथा इन्हीके मयसे अग्नि; इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु-ये सब अपना-अपना 
कार्य नियमपूर्वक सुव्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं। यदि इन सबकी. सुव्यवस्था 
.करनेवाळा इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतूके सारे काम केसे चलें । इससे 
सिद्ध होतां है कि इन सबको वनानेवाला, सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाला 
कोई एक सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य है ओर वह 

मनुष्यको अवश्य मिळ सकता है अ 

सम्बन्ध--उन आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माका वह आनन्द कितना और 
कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार आरम्म किया जाता है-- 

_ सैषाञञ्नन्दय मीमा<सा भवति । युवा स्यात्साघुयुवाध्यायक 
आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलि्ठस्तस्थेयं थिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । 
स एको मानुष आनन्द; | 

सान्‍-वह; पंषात्यह; आनन्द्स्यन्आनन्दसम्बन्धीः मीमाँखा=विचार; 
भवत्=आरम्भ होता है; युवास्कोई युवक; स्यात्‌ऱ्हो; ( वह भीः ऐसा-बैसा 
नहीं? ) साधुयुवा-श्रेष्ठ आचरणोवाला युवक हो; (तथा) अध्यायकः= 


वेदोंका अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ट*-शासनमें अत्यन्त कुशळ हो; द्वृढिष्ठ+- 
उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियाँ सवंथा दृढ़ हो; ( तथा ) बलिष्ठ४-वह सब 


स) अयम मा बलवान्‌ हो; तस्य=( फिर ) उसे; इयमन्यहः वित्तस्य पूर्णात्चनसे_ 


% इसी भावको श्रांत कठोपनिषदर्मे भी आयी हे(२॥३॥३)॥ 


अनु० ८ ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ | ३०१ 
न्व्५-ऱ्य>.-या>च्ाळ. चाव्या (2:2० ००८2०: LR याशा कळ 
परिपूर्ण; सचो=सव-की-सवः पृथिवीन्त्रथ्वी; स्यातः्मात हो जाय; ( तो ) 
सभव; माचुषःन्मनुष्यळोकका; एकःच्णक; आनन्द्‌+=आनन्द दै । 
व्याख्या--इस वर्णनमै उस आनन्दका विचार आरम्म करनेकी सूचना 
देकर सर्वप्रथम मनुष्य-छोकके भोगोंसे मिल सकनेवाले बड़े-से-बड़े आनन्दकी 
कल्पना की गयी है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो; बहू, भी ऐसा-वैसा 
मामूली युवक्र नहीं--सदाचारी; अच्छे स्वमाववाळा, अच्छे कुलमें उत्पन्न 
श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमें--्रह्मचारियोंको 
सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशळ हो; उसके सम्पूर्ण अङ्ग ओर इन्द्रिया 
रोगरहितः समर्थ ओर सुदृढ़ हों ओर वह सत्र प्रकारके बळसे सम्पन्न हो । 
फिर घन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकारमें आ जाय; 
तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है । वह मानव-ळोकका एक सबसे महान्‌ 
आनन्द है । 

ते ये शतं मानुषा आनन्दाः। स एको मनुष्यगन्धर्वाणामा- 

नन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते=्वे; ये=जो; मानुषाः्=मनुष्योकर-सम्प्रन्धीः झातम्‌=एक सौ; 
आनन्दाः आनन्द हैं; सःन्वह; सञुष्यगन्धचोणाम्‌=मानव-गन्ध्वोकाः 
एकएक; आनन्दःच्आनन्द होता है; च=ओर ( वह ); अकामहतस्य= 
जिसका अन्तःकरण भोगोंकी कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है; ऐसे; श्रोत्रियस्य= 

वेदवेत्ता पुरुषको स्वमावसे ही प्राप्त है। 
व्याख्या--जो मनुष्य-योनिमे उत्तम कम करके गन्धवभावको प्रात 
हुए हैं, उनको 'मनुष्य-गन्धर्व' कहते हैं । यहाँ इनके आनन्दको उपयुक्त 
मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि जिस मनुष्य 
सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन क्रिया गया है, वेसे सो आनन्दांको एकत्र 
करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धवोंका एक 
आनन्द है । परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यळोकके भोगोंकी और इस 
गन्धर्वलोकके भोर्गोतककी कामनासे दूषित नहीं दै, इन सबसे सर्वथा विरक्त है, 
उस श्रोत्रिय--वेदज्ञ पुरुषको तो वह आनन्द खमावसे ही प्रात है । 


ते ये शत मचुष्यगन्धर्षाणामानन्दाः । स एको देवगन्धवों- 
णामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


| तेन्वे ( पूर्वोक्त ); येज्जो; मलुष्यगन्धवोणाम-मनुष्य-गन्धवोकि 
शतम्‌=्एक सौ; आनन्दा+=आनन्द है; स्वह; देवगन्धवोणामत्देव 





३०२  इशादि नो उपनिषदू [ चल्ली २ 


= <M» «MP» LR, CMG, +c. + MMR» < we i, 22... 


जातीय ` गन्धर्वोका; एक-एक; आनन्द्‌म्आनन्द है; चन्तथा; ( वही ) 
अकामहंतस्य=कामनाआंसे अदूषित चित्तवाले; ्रोत्रियस्य-श्रोत्रिय ( वेदश ) 
को स्वभावतः प्राप्त है । 


ब्याख्या इस वणनमें पहले . बताये हुए मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा 
देव-गन्धवाके आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि जिस 
मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सौ आनन्दोंको 
एकत्र करनेपर जो आनन्दकी राशि होती है, उतना सुष्टिके आरम्भसे 
देवजातीय गन्धर्वरूपमे उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है। तथा जो 
मनुष्य इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है अर्थात्‌ जिसको इसकी 
आवश्यक्रता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको हृदयङ्गम कर चुका है, ऐसे 
विद्वानको वह आनन्द स्वभावतः प्राप्त है । 


ते ये शतं देवगन्घर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोक- 
लोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । | 


ते=वे ( पूर्वोक्त ); येच्जो; देवगन्धवोणामरदेवजातीय गन्धर्वोके; 
शतम्‌-एक सौ; आनन्दाः=आनन्द है; सःच्वह; चिरळोकलोकानाम्‌= 
चिरस्थायी पितृलोक्रको प्रात हुए; पितणाम्‌=पितरोंका; प॒कः=एक; आनन्द" 
आनन्द दै; च=ओर; ( वह) अकामहतस्य=्भोगोंके प्रति निष्काम; श्रोत्रियस्य= 
वेदज्ञ पुरुषको स्वतः प्राप्त है । 

व्याख्या--इस वर्णनमें देव-गन्धवोके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी 
पितूलोकको प्राप्त दिव्य पितरोंके आनन्दको सौरुना बताया गया है । भाव 
यह है कि देव-गन्धवोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 
सो. आनन्दोंको एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती दै, उतना 
चिरस्थायी पितृलोकमें रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है| तथा जो . 
उस लोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ जिसको उसकी 
आवश्यकता ही नहीं रही है उस श्रोत्रियको --बेद्के रहस्प्रको समझनेवाले 
विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्राप्त है । 


ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः | स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


ते=वे ( पूर्वोक्त ); येनजोः चिरलोकलोकानाम्‌=चिरस्थायी' पिठर 
लोकको -ग्रास इए; पितणाम=पितरोंके; शतमूङ्एक सौ; आनन्दाः=आनन्द्‌ 
हैं; सः्न्वह; आजानजानामन्आजानज नामक; देवानाम-देवताओंका; 
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“एक; आनन्द्‌+ः=आनन्द दै; च=ओर; ( वह आनन्द ) अकामहतस्य= 

उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; थरोत्रियस्यस्श्रोत्रिय ( वेदश ) को 
स्वभावतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थायी छोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके 
आनन्दकी अपेक्षा “आजानज' नामक देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्द 
का ऊपर वणन किया गया है, वेसे सो आनन्दाँक्री मात्राको एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती दै, उतना 'आजानज” नामक देवताओंका 
एक आनन्द है । देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम ५आजान? है; 
लोग स्मृतियोंमें प्रतिपादित किन्ही पुण्य-कमोके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं 
उन्हे 'आजानज? कहते हैं | जो उस लोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत 
नहीं है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द 
स्वभावसिद्ध है | 





ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः 
कमेदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य 
चाकासहतस्य । 

ते=्वे ( पूर्वाक्त ); येज्जो; आजानजानाम्‌=आजानज नामक; 
देवानाम्‌-=देवोंके शतम्‌=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सःय; 
कमेदेवानाम्‌ देवानाम्‌=( उन ) कर्मदेव नामक, देवताओंका; एक-एक; 
आनन्द आनन्द है; ये=जो; कर्मणाच्वेदोक्त कर्मोसे; देवान्‌=देवमावकोः 
अपियन्ति-प्राप्त हुए हैं; चसओर; ( वह ) अफामहतस्य=उस छोकतकके 
भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य=श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को तो स्वतः प्रास है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्म- 
देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह है किं आजानज देवोंके 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो आनन्दोंको एकत्र 
-करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, .उतना आनन्द जो वेदोक्त 
कर्मोद्वारा मनुष्ययोनिसे देवभावको प्राप्त हुए हैं; उन कमंदेवताओंका आनन्द है | 
जो उन कमंदेत्रताऔतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको 
देवलोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त 
पुरुषके लिये तो वह आनन्द खमावसिद्धहै। . - | द 
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ते ये शतं कमंदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवा- 
नामानन्द । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते=े ( पूर्वोक्त ); ये=जो; क्मेदेचानाम्‌ देवानाम्‌=कर्मदेव नामक 
देवताओंके; शतम्‌-एक सौ; आनन्दा+=आनन्द हैं; सः-्वहः देचानाम= 
देवताओका; एक+-एक; आनन्द्‌श=आनन्द है; च=औरः ( वह ) 
अकामहतस्य=उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; थोर्तरिस्य्श्रोतिय (वेदश) 
को तो स्वभावतः प्राप्त है । 

. व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सृष्टिक्रे आदिकालमें जिन 
स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है, उन स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दको सोगुना 
बताया गया है । भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है; वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है, उतना उन स्वभावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है । जो उन 
स्वमावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी 
भी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके 
लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध ही है । 

ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
तेचे; ये=जो; देवानाम्‌=देवताओंके; रातम्‌=एक सौ; आनन्दा 
आनन्द हैं; सः-्वह; इन्द्रस्य=इन्द्रका; प॒कः=एक; आनन्द्‌ः=आनन्द है; 
ओर; ( वह ) अकामहतस्य=इन्द्रतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य= 
वेदवेत्ताको स्वतः प्राप्त है। ` 
व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए स्वभावसिद्ध देवोके आनन्दकी 
अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सौगुना वताया गया है । भाव यह है कि देवताओंके 
' जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोको एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती दै, उतना इन्द्रभावको प्राप्त देवताका एक आनन्द 
है। जो इन्द्रके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है; अर्थात्‌ जिसको 
इन्द्रके सुकी भी आकाङ्का नहीं है--जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त 
गया है, उस वेदके रहस्य्रको समझनेचाले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द 
स्वतः प्राप्त है | 


ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः | स एको बृहस्पतेरानन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
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| र ते=वे; येज्जो; इन्द्रस्य-इन्द्रके; शतम-एक सो; आनन्दाः-आनन्द 
| ' स>वह; वृहदस्पतेः्चूहस्पतिका; एकः-एक) आनन्द्‌ः=आनन्द है; चर्‌ 
| और; ( वह ) अकामहतस्य-वृहस्पतितकके भोगोंमें निःस्पृह; श्रोत्रियस्य= 
वेदवेत्ताको खतः प्रास है । 
व्याख्या इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको 
सौशुना बताया गया है | भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया 
गया दै, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती हैः 
उतना बृहस्पतिके पदको प्रात हुए देवताका एक आनन्द है । परंतु जो मनुष्य 
बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, उस भोगानन्द॒को भी 
अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेदके 
? रहस्यको जाननेवाछे निष्क्राम मनुष्यको वह आनन्द खतः प्रात है । | 


ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः | स एक; प्रजापतेरानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । | 
तेर्‍्चे; ये-जो; ब्॒हस्पतेःऱ्यूहस्पतिके; शतम्‌-एक सौ; आनन्दाः= 
आनन्द हैँ; सः=्वह; प्रजापतेः-्सजापतिका; एकः-एक; आनन्द्‌+=आनन्द्‌ 
दै; च=और; ( वह ) अकामहतस्य-््रजापतितकके भोगोंमें कामनारहित; 
थ्रोत्रियस्यस्वेदवेत्ता पुरुषको स्वतः प्राप्त है| . 
व्याख्या--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्द- 
को सोगुना बताया गया है । भाव यह है कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर 
वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राहि 
होती है; उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है । परंतु जो 
मनुष्य इस प्रजापतिक्रे भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं दै, अर्थात्‌ उससे भी ' 
जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यको जाननेवाछे निष्काम मनुष्यको तो वह 
आनन्द स्वमावसे ही प्राप्त है । [ 


ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्द; | 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते=्वे; येन्जो; प्रजापतेःप्रजापतिके; शतम-एक सौ; आनन्दा+= 
आनन्द हँ; सभ्न्वह; व्रह्मणम्खझाका; एकः=एक$} आनन्दः-आनन्द है; 
च=ओर; ( वह) अकामहतस्य-जअह्मलोकतकके भोगोंमें कामनारहित; 
थरोत्रियस्यस्श्रोत्रिय ( वेदश ) को स्वभावतः प्राप्ते ` 

व्याख्या--इस वर्णनमें ग्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्भ ब्रह्माके 
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. आनन्दको सौगुना बताया. गया है । भाव यह है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका 
ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सौ ` आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्द- 
'की राशि होती है, उतना सृष्टिके आरम्ममें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ 
ब्रह्माका एक आनन्द है । तथा जो मनुष्य उस ब्रह्माके पदसे प्राप्त भोग- 
सुखकी कामनासे मी आहत नहीं दै, अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य ओर तुच्छ 
समझकर उससे विरक्त हो गया है; जिसको एकमात्र परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको 
प्रात करनेकी ही उत्कट अभिलाषा है, उत वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त 
पुरुषको वह आनन्द स्वतः प्राप्त दै । 
इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते 
सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भके आनन्दको बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस 
जगतूर्मे जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ सकते 
हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हाँ, उस पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके आनन्दकी 
ठुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं। वृहदारण्यकर्मे कहा भी है कि “समस्त प्राणी इसी 
` परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ही जीते हैं (४। २। ३२ )।? 


स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक; । स य एवंविदसा- 
छोकात्मेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मा- 
नमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानञ्चपसंक्रामति । एतं विज्ञान- 
मयमात्मानघुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मान्चपसंक्रामति । 
तदप्येष छोको भवति । है | 

सभ्न्वह ( परमात्मा ) ; यः=्जो; अयम्यहः पुरुषे-मनुष्यमें $ चर 
और; य+-जो; असौ-बह; आदित्ये च=पूर्यमें भी है; सम्न्बद (सबका 
अन्तर्यामी ); पकः=एक ही है; यःच्जो; एवंवित्‌-इस प्रकार जाननेवाला है; 
सः्-वह अस्यात्‌ लोकात्‌=इस लोकसे; प्रेत्य-विदा होकर; पतम्‌=इस; 
अचमयमङअन्नमयः आत्मानम्‌=आत्माको; उपसक्रामति=प्रा् हो जाता है; 
एतम्‌=इस; प्राणमयमत्प्राणमय; आत्मानम्‌ङ्आत्माको} उपसंक्रामति= 
प्राप्त होता है; 'पतमःइस; मनोमयम्‌=मनोमयः आत्मानम्‌=आत्माको; 
:उपसंक्रामतिन्प्रा होता है; एतम=इस; विज्ञानमयमूनवि्ञानमयः 
आत्मानमःआत्माको; उपसंक्रामति-प्रासत होता है; एतम--इस; आनन्द्मयम= 
आनन्दमयः आत्मानम>आत्माको; उपसंक्रामतिनआस होता है; ततू=उसके 
विषयमे; अपिस्मी; पषः्न्यह (आगे कहा जानेत्राला ); रछोकःनच्हलोक! 
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व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दः 
सरूप परब्रह्म परमात्मा ही सबके अन्तर्यामी हैं | जो परमात्मा मनुष्योमें हैं, वे ही 
सूर्यमै भी हैं । वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं । जो इस प्रकार जान लेता है, वह 
मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय, प्राणमय 
मनोमय; विज्ञानमय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । तात्पर्य यह कि 
इन पॉर्चोके जो आत्मा हैं, ये पाँचों जिनके स्वरूप हैं, उन परब्रह्म परमात्माको 
प्रात हो जाता है । पहले इन पाँचोंका वर्णन करते समय सत्रका शारीरान्तर्वती 
आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था | फलूरूपमें उन्हींकी प्राप्ति होती 
है ओर वे ही ब्रह्म है यह बतलानेके लिये ही यहाँ पाँचोंको क्रमसे प्रात होनेकी 
बात' कही गयी है। वास्तवमें इस कमसे प्राप्त होनेकी बात कहना. अभीष्ट नहीं 
है; क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्रास था ही, उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्रात होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं । अतः यंहाँ अन्नमय 
आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है। इसलिये इन सबमें 
परिपूर्ण, स्वरूप, सबके आत्मा, परम आनन्दस्वरूप परब्रह्मको प्रास हो जाना ही 
इस फळशुतिका तात्पर्य है । इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवाळा 
यह इलोक भी है । ज | 
.॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 
——— RRS 2s 
नवम अनुवाक 


सम्बन्ध--आउयें अनुवाकनें जिस दजोक ( मन्त्र ) को लक्ष्य कराया गया है, 
उसका उछेख किया जाता है--- 
यतो वाचो निवतेन्ते अग्नाप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्रनेति । Fs 
मनसा सहःच्मनके सहित; बाचः=वाणी आदि समस्त इन्द्रिया; यतः= 
जहसि; अप्र(प्य-उसे न पाकर; निवतेन्ते=छौर आती. हैं; [ तस्य ] ्रह्मणः= 
उस ब्रह्मे; आनन्दृम्‌=आनन्दको; विद्वान-जाननेवाला ( महापुरुष ); 
कुतश्चन=किसीसे मी; न बिभेति=मय नहीं करता; इति-इस प्रकारः यह 


इलोकहै। -  .-- ङ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माके परमानन्दखरूपको जाननेका 
फल बताया गया है । भाव यह है कि मनके सहित समी इन्द्रिया उसे न पाकर 
जहासि लौट आती है- जित ब्रझानन्दको जाननेकी इन मन और इन्द्रियांकी शक्ति 
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नहीं है, परत्र परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष कमी 
: किसीसे भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है । इस प्रकार इस 
इलोकका तात्पर्य है । 
एत*ह वाव न तपति । किमहईसाधु नाकरवस्‌ । किमहं 
पापमकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान स्पणुते । उभे 
हेवेष एते आत्मान* स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 
ह वावस्यह प्रसिद्ध ही है कि; एतम्‌=उस ( महापुरुष ) को; ( यह 
बात ) न तपति=चिन्तित नहीं करती कि; अहमर्न्मेने; किम्‌=क्यों; साधु 


श्रेष्ठ कर्म; न-नहीं;। अकरवम-किया। किम्‌=( अथवा ) क्यों; अहमज्मैने; . 


पापमत्पापाचरण; अकरवम्‌ इति=किया; यः्=्जो; एते-इन पुण्य-पापकर्साको 
पचम्‌=इस प्रकार ( संतापका हेतु ); विद्वान-जाननेवाला है; सभ्न्चह; 
आत्मानम्‌ स्पृणते-आत्माकी रक्षा करता है; हिअवश्य ही; यःन्जो; एते= 
इन पुण्य और पाप; उभे एवस्दोनौं ही कमाँको; एवम--इस प्रकार ( संतापका 
हेतु ); चेद्‌=्जानता है; [ सः ] एप/न्वह यह पुरुष; आत्मानम्‌ स्पृणुते- 
आत्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकार; उपनिषत्‌-उपनिषद्‌ ( की ब्रह्मा 
नन्दवल्ढी ) पूरी हुई । । 

व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि शानी महापुरुषको 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता | भाव यह है कि परमात्माको ऊपर बताये 
अनुसार जाननेवाला विद्वान्‌ कमी इस प्रकार शोक नहीं करता कि “बयो मैंने श्रेष्ठ 
कोका आचरण नहीं किया, अथवा क्यों मैंने पाप-कर्म किया ।? उसके मनमें 
पुण्य-कर्मोके फलस्वरूप उत्तम ळोकोंकी प्राप्तिका लोम नहीं होता और उसे 
पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | छोम और मयजनित संतापसे वह 
ऊँचा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य ओर 
पाप दोनों प्रकारके कमोंको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके प्रति 
राग-देषसे सर्वथा रहित हो जाता है ओर परमात्माके चिन्तनमै संलग्न रहकर 
आत्माकी रक्षा करता है । | 


इस मन्त्रमें कुछ शब्दोंको अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वल्ीके 
उपसंहारकी सूचना दी गयी है । 


॥ नचम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


॥ ब्रह्मानन्दचछ्ी समाप्त ॥ २ ॥ 
—— Ceo 
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अगुवा *. 

प्रथम अनुवाक 

भरगुरवे वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति । : 


च 


पसा एतत्मांवाच । अन्नं ग्राणं चक्षुः शरोत्रं मनो वाचमिति । ` 
*हॉबाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 


जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशञन्ति | तद्विजिज्ञासख । तद्‌ ब्रह्मेति । . 
स्‌ तपाऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा | 555 


बे-यह प्रसिद्ध है कि; चारुणिः-वरुणका पुत्र; भरणुःभयु; पितरम्‌= 

अपने पिता; वरुणम्‌ डपससारः्वरुणके पास गया ( और विनयपूर्वक 
वोला-- ); भगव*-भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-्रह्मक उपदेश कीजिये; 
इति-इस प्रकार प्राथना करनेपर; तस्मै=उससे; ( वरुणने ) एततर-यह; 
प्रोचाच=्कहा; अन्नम्‌=्अन्न; प्राणम-पाण; चक्चुःनेत्र; शोत्रम्‌नश्रोत्र; 
मनः=्मन; ( और ) चाचम्‌=वाणी; इति=इस प्रकार ( ये सब ब्रह्मकी 
उपळन्धिके द्वार हैं); तम्‌ ह 'उचाचऱ्पुनः ( वरुणने ) उषसे कहा; वेर 
निश्चय हौ; इमानिच्ये सव प्रत्यक्ष दीखनेवाले; भूतानिन्ाणी; यतः=जिससे; 
जायन्ते=उतपन्न होते हैं; जातानि=उतन्न होकर; येन-जिसके सहारे; जीवन्तिः- 
जीवित रहते हैं; ( तथा ) प्रयान्ति=( अन्तमें इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए; . 
यत्‌ अभिसंविशान्ति=जिसमें प्रवेश करते हैं; तत्‌=उसक्रो; विजिश्ञासख-- 
तत्वसे जाननेकी इच्छा कर; ततू-्वही; ब्रह्मन दै; इति=इस प्रकार ( पिता- 
की बात सुनकर ); सःऱउसने; तपः अतप्यत=तप किया; सः=उसने; तपः ' 
तप्त्वा=तप करके-- | 


व्याख्या--भूगु नासते प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र ये। | 


. उनके मनमें परमात्माको जानने और प्रात करनेकी उत्कट अभिलाषा हुई, तब वे ` 


अपने पिता वरुणके पास गये। उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाछे) ब्रह्मनिष्ठ 





अवरुणने अपने पुत्र भण ऋषिको जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था, उसोका इस 
वल्लीमें वर्णन है; इस कारण इसका नाम भृगुवल्ली है । 
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यायाचा य्य i 
महापुरुष थे; अतः भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं 
हुई । अपने पिताके पास जाकर #गुने इस प्रकार प्रार्थना की-“भगवन्‌ ! मै 
ब्रह्मको जानना चाहता हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मक़ा तत्त्व समझाइये ।? 
तब वरुणने मगुसे कहा--'तात ! अन्न, प्राण) नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी-- 
थे सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं| इन सबमें व्रझकी सत्ता स्फुरित हो रही 
है |? साथ ही यह भी कहा- “ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाळे सब प्राणी जिनसे 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सत्र जीते 
है जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही 
ब्रह्म हैं |? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर आगु ऋषिने ब्रह्मचर्य और शम-दम 
आदि नियमौका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वक संयमसे रहते 
हुए पिताके उपदेशपर विचार किया । यही उनका तप था । इस प्रकार तप 

करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकम कही गयी है । 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


CLR 


द्वितीय अनुवाक 


अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्वयेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसंबिशन्तीति ।. 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
होवाच | तपसा ब्रह्म बिजिज्ञासख । तपो ब्रक्लेति । स तपो- 
ऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा । 
अन्नम=्अन्न; ब्रह्मन्त्रह्म दै; इति=इय प्रकार; व्यजानात्‌=्जाना} 
हित्क्योकि; खलु-्सचमुच; अन्नात-अन्नसे; एव्ही; इमानिन्ये समः 
भूतानिन्प्राणी; जायन्ते=उसन्न “होते हैं; जातानि=उपपन्न होकर; अन्नेन= 
अन्नसे ही; जीवन्ति-जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति=( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते 
हुए; अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति=अन्नमे ही प्रविष्ट होते हे इति=इथ मकार 
तत्‌=उसक्ो; विज्ञायच्जानकर; ( वह ) पुनःपुनः; पितरमरअपने 
पिता; चरुणम्‌ एवं उपससार-बरुणके ही पास गया; ( तथा अपनी 
समझी हुई बात उसने प्रिताकों सुनायी; किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया | तब वह बोला--) भगवःच्मगवन्‌ !; ( मुझे ) बरह्म अधीहि= 
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ब्रझका बोध कराइ्ये; इतिःच्तव; तम्‌ ह॒ उवाचस्उससे सुप्रसिद्ध वरुण 
ऋषिने कहा; तपसास्तपसे; ब्रह्मन्को; विजिकज्ञासस्व-तत्त्वतः जाननेकी 
` इच्छा कर; तपःऱ्तप ही; ब्रह्मज्जह्म हे; इति-इस प्रकार ( पिताकी आज्ञा 
पाकर ) ख़ः=उसने; तपः अतप्यत=( पुनः ) तप किया; स;--उठने; तपः 
तप्त्चा=तप करके-- उ 
वयाख्य[-भ्गुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही 
ब्रह्म है; क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे; वे सब अन्नमें पाये जाते 
हैं। समस्त प्राणी अन्नेसे--अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही 
उनका जीवन सुरक्षित रहता है ओर मरनेके वाद अन्नखरूप इस पृथ्वीमें ही प्रविष्ट - 
हो जाते हैं | इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास आये | 
आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब बातें कहीं । पिताने कोई उत्तर नहीं 
दिया । उन्होंने सोचा--'इसने अभी ब्रह्मके स्थूल रूपको ही समझा है, वास्तविक 
रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करनेकी - 
आवश्यकता है | पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर 
अश्रद्धा उत्पन्न कर देनेमें भी इसका हित नहीं है; अतः इसकी बातका उत्तर न 
देना ही ठीक है ।? पितासे अपनी बातका समर्थन न पाकर भ्गगुने फिर प्रार्थना 
की--“भगवन्‌ | यदि मेने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व 
समझाइये |? तब वरुणने कहा--“तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको समझनेकी कोशिश 
कर | यह तप ब्रह्मका ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ 
है |? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर शगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय 
जीवन ब्रिताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय 
करनेके लिये विचार करते रहे । इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात 
अगले अनुवाकमें कहीं गयी है । . 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक > 

प्राणी ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्वयेतर खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । 
. तद्विज्ञाय पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
त होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख। तपो त्रह्मेति। स तपोऽतप्यत। 

स तपस्तप्त्वा । 
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` प्राणः-्‌प्राण; ्रह्मनतरह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजाजातू-जाना; हिः 
क्योंकि; खलु=्सचमुच; प्राणात्‌=प्राणसे; एव-ही; इमानिःये समस्त; भूतानि= 
प्राणी; जञायन्ते=उत्पन्न होते है; जातानि=उत्पन्न होकर; घ्राणेन=प्राणसे ही; 
जीचन्ति=जीते हैं; (और ) प्रयन्ति=( अन्तमै यहाँसे ) प्रयाण करते हुए; 
प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति-प्राणमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस 
प्रकार; तत्‌=उसे; विश्ञाय=जानकर; पुनः्=फिर; पितरम्‌ वरुणम्‌ एव 
उपससार--( अपने ) पिता वरुणके ही पास गया ( ओर वहाँ उसने अपना 
निश्चय सुनाया; जव पिताने उत्तर नहीं दिया, तत्र वह बोछा--); भगचः=भगवन्‌ |; 
(मुझे ) ब्रह्म अघीहिस्ब्रहाका उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार प्रार्थना करनेपरः 
ह तम्‌ उवाचस्सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-त्रत्मको; तपसएत्तपसे; 
विजिज्ञासस्व-तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः-तप ही; त्रह्मन्ग्रह्म अर्थात्‌ 
उनकी प्रातिका बड़ा साधन दै; इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः=उसने; 
( पुनः ) तपः अतप्यत=्तप किया; सः्=उसने; तपः तप्त्चा=तप करके 


व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया 

कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रझके लक्षण प्राणमें 
पूर्णतया पाये जाते हैं | समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हैं; अर्थात्‌ एक जीवित 
प्राणीसे उसीके सहश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा,जाता दै; तथा 
समी प्राणसे ही जीते हैं | यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय, यदि प्राणद्वारा 
अन्न ग्रहण न किया जाय, तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय, तो 
कोई मी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । ओर मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट, 
हो जाते हैं | यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते; अतः 
निःसंदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास 
गये । पहलेकी भाँति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव 
निवेदन किया | पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने सोचा कि यह 
पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा है; परंतु अमी बहुत कुछ समझना शेष 
है; अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बळ आयेगा; अतः उत्तर न 
देना ही ठीक है । पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर गुने फिर उनसे 
प्राथना की--*भगवन्‌ ! यदि अब मी मैने ठीक न समझा हो तो आप ही कपा 
करके मुझे ब्रझका तत्त्व समझाइये |? तब वरुणने पुनः वही बात कही-'तू तपके 
द्वारा ब्रह्मको जाननेकी चेष्टा कर; यह तप ही ब्रह्म दै, अर्थात्‌ ब्रह्मके तत्वको जानेका 
प्रधान साधन दै ।? इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर आणु ऋषि फिर उसी प्रकार 





तपस्या करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे | तपस्या करके उन्होंने क्या 
किया, यह अगले अनुवाकमें बताया गया है । 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ अनुवाक 

मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति। मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ती ति । 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
त” होयाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मोति। स लपोऽतप्यत । 

स तपस्तप्त्वा । | 
मनः-मन; अह्मन्रह है; इति=इस प्रकार व्यजानात्‌=समञा; हिः= 
क्योंकि; खळु=सचमुच; मनसः=मनसे; एव-ही; इमानि-ये समस्तः भूतानि 
माणी; जायन्ते=उत्पन्न होते है; जातानिःउत्पन्न होकर; मनसारमनसे ही; 
जीचान्ति= जीते हँ; ( तथा ) प्रयन्ति=्‌( इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए; 
( अन्तमें ) मनः अभिसंचिशन्ति=मनमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति= 


` इस प्रकार; तत्‌=उस व्रझको; विज्ञाय=जानकरः पुनः एव-"फिर मी; पितरम्‌= 


अपने पिता; चरुणम्‌ उपससार=्वरुणके पास गया ( और अपनी बातका कोई 
उत्तर न पाकर बोळा--); भगवः=्मगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिस्त्रहाका 
उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार ( प्रार्थना करनेपर ); ह तम्‌ उवाचस्सुप्रतिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-त्रद्मको; तपसा-तपसे; चिजिश्षास स्व =तत्वतः 
जाननेकी इच्छा कर; तपः्=्तप ही; ब्रह्मन्त्रह्म दै; इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा 
पाकर; स;-उसने; तपः अतप्यत=तप किया; सः=उसने; तपः तप्त्वा= 
तप करके | 
ब्याख्या “इस बार अगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
मन ही ब्रह्म है; क्योंकि उन्होंने सोचा, पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे लक्षण 
मनमें पाये जाते हैं । मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं-स्री और पुरुषके मानसिक 
प्रेमपू्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्ममै आकर उत्पन्न होते हैं, उत्पन 
होकर मनसे ही इन्दरियोंदारा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित 
रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--मरनेके बाद इस शरीरें 
प्राण और इन्द्रियाँ नहीं रहती; इसलिये मन ही ब्रह्म है | इस प्रकार निश्चय करके 
वे पुनः पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास गये और अपने अनुभवकी बात 
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पिताजीको सुनायी | इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा 
कि यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परंतु अभी इसे ओर भी तपस्या . 
करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक है । पितासे अपनी बातका उत्तर न 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न समझा 
हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये ।? तव वरुणने पुनः वही उत्तर 
दिया- “तू तपके द्वारा त्रक्षके तत्वको जाननेकी इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्या करते 
हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर | यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है । ब्रह्मको 
जाननेका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है ।? इस प्रकार पिताकी आज्ञा 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहकर पिताके उपदेशपर विचार 
किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है। 

॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 





पञ्चस अनुवाक 
विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति । त*होबाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
विज्ञानम-विज्ञान; घ्रह्मन्रह्म हे; इति=इस प्रकार; व्यजानात्‌=्जाना; 
हि=क्योंकि; खलु-्सचमुच; विज्ञानात्‌=विज्ञानसे; एव-ही; इमानिःये समस्त; 
भूतानि-प्राणी; जायन्ते=उसन्न होते हैं; जातानि=उत्पन्न होकर; विज्ञानेन- 
विज्ञानसे ही; जीवन्तिजजीते हैं; ( ओर ) प्रयन्ति=अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते 
हुए; विज्ञानम्‌ अभिसंविद्यन्ति-विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति=इस 
प्रकार; ततऱ्त्रझ्मको; विशायज्जानकर; पुनः एच-( वह ) पुनः उसी प्रकार; 
पितरम्‌=अपने पिता; वरुणम्‌ डपससार*+वरुणके पास गया; ( और अपनी 
बातका उत्तर न मिळनेपर बोळा--) भगवः-मंगवन्‌ !; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि= 
ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इति=इस प्रकार कहनेपर; हृ तम्‌ उवाच-सप्रसिद् 
वरुण ऋषिने उसंसे कहा; ब्रह्म-जक्षकों; तपस-( तू) तपके द्वारा; विजिशा- 
सस्वस्तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपःच्तप ही; व्रह्ाच्त्रहा है; इति=इस 
प्रकार पिताकी आज पाकर; स+-उसने; तपः अतप्यतरपुनः तप किया; खः 
उसने; तपः तप्त्वा=तप करके ._ | ु 
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व्याख्या--इस बार उन्होंने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि . 
यह विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है; क्योकि उन्होने सोचा--पिताजीने 
जो ब्रह्मके लक्षण बताये थे, वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं | ये समस्त 
प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते हैं, सजीव चेतन प्राणियासे ही प्राणियोंकी 
उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है | उत्पन्न होकर इस विज्ञानस्वरूप जीवात्मासे ही जीते 
हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि कोई भी नहीं रह 
| सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सक्रते | तथा मरनेके बाद-ये 
| सन आदि सव जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--जीवके निकल जानेपर मृत 
| आरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते । अतः विज्ञानखरूप जीवात्मा .ही ब्रह्म है | 
यह निश्चय करके वे पहलेकी भॉति अपने पिता वरुणके पास आये | आकर अपने 
निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया । पिताने सोचा--।इस बार यह बहुत.कुछ ब्रह्मके निकट आ गया 
है, इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म--दोनों ` प्रकारके जडतत््वोंस ऊपर उठकर 
चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है । परंतु ब्रह्मका स्वरूप तो इससे भी विलक्षण 
दै, वे तो नित्य आनन्दखरूप एक अद्वितीय परमात्मा हैं; इसे अमी और तपस्या 
करनेक्री आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है |? इस प्रकार बार-बार 
पिताजीसे कोई उत्तर न मिळनेपर भी भगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए । 
उन्होंने पहलेकी भाँति पुनः पिताजीसे बही प्रार्थना की--*मगवन्‌ ! यदि मैंने 
ठीक न समझा हो तो आप मुझे व्रझक्रा रहस्य वतळाइये |? तब वरुणने पुनः 
वही उत्तर दिया--५तू तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्वको जाननेक्री इच्छा कर । 
अर्थात्‌ तपस्यापूर्वक उसका पूर्वकथनानुसार विचार-कर । तप ही ब्रह्म है |? इस 
प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे 
चताया गया है । 
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॥ पञ्चम अञुचाक समाप्त ॥५॥ : 


षष्ठ अनुवाक 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाड्रथेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जोवन्ति । आनन्द प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्तीति । सेषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ 
अतिष्ठिता। स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । 
महान्‌ भवति प्रजया पशुभिन्रेह्ववचेंसेन । महान्‌ कीत्यो । 
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आनन्द्‌ः=आनन्द ही; त्रह्मन्त्र् है; इति-इस प्रकार; व्यजानात्‌ 
निश्चयपूर्वक जाना; हितक्योंकि। खळु=्सचमुचः आनन्दात्‌=आनन्दसे; पव 
ही; इमानि-ये समस्त; भूतानि=प्राणी; जायन्ते=उसन्न होते हैं; जातानि= 
उत्पन्न होकर; आनन्देन=आनन्दसे ही; जीचस्ति=जीते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति= 
इस लोकसे प्रयाण करते हुए; ( अन्तंमें ) आनन्दम्‌ अभिखंचिशन्ति=आनन्दमे 
ही प्रविष्ट दो जाते हैं; इति=इस प्रकार ( जाननेपर उसे परब्रह्मा पूरा ज्ञान हो 
` गया); सा-वह; एघाः्त्यह; भागेवीस्भगुकी जानी हुई; चारुणी=और वरुण- 
द्वारा उपदेश की हुई; विद्या-विद्या; परमे व्योमनः--विज्वुद आकाशस्वरूप 
परब्रह्म परमात्मामें; प्रतिष्ठिता--प्रतिष्ठित दै अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; यः्=्जो कोई 
( दूसरा साधक ) मी; पबम्‌ःनइस प्रकार ( आनन्दखरूप ग्रहको ); चेद्‌=जानता 
है; स+-बह; ( उस विद्ध आकाशस्वरूप परमानन्दमें ) प्रतितिष्ठति=स्थित हो 
जाता है; ( इतना ही नहीं? इस छोकमें छोगोंके देखनेमें भी वह ) अन्नचान्‌= 
बहुत अन्नवाला; अन्नाद+-और अन्नको भळीभॉति पचनिकी शक्तिवाला; भवतिः 
हो जाता है; (तथा) प्रजया=संतानसे; .पश्ुभिः=पञ्चँसे (तथा ) त्रह्मचचसेन= 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महान्‌=मदान्‌; भवति=हो जाता है; कीत्यो [ अपि ]- 
उत्तम कीतिके द्वारा भी; महानः=मदान्‌; [ भवति ]-हो जाता है । 
व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह 
निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म दे । ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि 
सबके अन्तरात्मा हैं । वे सव भी इन्डीके स्थूळ रूप हैं | इसी कारण उनमें ब्रह्म- 
बुद्धि होती है और ब्रह्मकें आंशिक लक्षण पाये जाते हैं। परंतु सवोदासे ब्रह्मके 
लक्षण आनन्दे ही घटते हैं; क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्दस्वरूप परब्रह्म 
परमात्मासे ही सुष्टिके आदिम उत्पन्न होते है इन सबके आदि कारण तो वे ही 
हैं | तथा इन आनन्दमयके आनन्दका लेझ पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे दै 
कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । इतना ही नही, उन आनन्दमय 
सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगतूके समस्त प्राणियों- 
की सारी चेशऐ हो रही हैं । उनके झासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना- 
` अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता । सबके 
जीवनाधार सचमुच वे आनन्दखरूप परमात्मा ही है तथा ग्रलयकाळमे समस्त 
प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हीमै प्रविष्ट होता है-उन्दीमें विलीन होता 
है; वे ही सबके सब प्रकारसे सदा-सर्वदा आधार हैं | इस प्रकार अनुभव होते ही 
भगुकों परत्रहाका यथार्थ शान हो गया । फिर उन्हें किती प्रकारकी जिज्ञासा नहीं 
रही । श्रुति स्वयं उस विद्याकी महिमा बतळानेके लिये कहती है- बढी यह वरुण 
द्वारा बतायी हुई और भगुको प्रात हुई ब्रह्मविद्या ( ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली 
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विद्या ) है । यह विद्या विशुद्ध आक्राशखरूप परब्रह्म परमात्मामें स्थित है | वे 
ही इस विद्याके मी आधार हैं । जो कोई मनुष्य भ्गगुकी भाँति तपस्यापूर्वक इसपर ' 
विचार करके परमानन्द्स्वरूप परब्र परमात्माको जान लेता है, वह भी उन 
विशुद्ध परमानन्द्स्वरूप परमात्मामे स्थित हो जाता है । इस प्रकार इस विद्याका 
वास्तविक फल बताकर मनुष्यांको उस साधनकी ओर छगानेके लिये उपर्युक्त 
प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्त्वोके रहस्य-विज्ञानपूर्वक ब्रझको जाननेवाळे 
ज्ञानीके शरीर ओर अन्तःकरणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, उनको भी श्रुति बतलाती है । वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना प्रकारके जीवन- 
| यात्रोपयोगी भोगोंसे सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी सामर्थ्य 
| भी उसमें आ जाती है । अर्थात्‌ उसके मन, इन्द्रियां और शरीर सवथा निर्विकार 
i और नीरोग हो जाते हैं | इतना ही नहीं, वह संतानसे, पशुओंसे, ब्रह्मतेजसे 
ओर बड़ी भारी कीर्तिसे समृद्ध होकर जगतूमे सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है । 
॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
— SO 


सतम अनुवाक 

सम्बन्ध छठे अनुवाकमें त्रह्मज्ञानीके अन्न ओर प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी . 
वांत कही गयी; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि थे सब सिडियो भी क्या ब्रह्मसाधात्कार 
होनेपर ही मिरुती हैं, या इन्हें प्रास करनेका दूसरा उपाय भी है । इसपर इन सबकी 
प्राप्तिक दूसरे उपाय भी बताये जते हैं-- 

अन्नं न निन्द्यात्‌ । तद्रतम्‌ | प्राणी वा अन्नम्‌। शरीरः 
मन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितस्‌ । शरीरे ग्राणः प्रतिष्ठितः । 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स थ एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद 
ग्रतितिष्ठति । अन्नवानज्नादों भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पशुभित्रेह्ववचसेन । महान्‌ कीत्या । 

अन्नम्‌ न निन्द्यात्‌=अन्नकी निन्दा न करे; तत=्वहः ्रतम= 
व्रत है; प्राणः=प्राण; चेन्ही अन्नमनअन्न है; ( और ) शरीरमज्शरीर; 
( उस प्राणरूप अन्नसे जीनेके कारण ) अञ्नाद्‌म्‌=अन्नका भोक्ता है; शरीरम= 
शरीर; प्राणेन्प्राणके आधारपर; प्रतिष्ठितम्‌=स्थित हो रहा दै; ( ओर ) 
शर्यरे-शरीरके आधारपर; प्राणः=प्राणः प्रतिष्ठितः्ञस्थित हो रहे है; तत= 
इस तरह; एतत्र-यह। अन्ने=अन्नमें ही; अन्नम्‌=अन्न; प्रतिष्ठितम्‌=स्थित 
हो रहा है यः=्जो मनुष्य; अन्ने=अन्नमें ही; अच्नम्‌=अन्नः प्रतिष्ठितम्‌= 
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प्रतिष्ठित हो रहा है; एततू-इस रहस्यको; वेद्‌-जानता है; सः-वह; 
प्रतितिष्ठति-उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है; ( अतः ) अन्नवान्‌ः=अन्नवालाः 
(-और ) अन्नादः=अन्नको खानेवाला; भचति-दो जाता है; प्रजया-प्रजासे; 
पशुभिः=पञ्ओंसे; व्रह्मवचेसेन-( और ) ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महान 
महान्‌; भचति=बन जाता है; ( तथा ) कौत्यास्कीर्तिसे ( सम्पन्न होकर भी ); 
महान्‌=मदान्‌; [ भवति ]-द्दो जाता दै । 
व्याख्या--इस अनुवाकमें अन्नका महत्त्व बतलाकर उसे जाननेका फळ 
बताया गया है । भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे; उसे 
सबसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये कि “मैं कभी अन्नकी निन्दा नहीं करूँगा ।? 
यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता हेः 
उसके प्रति उसकी महत्त्वबुद्धि होनी चाहिये; तमी वह उसके लिये प्रयत्न करेगा । 
जिसकी जिसमें हेयबुद्धि है; वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं । 
अन्नकी निन्दा न करनेका ब्रत लेकर अन्नके इस महत्वको समझना चाहिये कि 
अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है; क्योंकि अन्नसे ही प्राणोंमें बल आता 
है ओर प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरमें जीवनी-शक्ति आती है । यहाँ प्राणको 
अन्न इसलिये भी कहा है कि यही झारीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फैलता है । 
शरीर ग्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणरूप अन्नका भोक्ता 
है । शरीर प्राणमें स्थित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण 
शरीरमें स्थित हे--प्राणोंका आधार शरीर दै, यह बात प्रत्यक्ष हे ही । इस प्रकार 
यह अन्नमय शरीर भी अन्न है | यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंको आहार 
न मिळनेपर वे झारीरकी घाठुओंको ही सोख लेते हैं । और शरीरकी स्थिति प्राणके. 
अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं | अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रयः 
सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है। यही 
इसका तत्त्व है | जो मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है, वही शरीर और प्राण-- 
इन. दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है | इसीलिये यह कहा गया है कि. 
वह शरीर और प्राणोंके विज्ञानमें पारङ्गत हो जाता हे । और इसी विज्ञानके 
फलस्वरूप वह सब प्रकारकी भोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें ळानेकी 
शाक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। और इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके . 
पद्युओसे ओर ब्रहतेजसे भी सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता है । उतकी कीतिं | 
उसका यश जगतूमें फेल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगातूमें महान, | 


हो जाता है.। 





. ॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 
—— oD 04०० 
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अष्टम अनुवाक | 

__ अन्नं न परिचक्षीत। तद्‌ व्रतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌। 

ज्यातरन्नादस्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 

ग्राताठताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने 

आतत वेद परतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभित्रह्मवचसेन । महान्‌ कीत्या | हु 


अन्नम्‌ न परिचक्षीत=अन्नकी अवहेलना न करे; तत्‌=्वहः. ्रतम्‌= - 
एकः ब्रत है; आपः=जल; चैऱ्ही; अन्नम्‌=अन्न है; ( और ) ज्योतिः- 
तेज; अन्नाद्म्‌=( रसस्वरूप ) अन्नका भोक्ता हैः अप्खु=जलमें; ज्योतिः= 
तेज; प्रतिष्ठितम्‌ऽप्तिष्ठित दै; ज्योतिषिन्तेजमें; 'आपः=जल; प्रतिष्ठिताः= 
प्रतिष्ठित हे; तत्न्‍्चही;। पतत्‌न्यद; . अन्ने=अन्नमें; ` अन्नम्‌=अन्नः 
भतिष्ठितम”प्रतिष्ठित है; यः=्जो मनुष्य; (इस प्रकार ) अन्ने-अन्नमें; 
अन्नम्‌=अन्न; प्रतिष्ठितम"प्रतिष्ठित है; णतत्‌=इस रहस्यको; बेद्-मलीभाँति 
समझता है; सःऱवहद; ( अन्तमें ) प्रतितिष्ठति-( उस रहस्यमै ) परिनिष्ठित 
हो जाता है; ( तथा ). अन्नवान्‌=अन्नवाळा; ( और ) अन्नादः-अन्नको 
खानेवाला; भवतिऱहो जाता है; प्रजया-( वह ) संतानसे; पशुभिः= 
पशुओंसे; ( ओर ) ब्रह्मचचसेन-भ्रहतेजसे; महान-महान। भवति-खन 
जाता है; ( तथा ) कीत्यों-करीतिंसे ( समृद्ध होकर भी); महान्‌न्महान्‌ 
[ भवति ]=हो जातां है | 
व्या ख्या--इस अनुवाकमें जळ और ज्योति दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उन्हें जाननेका फळ बतलाया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यंकी अन्नादिसे 
सम्पन्न होनेकी इच्छा हो; उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि “मैं कभी अन्नकी 
अवहेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उल्लङ्घन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं 
करूँगा एवं उसे. जुड़ा नहीं छोड गा । यह साधारण नियम दै कि जो जिस वस्तुका 
अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता दै, वह वस्तु उसका कभी 
वरण नहीं करती । किसी भी वस्तुको प्रास करनेके लिये उसके प्रत 
आद्रबुद्धि रखना परमावश्यक है । जिसकी जिसमें आद्रबुद्धि नहीं है, वह उसे 
पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा। इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न 
करनेका ब्रत लेकर फिर अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि जळ ही अन्न 
है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जलसे ही उत्पन्न होती हैं । 
और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है | जिस 
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पकार अग्नि एवं सूर्यररिमयाँ आदि बाहरके जळका शोषण करती हैं, उसी प्रकार 
शरीरमें रहनेवाळी जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत््वोका शोषण करती है । 
जलसे ज्योति प्रतिष्ठित है | यद्यपि जल स्वभावतः ठंडा है, अतएव उसमें उष्ण 
ज्योति केसे स्थित है--यह बात समझमें नहीं आती, तथापि शास्त्रे यह माना 
गया है कि समुद्रमें बड़वानल रहता है तथा आजकळके वैज्ञानिक भी जलमेंसे 
विजली-तत्त्वको निकालते हैं | इससे यह बात सिद्व होती है कि जलमें तेज स्थित 
है | इसी प्रकार तेजमें जळ स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमे आता ही है; क्योंकि 
सूर्यकी प्रखर किरणोंमें स्थित जळ ही हमलोगोके सामने वृष्टिके रूपमै प्रत्यक्ष होता 
है | इस प्रकार ये जळ और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नरूप 
खाद्य पदार्थोके कारण हैं, अतः ये ही उनके रूपमै परिणत होते हैं; इसलिये 
दोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इस 
तत्वको समझ लेता है, वह इन दोनोंके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
है; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता है। और इसीके फल- 
स्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको 
यथायोग्य उपभोगमें छानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है | और इसील्यिवद्द _ 

संतानसे; नाना प्रकारके पश्ुओँसे और ब्रह्मतेजते सम्पन्न हो महान्‌ हो जाता है । 
इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैल जाता है, वह बड़ा 
भारी यशी हो जाता है। और उस यशके कारण भी वह महान्‌ हो जाता है । 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 
uta २ 
नवम अनुवाक 
अन्नं बहु कुवीत | तद्‌ त्रतम्‌ । पृथिवी वा अन्नम। | 
आकाशोऽन्नादः । प्रथिव्यामाकाश! प्रतिष्ठितः । आकाशे परथिवी | 
प्रतिष्ठिता | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित 
वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ भवति प्रजया 
` पञुभिन्रहमवर्चसेन | महान्‌ कीर्त्या । | 
अन्नम्‌=अन्रको; बहु कुर्चीत-बढ़ाये; तत्‌=्वह; वतम-एक नत है; | 
पृथिवीन्द्रथ्वी वैऱ्ही; अन्नमन्अन्न है; आकाशःत्आकाश; अन्नादः | 
प्रथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नांद है; पृथिव्यामत्यस्वीमें; 
+=आकाश; प्रतिष्ठितः्न्मतिष्ठित है; आकाशे=आकाशमे; पथिवी= । 
एव्वी; प्रतिष्ठिता-अतिष्ठित है; ततून्वही। एतत्न्यह। अन्‍्नेत्अन्नमें। . | च 








क“ Sos क तल 0 ह प Ms SH ३.३ 2 यक, जा 


कस ._ . #+_ ./$ / “ _ हन ०-0७ ००२६-३१७५- 20 eggs gays ~ 
1 


अनु० ९ ] तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | ३२१ 
Mn ci 4९79-२७ < ~: ~ - ~~ 
अन्नम्‌=अन्न; प्रतिष्ठितम-अतिष्ठित है; य+-जो मनुष्यः (इस प्रकार) अन्ने-अन्नमें; 
अन्नम्‌=अन्न; ग्रति्ितम्‌नप्रतिष्ठित है; पतत्‌=इस रहस्यको} चेद=्मलीमाँति 
जान लेता दै; सभ्न्वह। ( उस विषयमै ) प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है; 
अन्नवानू-अन्नवाला; ( ओर ) अन्नाद्‌+=अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ उसे पचाने- 
की शक्तिवाला; भवतिन्हो जाता है; प्रजया-( वह ) प्रजासे; पशुभिः- 
पशुओंसे; ( ओर ) त्रह्मवचेसेन-त्रज्मतेजसे; महान--महान्‌; भवति-बन जाता 
है; कीत्यौ-कीर्तिसे; [ च=] मी; महान-महान; [ भवति=] हो जाता है । 


व्याख्या--इस अनुवाकमें पृथ्वी ओर आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उनके तत्त्वको जाननेका फल बताया गया है । भाव यह है कि जिस मनुष्यको 
अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये--यह 
हृढ़ संकल्प करना चाहिये कि «में अन्नको खूब बढाउँगा |? किसी वस्तुका 
अभ्युद्य--उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय 
है। जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुळा हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं 
मिल सकती ओर मिलनेपर टिकेगी नहीं । इसके बाद अन्नके इस तत्त्वको समझना 
चाहिये कि प्रथ्वी ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं वे सब प्रथ्वीसे ही उत्पन्न होते 
हैं । और पृथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाळा इसका आधारभूत आकाश ही 
अन्नाद अर्थात्‌ इस अन्नका भोक्ता है । प्रथ्वीमँ आकाश स्थित है, क्योंकि वह 
सर्वव्यापी है; और आकाशे पुथ्वी स्थित है- यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है । ये दोनों 
ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नखरूप हैं | पाँच भूतोंमें आकाश पहला 
तत्त्व है और प्रथ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके तीनों तत्त्व इन्हीके अन्तर्गत हैं । 
समस्त मोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं; अतः ये ही अन्नके 
रूपर्मे स्थित हैं | इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्टित है | जो मनुष्य इस घातको 
तत््वसे जानता है कि परथ्वीरूप अन्नमें आकाइारूप अन्न और आकाझरूप अन्नमें 
पृथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है; वही सम्पूर्ण भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर सकता है 
और इसील्यि वह इस विषयमे सिद्ध हो जाता दै । इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह 
अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदार्थोसे और उनको उपभोगमें लानेकी शक्तिसे 
सम्पन्न हो जाता हे । ओर इसीलिये वह संतानसे+ नाना प्रकारके पशुआँसे और 
विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान्‌ बन जाता है। उसका यश समख जगतमें फैल 
जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी महान्‌ हो जाता है । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
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दशम अनुवाक 


न कचन वसतां प्रत्याचक्षीत । तद्‌ त्रतम्‌ । तसाद्यया कया 
च पवधया बह्वन्न ग्राप्नुयात्‌ । आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते । 
एत झुखताऽन्नशराद्भस्‌ । युखतोऽसा अन्नश्राध्यते । एतद्रे 
सध्यताञ्न”राद्धम्‌ । मध्यतोऽसा अन्न«राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽ- 
राद्धम्‌ । अन्तताऽसा अन्न“ राध्यते | य एवं वेद । 
चसरतो=अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए ); कंचन=किसी (भी 
अतिथि .) को; न प्रत्याचक्षीत= प्रतिकूल उत्तर न दे; ततू-बह; ्रतम्‌=एक 
बरत है; तस्मात्‌=इसलिये; ( अतिथि-सत्कारके लिये ) यया कया च विधया= 
जिस किसी,मी प्रकारसे; बहु=्वहुत-सा; अन्नमू=अन्न; घाप्नुयातू=प्रातत करना 
चाहिये; ( क्योकि सदूगहस्थ ) अस्मे=इस ( घरपर आये हुए अतिथि ) से 
अन्नम्‌=मोजन; आराधिततेयार है; इति-यों; आचक्षते=कहते हैं; ( यदि यह 
अतिथिको ) सुखतः=मुख्यद्गत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा) प्रेम और सत्कारपूर्वक; 
एततऱ्यह; राद्धम-तैयार किया हुआ; अन्नम-भोजन ( देता दै तो ); वेर्‌ 
निश्चय ही; अस्मै=इस ( दाता ) को; सुखतः=अधिक आदर-सत्कारके साथ ही; 
अन्नम्‌=्अन्न; राध्यते-प्रात्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः=मध्यम 
श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे; एतत्न्‍न्यह; राद्धम-त्तैयार किया हुआ; अन्नम्‌= 
भोजन ( देता है तो); चे=निःसन्देइ; अस्मे=इस ( दाता ) को; मध्यत+- 
मध्यम श्रद्धा ओर प्रेमसे ही; अन्नम्‌ राध्यते=अन्न प्राप्त होता है; ( और यदि 
यह अतिथिका ) अन्तत५्-निक्ृष्ट श्रद्धा-सत्कारसे; एतत्‌च्यह; राहम-तेयार 
किया हुआ; अन्नमत्भोजन ( देता है तो ); वेच्अवश्य ही; अस्मे-इस 
( दाता ) को; अन्ततः=निङृष्ट श्रद्धा आदिसे; अन्नम्‌=अन्न; राध्यते=मिलता 
है; यः-जो; पचम्‌=इस प्रकार; वेद्‌=इस रहस्यको जानता है ( वह अतिथिके साथ 
बहुत उत्तम बर्ताव करता है ) । | 
व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशमें अतिथि-सेवाका महत्त्व और फल 
बताया गया है । भाव यह है कि जो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाम उठाना 
चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि “मेरे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रयकी आशासे पघारेगा; में कभी उसको सूखा जवाब देकर निराश 
नहीं लौटाऊँगा ।? "अतिथिदेवो भव?--अतिथिकी.. देवताबुद्धिसे सेवा करो- यदद 
उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका है | इस प्रकारका , | 
नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है | यह ब्रत लेकर इसका पालन करनेके 
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लिये--केवळ अपना तथा कुटुम्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं--जिस किसी 
भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन करे । धन-सम्पत्ति और अन्नादि, 
जो शरीरके पाछन-पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं, उन्हे प्राप्त करनेके लिये 
जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकोंमें भी जो- 
जो उपाय बताये गये हैं, उनमेंसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना 
चाहिये | अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक ` वस्तुओंका अधिक मात्रामें संग्रह 
करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा ग्रहस्थोचित सदाचारका एक अत्यावश्यकं 
अङ्ग है | अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते है - 
“आइये, वेठिये; भोजन तैयार है; मोजन कीजिये? इत्यादि । वे यह कदापि नहीं 
कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ अथवा र्‌हनेका स्थान 
नहीं है । जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आद्र-सत्कारपूर्वक 
उत्तममावसे विशुद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा करता है--उसे ह्ुद्धतापूर्वक तैयार किया 
हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे 
मोग्य-पदारथोके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि- 
सेवाके प्रभावसे उसे किसी वातकी कमी नहीं रहती । अनायास उसकी सारी 
आवश्यकताएं, पूर्ण होती रहती हैं यदि वह आये हुए अतिथिकी मध्यमभावसे 
सेवा करता है; साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके 
बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है; तो उसे भी साधारण 
रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है। अर्थात्‌ अन्न-वत्र आदि पदायोका संग्रह करनेमें 
उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है । जिस भावसे वह अतिथिको 
देता है, उसी भावमे उतने ही आदर-सत्कारके साथ उसे बे वस्तुएँ मिलती हैं । 
इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम दृत्तिसे अर्थात्‌ विना किसी प्रकारका आदर-सत्कार 
किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट 
भावसे अश्रद्धापूर्वक तेयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है; तो उसे वे 
पदार्थ वेसे ही भावसे प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिक-से- 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगोंकी खुशामद करनी पड़ती है । जो मनुष्य 


“इस प्रकार इस रहस्यको जानता है, वह उत्तम रीतिसे और विशुद्धमावसे अतिथि- 


सेवा करता है; अतः उसे सर्वोत्तम फल, जो पहले तीन अनुवाकोमे बताया गया 
है, मिळता है। | न्स 
वा सम्बन्ध---अब परमात्माका विभूतिरूप्से सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया 
जा न्यान ८ ति 
` क्षेस इति वाचि । योगक्षेम इति आणापानयों! । कर्म 
इस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः 
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समाज्ञाः । अथ दवीः । तृप्तिरिति वृष्टी । बलमिति विद्यति । यश 
इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । 
सवमित्याकाशे । 


[ सः परमात्मा=] वह परमात्मा; चाचि=वाणीमें; क्षेमः इति=रक्षा 
शक्तिके रूपसे है; प्राणापानयोः=प्राण ओर अपानमें; योगक्षेसः इतिन्प्राप्ति 
ओर रक्षा--दोनों शक्तियोके रूपमै है; हस्तयो+-हार्थोमें। कर्म इतिःन्कर्म करनेकी 
शक्तिके रूपमें है; पादयोः=पेरोंमें; गतिः इति=चलनेकी शक्तिके रूपमै स्थित है; 
पायो=ुदामें; चिमुक्तिः इति-मल्त्यागकी शक्ति बनकर है; इति-इस प्रकार (ये); 
मानुषीः समाज्ञाः=मानुघी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं; अथ-अब; 
देचीः=देवौ उपासनाओंका वर्णने करते हैं; ( वह परमात्मा ) बश्ठौ-वृषटिमें; 
तुस्तिः इति>-तृत्ति-शक्तिके  रूपम है; विद्युति-विजलीमें; बलम इति 
( पावरः) बनकर स्थित दै; पशुषुन्पश॒ओंमें; : यशः इतिः=यशके रूपमें स्थित 
है; नक्षत्रेषु-अहों और नक्षत्रोमे; ज्योतिः इति=ज्योतिरूपसे स्थित दै; उपस्थे= 
उपस्थमें; प्रजाति+-प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्ति; अम्चुतमस्वीयंरूप अमृत 
( ओर ); आनन्द इति=आनन्द देनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है; आकाशे- 
( तथा) आकाशमें; सरम्‌ इतिजसंवका आधार बनकर स्थित दै । कि 


. व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशमें परमेश्वरकी विभूतियोंका संक्षेपमें 
'वर्णन किया गया है । भाव यह है कि सत्यरूप वाणीमें आशीर्वादादिके द्वारा जो 
रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही स्थिति है | 
प्राण ओर अपानमें जो जीवनोपयोगी वस्तुओको आकर्षण करनेकी और जीवन 
रक्षाकी शक्ति है; -वह भी परमात्माका .ही अंश हे । इसी - प्रकार हाथोंमें काम 
करनेकी शक्ति, पेरोंमें चलनेकी शक्ति ओर गुदामें मलत्याग करनेकी .शक्ति भी 

परमात्माकी ही हैं । ये सत्र शक्तियाँ उन. परमेश्वरकी शक्तिका ही एक अंश हैं । 
'यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास करना चाहिये । यद्द मानुषी 


समाज्ञा बतायी गयी है; अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरमै प्रतीत होनेवाळी . परमात्माकी 


शक्तियोंका संक्षेपर्मे दिग्दर्शन कराया गया है । इसीको आध्यात्मिक़ ( शरीर-सम्बन्धी ) 
उपासना भी कह सकते हैं | इसी प्रकार- देवी. पदार्थोमें अभिव्यक्त होनेवाली 
दाक्तिका वर्णन. करते हैं | यह दैवी अथवा आधिदैविक उपासना है । वृष्टिमें जो 
अन्नादिको उत्पन्न करने तथा जल-प्रदानके द्वारा सबको तुस करनेकी शक्ति है) 
बिजलीमें जो बल ( पावर ) है; पश्युओंमें जो खामीका यश बढानेकी शक्ति हैः 
नक्षत्रोर्मि अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा ओर तारागणोंमें जो प्रकाश है, उपस्थमै जो 
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संतानोत्पादनकी शक्ति» वीर्यरूप अमृत और आनन्द देनेकी शक्ति है तथा 
आकारमें जो सबको धारण करनेकी और सर्वव्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी 
शक्ति है--ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक 
अंशकी अभिव्यक्तियाँ हैं। गीतामें भी कहा है कि इस जगतूमें . जो. कुछ भी 
विभूति, शक्ति और शोभासे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अंश है (गीता १०। 
४१ ) । इन सबको देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य 
समझना चाहिये । » ० “कम 
सम्बन्ध--अब विविध भावनासे की जानेवाली उपासनाका फरुसहित वर्णन 
करते हैं -- र. 
तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत | प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत। 
महान्‌ भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति । तन्नम 
इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मे -कामाः । तद्‌ ब्रहत्युपासीत । त्रह्मवाच 
भवति । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं श्रियन्ते दविपन्तः 
सपत्नाः | परि येऽग्रिया आदृच्या | ` ' ` ` 
तत=्वह ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा=“प्रतिशा? ( सबका आधार ). है; 
इति=इस मकार; उपासीत-( उसकी ) उपासना. करे तो; प्रतिष्ठाचान भवति-- 
साधक प्रतिावाला हो जाता है; ततू=्चह ( उपास्यदेव ); महः-सबसे महान्‌ 
है; इति=इस प्रकार समझकर; उपासीत=उपासना करे तो; : महान-महान; 
भवति=द्ो जाता है; ततू-वह (“उपास्यदेव ); मनः-“मन' है; इति=इस 
प्रकार समझकर; उपाखीत=उसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपांसक ) 
मानवान-मननशक्तिसे सम्पन्न; भवतिच्हो जाता है; तत्वह ( उपास्पदेव ); 
नंमः्=+नमः' ( नमस्कारके योग्य ) है; इति-इस प्रकार समझकर; उपासीत= 
उसकी उपासना करे तो; अस्मै-ऐसे उपासकके लिये; कोमा+5समस्त काम--मोग- 
पदार्थ; नस्यन्ते=विनीतं हो जाते हैं; तत्‌=वह ` (' उपास्यदेव ); ब्रह्मनञ्रहम है; 


इति=इस प्रकार समझकर; उपासीत=उघकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक) 


्रह्मवानत्रहसे युक्त; भवतिन्हो जाता हैः तत्‌न्मह (उपास्यदेव); ह्मण: 
परमात्माका परिमरः=सबको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति= 


: इस प्रकार समझकर; उपासीत=उसकी -उपातना करे तो; पन्नम्‌ परिनऐसे 


उपासककें प्रति; द्विषन्तःनद्वेष रखनेवाले; सपत्ना*-शत्रु; भ्रियन्ते=मर : जाते 


+ शरीरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार दोनेसे वीर्यको अमृत कहा गया 


है । इसकी सावधानीकें साथ रक्षा करनेसे असूतत्वकी प्राप्ति भी सम्भव है । 
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हैं; ये=जो; परि उसका ) सब प्रकारसे; अप्रियाः श्रातृञ्याः=अनिष्ट चाहने- 
वाले अप्रिय बन्धुजन हैं; [ ते अपि म्रियन्ते ]=वे भी मर जाते हैं । 

क व्याख्या--इस मन्त्रमँ सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल बताया गया 
है । भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाळा पुरुष अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमै 
उपासना करे, अर्थात्‌ धवे उपास्यदेव ही सत्रकी प्रतिष्ठ--सबके आधार हैं? इस 
भावसे उनका चिन्तन करे | ऐसे उपाक्षककी संसारमै प्रतिष्ठा होती है । महत्त्वकी 
प्रासिके लिये यदि अपने उपास्यदेवकों “मदान्‌? समझकर उनकी उपासना करे तो 
वह महान्‌ हो जाता है--महत्त्वकों प्राप्त कर लेता है। यदि अपने उपास्यदेवको 
महान्‌ मनस्वी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना 
करे तो वह साधक मनन क़रनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार 
जो अपने उपास्पदेवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त 
करनेके लिये उनकी उपासना करे; वह स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है; 
समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं | समस्त भोग अपने- 
आप उसके चरणोंमें छोटने लगते हें । अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री 
प्रास हो जाती है । तथा जो अपने उपास्यदेवकों सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उन्दींकी प्रातिके लिये उनकी उपासना करे; वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता है, 
अर्थात्‌ सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं--उसके वशमें हो जाते 
हैं । जो अपने उपास्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया 
हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले 
. शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैँ तथा जो .उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, 

वे भी मारे जाते हैं | वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना 

का जाय; वह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परभेश्वरकी ही उपासना है; परंतु सकाम 

मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियोंसे युक्त भिन्न- 

भिन्न देवताओंकी मिन्न-मिन्न कामनाओंकी सिद्धिके लिये उपासना करते हैं; इसलिये 

वे वास्तविक लामसे वञ्चित रह जाते हैं ( गीता ७ | २१, २२, २३, २४; ९ । 

१२५ २३ ) । अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सव देवोंके देव 
सवंशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्रासिके लिये करे; उनसे और 

कुछ न चाहे | 


सम्बन्ध- स्तर एक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं, इस बातको समझकर उन्हे 
प्राप्त कर ठेनेका फळ और प्राप्त करनेवारेकी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


न. 


स यथायं पुरुषे यथासावादित्ये स एक; | स य॒ एवंवित्‌ । | 
असाह्कोकात््रत्य । एतमन्नमयमात्मानञ्चपसंक्रम्य | एतं प्राणमय" 


यि RR नम कस भा 
रश 
॥ । 
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भात्मानसुपसक्रम्य | एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य | एतं विज्ञान- 
मयमात्मानशुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मान्ुपसंक्रम्य | इमाँ- 
छोकान्कामात्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते | 
स+-वह ( परमात्मा ); यः्=जो अयम्‌=यह; पुरुषे=इस मनुष्यमें 
दै; चतथा; यमच्नो; असौ=वह; आदित्ये चस्पूर्यमे मी है; सःऱ्वह 
( दोनोंका अन्तर्यामी ); एकः=एक ही है; यःच्जो ( मनुष्य ); एवंवित-- 
इस प्रकार तत्त्वे जाननेबाळा है; स+-वह। अस्मात्‌=इस; लछोकात्-छोक 
( शरीर ) से; प्रेत्यन्उत्कमण करके; एतम-इस; अन्नमयम्‌=अन्नमयः 
आत्मानमूजआत्माको; डपसंक्रम्य”्यास होकर; पतम्‌=इस; प्राणमयम्‌= 
प्राणमय; आत्मानम्‌=आत्माको; उपसंक्रस्यन््रातत होकर; पतम्‌=इसः; 
सनोमयम्‌=मनोमयः आत्मानम्‌=आत्माको; उपसंक्रम्य-्रात होकर; पतम्‌= 
इस; बिजानमयम्‌=विज्ञानमय; आत्मानम्‌=आत्माको; उपसंक्रस्य=्भास होकर; 
एतम्‌=इस; आनन्द्मयम्‌=आनन्दमप; आत्मानम्‌=आत्माको; उपसंक्रस्य= 
प्रा होकर; कामान्नी=इच्छानुसार भोगवाला; ( और ) कामरूपी-इच्छानुसार 
रूपवाला हो जाता हे; ( तथा) इमान्‌=इन; लोकान्‌ अचुसंचरन्‌--सब 
खोकोमें विचरता हुआ; एतत्‌=इस ( आगे बताये हुए ); खाम गायन-साम 
( समतायुक्त उद्गारो ) का गायन करता; आरते=रहता है.। 
व्याख्या-्वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयका कारण कहकर किया जा चुका है ओर जो .परमानन्दस्वरूप हैं, वे इस 
पुरुषमें अर्थात्‌ मनुष्यमें और सूर्यमें एक ही हैं | अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण 
ग्राणियोँमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हैं | नाना रूपोंमें उन्हींकी 
अभिव्यक्ति दो रही दै | जो मनुष्य इस तत्त्वको जान लेता है, वह वर्तमान झारीरसे 
अळग होनेपर उन परमानन्द्स्वरूप पर्रह्मको प्रात हो जाता दै, जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा विज्ञानमय आत्मा और 
आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है | इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूल 
ओर सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोंमें स्थित 
हैं और सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप हैं; उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त 
भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता 
है । साथ ही वह इन लोकोर्मे विचरता हुआ आगे बताये जानेवाळे साम 
'( समतायुक्त भावों ) का गान करता रहता है । 
' सम्बन्ध-उसके आनन्दमञ्न मनमें जो समता और सर्वरूपताके भाव उठा करते हैं, 
उनका वर्णन करते हैं-- 
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हारेवु हारवु हारेवु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादो- 
३ऽहमन्नादो३ऽहमन्नादः । अह<छोककृदह* छोककृदह*छोक- 
कृत्‌। अहमि प्रथमजा का॒ता३स्थ । पूर्व देवेभ्यो5सृतस्य नाभायि । 
यो मा ददाति स इदेव मा ३ वाः । अहमन्नमन्नमदन्तमारि्नि । 
अहं विश्वं ुवनमभ्यभवारेस्‌ । सुवर्ण ज्योतीः | य एवं वेद । 
इत्युपनिषत्‌ । 

हाबु दाबु हाबु=्आश्रयं ! आश्चर्यं !! आश्चर्यं ! अहमुम्मैँ; 
अन्नम्‌=अनन हूँ; अहमाजमें; अन्नम्‌=्अन्न हूँ; अहमू-मैं; अन्नम्‌=अन्न हूँ; 
अहम=में ही; अनज्नादः-अन्नका मोक्ता हूँ; अहमः-मैं ही; -अज्नाद्‌+-अन्नका 
मोक्ता हूँ; अहमः-मैं ही; अनज्नाद्‌-अन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌-मै; श्छोककूत- 
इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम-में; शछोकक़्त्‌=इनका संयोग करानेवाला 
हूँ; अहमूत्मै; ञ्छोककत्‌=इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम-मैं; ऋतस्य 
सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्‌की अपेक्षासे; प्रथमजा$-सबमें प्रधान 
होकर उत्पन्न होनेवाला ( हिरण्यगर्भ ); [ च ]-और; देचेभ्यः=देवताओंसे भी; 
पूर्वमू=्पहरे विद्यमान; अस्ृतस्यञ्अमृतका; नाभायि ( नाभिः )-केन्द्र 
अस्सिच्हूं; यःच्जो कोई; मान्मुझे; ददाति-देता है; स+-वह; इत्‌=इस कार्यसे; 
एव्ही; मा आवाः-मेरी रक्षा करता है; अहमू=में; अन्नमम्अन्नस्वरूप 
होकर; अन्नम्‌=अन्न; अद्न्तम्‌=खानेवालेको; अजि-निगल जाता हूँ; अहम्‌- 
में; विश्वमून्समस्त; भुवनम्‌ अभ्यभवाम-अक्षाण्डका तिरस्कार करता हुँ; 
खुवः न ज्योतीः-मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; यः-जो; पचम्‌=इस 
प्रकार; चेद्‌=जानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती दै); इति-इस प्रकार; 
उपनिषत्--यह उपनिषद्‌---अंक्मविद्या समाप्त हुई । | 

व्याख्या-उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती । बह शरीरसे सर्वथा 
ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है। यह बात पहले कहकर उसके बाद 
इस साम-गानका वर्णन किया गया है | इससे यह प्रकट होता है कि परमात्माके 
साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्गार उसके विशुद्ध 
अन्तःकरणसे निकले हैं ओर उसकी अलौकिक महिमा सूचित करते हैं । «हावु? 
पद आश्चयंबोधक अव्यय है । वह महापुरुष कहता है बढे आश्चर्यकी बात है ! 
ये सम्पूर्ण मोग-वस्तुएँ, इनको भोगनेवाळा जीवात्मा और इन दोनोंका संयोग 
करानेवाला परमेश्वर एक में ही हूँ | में ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्में समसत 
देवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला अह्मा हँ; और परमानन्दरूप 
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अमृतके केन्द्र परब्रह्म परमेदवर भी मुझसे अभिन्न हैं, अतः वे मी मैं ही हूँ। जो 
कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमें मुझे किसीको प्रदान करता है, वह मानो 


` मुझे देकर मेरी रक्षा करता है ! अर्थात्‌ योग्य पात्रमें भोग्य पदार्थोका दान ही 


उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है | इसके विपरीत जो अपने ही छिये अन्नरूप 
समस्त मोगोंका उपभोग करता है, उस खानेवाळेको मैं अन्नरूप होकर निगल 
जाता हूँ । अर्थात्‌ उसका विनाश हो जाता है--उसकी भोग-सामग्री टिकती 
नहीं । में समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाळा हूँ । मेरी महिमाकी तुल्नामें 
यह सब तुच्छ है | मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूयंके समान है । अर्थात्‌ जगत्‌- 
में जितने मी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं, वे सब मेरे ही तेजके अंश हैं। जो कोई इस 
मकार परमास्माके तत्त्वको जानता है, वह भी इसी स्थितिको प्रात कर लेता हैँ | 


उपयुक्त कथन परमात्मामें एकीभावसे स्थित होकर परमात्माकी इष्टिसे है, यह 
समझना चाहिये । | 


॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 
॥ थृणुवल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 
—A— PS 
॥ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


जाग + 0 3 0 /  + लाल rm 


शान्तिपाठ 

ॐ शां नो मित्रः शं वरुण; । शं नो भवत्वर्यमा । श॑ न इन्द्रो 
बृहस्पति; । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । 
वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 

3० शान्तिः ! शान्तिः || शन्तिः !!! . 
इसका अर्थ शीक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमें दिया गया है। 
TT TT 


॥ ३२ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
उँ» सह नाववतु । सह नो अुनक्त । सह वीर्यं करवावहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा पिद्विषावहे । 
. ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
३०=पू्णत्र्म परमात्मन्‌ ( आप ) नौ=इम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
सहःच्साथ-साथ; अवतु=रक्षा कर; ना-हम दोनोंका; सह=साथ-साथ$ सुनक्तु= 
पालन करे; खह=( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीयमर--शक्ति; करवावहै-प्राप् 
, करें; नो=हम दोनोंकी; अधीतम्‌=पढ़ी हुई विद्या; तेजखि-्तेजोमयी; अस्तु=हो 
मा विद्विषावहै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें | 
व्याख्या-हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करे इम दोनोंका आप साथःसाथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें, हम दोनों साथ-द्दी-साथ सत्र प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम 


दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कमी द्वेष न हो । 
हे परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो | 


ग्रृथग अध्याय 
हरिः ३” ब्रह्मवादिनो वदन्ति-- 
कि कारण ब्रह्म कुतः स्स जाता 
जीवाम केन क्क च सम्प्रतिष्ठाः | 
अधिष्ठिताः . केन सुखेतरेषु 
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ १ ॥ 
(हरि; ओम्‌? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परब्रह्म 
परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है-- 
त्रह्मचादिनः=्रह्मविष्रयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु; वदन्तिः 
आपसमें कहते हैं; ब्रह्मविद्‌भच्दे वेदश महर्षियों | कारणमू=इस जगतका | 
मुख्य कारण; अह्मच्जक्ष। किमून्कोन दै; कुतः=( हमछोग ) किसे; | 
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जाताः स्म=्उत्पन्न हुए हैं; केन=किससे; जीचाम=जी रहे हैं; च-और; 
'क=किसमे; सम्प्रतिष्ठाः-हमारी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति है; ( तथा ) केन 
अधिष्ठिताः=किसके अधीन रहकर; [ वयम्‌ ]=हमछोग; खुखेतरेषु-सुख और 
'डुःखोमें; व्यचस्थाम्‌=निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वर्तामह्दे-चर्त रहे हैं ॥ १ ॥ 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी 
चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपसमें कहने छगे--५हे वेदज्ञ महर्षि- 
गण ! हमने वेदोंमें पढ़ा है कि इस समस्त जगतूके कारण ब्रह्म हैं; सो 
वे ब्रह्म कोन हैं? इम सब लोग किससे उत्पन्न हुए है- हमारा मूळ क्या है १ 
किसके प्रभावसे हम जी रहे हैं-इमारे जीवनका आधार कोन है १ और 
हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है १ अर्थात्‌ हम उत्पन्न होनेसे पहळे--भूतकालगें; 
उत्पन्न होनेके बाद---बतंमानकालमें और इसके पश्चात्‌--प्रळयकालमें किसमें स्थित 
रहते हैं १ हमारा परम आश्रय कौन है १ तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोंकी 
व्यवस्था करनेवाला कोन है १ जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग 
सुख-दुःख दोनों मोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगत्की सुव्यवस्था करनेवाला 
' इसका संचालक स्वामी कौन है १२४ || १ ॥ 

` कालः खमावों नियतियंच्च्छा | 
| भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
' . संयोग एषां न त्वात्ममावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदःखहेतोः ॥ २ ॥ 

( क्या) काळलः्=्काल; स्रभावः=स्वभाव; नियतिः्=निश्चित फल 
देनेवाला कर्म; यहच्छा=आकस्मिक घटना; भूतानि-आँचो महाभूत; ( या ) 
पुरुषः=जीवास्मा; योनिः=्क्रारण है; इति चिन्त्या=इसपर विचार करना 
चाहिये; णषाम्‌=इन काळ आदिका; संयोगः=समुदाय; तु=भी; न=इस 
जगतूका कारण नहीं हो सकता; आत्मभावातून्क्योंकि वे चेतन आत्माके 
अधीन हैं ( जड होनेके कारण खतन्त्र नहीं हैं ); आत्मा-जीवात्मा; अपिन्मी; 
[ न ]=इस जगतका कारण नहीं हो सकता; झुखदुःखद्देतो:-( क्योंकि 
बह ) सुख-दुःखोंके हेतुभूत प्रारब्धके; अनीशाः=अधीन है ॥ २॥ 

# इस प्रकार परब्रह्म परमात्माकी खोज करना, उन्हें जानने और पानेके 
लिये उत्कट अभिलापाके साथ उत्साहपूवेक आपसमें विचार करना, परमात्माके तत्को 
-जाननेवाले महापुरुषोसे उनके विषयमै विनयभाव और अद्धापूर्वेक पूछना, उनकी बतायी 
हुई ,वातोंको ध्यानपूर्वक सुनकर काममें लाना--श्सीका नाम “सत्सङ्गः दै । इस 
- उपनिषदके प्रथम मन्त्रमें सत्सङ्गका ही वर्णन है । इससे सत्सङ्गकी अनादिता और अलौकिक 
महत्ता सूचित होती है। 
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व्याख्या---वे - कहने लगे कि वेद-शास्त्रॉमें अनेक कारणोंका:. वर्णन 
आता है । कहीं तो कालको कारण बताया है; क्योकि किसी-न-किसी समयपंर 
ही वस्तुओंकी उत्पत्ति देखी जाती है, जगतूकी रचना और प्रलय भी 
कालके ही अधीन. सुने जाते. हैं । कहीं स्वभावकों कारण बताया जाता 
है; क्योकि बीजके अनुरूप ही बृक्षकी उप्पत्ति होती है--जिस वस्तुमे जो 
स्वामाविक शक्ति है; उसीसे उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है | इससे 
यह सिद्ध होता है. कि वस्तुगत शक्तिरूप जो स्वभाव है, वह कारण 
हे । कहीं कर्मको कारण बताया है; क्योंकि कर्मानुसार ही जीव 
भिन्न-भिन्न योनियोंमें भिन्न-भिन्न खभाव आदिसे युक्त होकर उत्पन्न होते : 
हैं । कहीं आकस्मिक. घटनाको अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ) को 
कारण बताया है । कहीं पाँचों महाभूतोंको और कहीं जीवात्माको 
जगतूका कारण बताया गया है । अतः हमलोगोंको विचार करना चाहिये 
कि वास्तवमै कारण कोन है । विचार करनेसे समझमें आता है कि काले 
लेकर पञ्चमहाभूतोंतक बताये हुए जड पदार्थामेंसे कोई भी जगतका कारण 
नहीं है। वे अलग-अलग तो क्या, सब मिळकर भी जगतूके कारण नहीं हो सकते; 
क्यांकिये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं, इनमें स्वतन्त्र कार्य करनेकी 
शक्ति नहीं है । जिन जड वस्तुओंके मेळसे कोई नयी चीज उत्पन्न होती है, 
वह उसके संचालक चेतन आत्माके ही अधीन और उसीके भोगाथ होती 
हे । इनके सिवा पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगतका कारण नहीं हो सकता; 
क्योंकि वह सुख-दुःखके हेतुभूत प्रारन्धके अधीन है; वह मी खतन्त्ररूपसे कुछ 
नहीं कर सकता | अतः कारण-तच्व कुछ ओर ही दै ॥२॥ 


सम्बन्ध- इस' प्रकार विचार करके उन्होने क्या निर्णय किया, 
जिज्ञासापर कहा जाता है-- | [ 


ते ` ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ | 
देवात्मशक्तिं खणुणेनिमूढास्‌। ` 

'यः कारणानि निखिलानि तानि 

|  कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक `. ॥ ३॥ 

| ` ते=उष्दोने; घ्यानयोगाुगता+=ध्यानयोगमें स्थित होकर; सगुणे = 

अपने गुणोंसे; निगूढाम=्ढकी हुई; देवात्मशक्तिम्‌ .अपञ्यन्‌=( उन ) 


'परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया; यः=जो ( परमात्म 
देव ); पकः=अकेला ही; तानित्उन; कालात्मयुक्तानित्कालसे लेकर 
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आत्मातकंः (पहले बताये हुए); निखिलानि=सम्पूर्ण; कारणानि अधितिष्ठति= 


` कारणाँपर शासन करता है | ३ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोद्वारा 
और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके, तब वे सब ध्यानयोगमें 
स्थित हो गये अर्थात्‌ अपने मन और इन्द्रियांको वाहरके विषयोंसे 
हटाकर परत्रह्मको जाननेके लिये उन्हींका चिन्तन करनेमे तत्पर 
हो गये । ध्यान करते-करते उन्हें परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ । 
उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तमक्ी खरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका 
साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोसे--सत्त्व, रज, तमसे ढकी दै, अर्थात्‌ 
जो देखनेमें त्रिंगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु वास्तवमें तीनों गुणोंसे परे दै । 


तब वे इस निर्णयपर पहुँचे कि काळसे लेकर आत्मातक जितने : कारण 


पहले बताये गये हैं, उन समस्त कारणोंके जो अधिष्ठाता-स्वामी हैं, अर्थात्‌ 
वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंशको 
लेकर अपने-अपने कागाके करनेमें समथ होते हैं, वे एक सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही 
इस जगतूके वास्तविक कारण हैं; दूसरा कोई नहीं है॥ ३ ॥ 

तमेकनेमिं  त्रिवृत॑ षोडशान्तं 

श॒तार्धारं _विंशतिप्रत्यरामिः | 
अष्टकः पड्मिविश्वरूपकपाश Fe 
त्रिमार्गभेदं द्विनिभित्तेकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 

तम=उस; पकनेमिम्‌=एक नेमिवाले; त्रिवृतम्‌ःतीन घेरोंवाले; 
षोडशान्तम=सोलह सिरोंवाठे; इाताधोरमन्यचास अर्रोवाले; चिशति- 
प्रत्यराभिः=त्रीस सहायक अरोंसे; ( तथा ) षड्भिः अष्टके+-छः अष्टकोसे; 
[ युक्तम्‌ युक्त; विश्वरूपेकपारम=अनेक रूपोंवाले एक ही पाशसे युक्त; 
निमार्गमेद्म=मार्गके तीन भेदोंवाळे; ( तथा ) द्विनिमित्तेकमोहमदो निमित्त 
और मोहरूपी एक नाभिवाळे ( चक्रको ); [ अपझ्यन्‌ ]=उन्दोने देखा ॥ ४ ॥ 

व्याख्या इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमै वर्णन किया गया है। माव यह 
है कि परम देव परमेश्वरकी खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाले वे श्रष्रिलोग 
कहते है हमने एक ऐसे चक्रको देखा है; जिसमें एक नेमि है । नेमि उस गोल 
घेरेको कहते हैं, जो चक्रके अरो और नाभि आदि सब अवयवोंको वेष्टित किये 
रहती है तथा यथास्थान बनाये रखती है । यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही “नेमि? 
कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगतका मूल अथवा आधार दै । जिस प्रकार 
चक्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हाळ ) चढ़ा रहता दै, उसी 
प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रतिरूप नेमिके ऊपर सत्त्व, रज और तम-- 
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ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि भगवानकी वह 
अचिन्त्यशक्ति तीन शुणोसे ढकी है । जिस प्रकार चक्केकी नेमि अलग-अलग 
सिरोंके जोइसे बनती दै, उसी प्रकार इस संसाररूप चक्रक्ी प्रतिरूप नेमिके मन, 
बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और प्रथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्त्व 
और इनके ही आठ स्थूळ रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं । जिस प्रकार चक्रमें अरे 
छगे रहते हैं, जो एक ओरसे नेमिके टुकड़ोंमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्केकी 
नामिमें जुड़े होते हँ, उसी प्रकार इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी वृत्तियाँके पचास 
भेद तो पचास अरोंकी जगह हैं और पाँच महाभूतोंके कार्य- -दस इन्द्रियां) पाँच 
विषय और पाँच प्राण- ये बीस सहायक अराँकी जगह हैं | इस चक्केमें आठ-आठ 
-चीजों# के छः समूह अङ्गरूपमें विद्यमान हैं | इन्दहींको छः अष्टकोंके नामसे कहा गया 
हे । जीवांको इस चक्रमें बाँधकर रखनेवाली अनेक रूपोंमें प्रकट आसक्तिरूप एक 
फाँसी है | देवयान, पितृयान और इसी छोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका 
मार्ग- इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं | पुण्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवको 
इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं और जिसमें अरे टँगे रहते हैं, उस 





# यहाँ 'अष्टक' शब्दसे बया अभिप्राय दै, टीक-ठीक पता नहीं चलता । चक्कोंमें 
भी “अष्टक' नामका कोई अङ्ग होता है या नहीं, और यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप 
होता हे तथा उसे अष्टक क्यों 'कहते हें---इसका भी कोई पता नहीं चछता । शाइूरभाष्यमें 
भी “अष्टक? किसे कहते हैं--यह खोलकर नहीं वताया गया । इ्सीलिये छः अष्टकोंकी 

व्याख्या नहीं की जा सकी । झाङ्करभाष्यके अनुसार छः अष्टक इस प्रकार हें-- 

( १ ) गीता ( ७। ४ ) में उल्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, 

अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकारः; 

( २ ) शरीरगत आठ थातुएँ अर्थात्‌ त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा 


और वीर्य; 
( ३ ) अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, देशित्व और वशित्व-- 
ये आठ प्रकारके ऐश्वये; 
(४ ) धर्म, ज्ञान, वैराग्य, श्वय, अधर्मे, अशान, अबैराग्य ( राग ) और 
अनैश्वये--ये आठ भावः | 
( ५ ) बरह्म, प्रजापति, देव, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच---ये आठ 
प्रकारकी देवयोनियाँ; 
` .( ६ ) समस्त ग्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना )! शौच 
| ( वाहर-भीतरकी पवित्रता ), अनायासं, मङ्गल, अकृपणता ( उंदारता ) 
औरं अस्पृहा- रे आत्माके.आठ गुण । २ 
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नाभिकें स्थानमें अज्ञान है । जिस प्रकार नामि ही चककेका केन्द्र दै, उसी प्रकार 
अज्ञान इस जगतका केन्द्र है ॥ ४ ॥ 


पञ्चस्रोतोऽम्बुं पश्चयोन्युग्रवक्रां 
` पञ्चप्राणोमिं पश्चबुद्धयादिमूलास्‌ । 
पञ्चावतां पश्वदुःखोघवेगां 
पश्चाशड्रेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥ ५ ॥ 


पञ्चस्रोतोऽम्बुम्‌=पाँच सोतोंसे आनेवाळे विषयरूप जलसे युक्त; 
पञ्चयोन्युअवक्राम-पाँच स्थानोंसे उत्पन्न होकर भयानक और टेढी-मेढी चालसे 
चलनेवाली; पञ्चमाणोरमिंम्‌-पाँच प्राणरूप तरङ्गोंवालीः पञ्चयुद्धयादिमूछाम- 
पाँच प्रकारके ज्ञानका आदि कारण मन ही है मूल जिसका; पञ्चाचतोमन्पाँच 
भँवरोंवाळी; पश्चडु/खोघवेगाम-पाँच दुःखरूप प्रवांहके वेगसे युक्त; 
पञ्चपवोम्‌=पाँच पर्वोवाली; ( और ) पश्चाशद्भेदाम-पचास मेदोंवाली 
( नदीको ); अधीमः=इमछोग जानते हैं ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें संसारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है । वे 

ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हैं हम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं; जिसमें पॉच' शानेन्द्रिया 

ही पाँच खोत हैं । संसारका ज्ञान हमें पाँच ज्ञानेन्द्रियांके द्वारा ही होता हैः 

इन्हींमेंसे होकर संसारका प्रवाह बहता है । इसीलिये इन्द्रियोंको यहा खोत कहा 

गया है । ये इन्द्रियाँ पञ्च सूक्ष्मभूतों ( तन्मात्रो ) से उत्पन्न हुई है, इसीलिये इस 

नदीके पाँच उद्गमस्थान माने गये हैं | इस नदीका प्रवाह बडा ही भयंकर है । 

इसमें गिर जानेसे बार-बार जन्म-मृत्युका केश उठाना पड़ता हैं | ससारकी चाल 

। बड़ी टेढी है, कपटसे भरी दै । इसमेंसे निकलना कठिन है । इसीलिये इस संसार- 
रूप नदीको वक्र कहा गया है। जगत्के जीवोंमें जो कुछ मी चेश--हछूचछ 

होती है, वह प्राणोंके द्वारा ही होती है। इसीलिये प्राणोंको इस भव-सरिताकी 
तरङ्गमाला कहा गया है । नदीमें हलचल तरङ्गोस ही होती है । पांचों 
जानेन्द्रियोके द्वारा होनेवाले चाक्षुष आदि पाँच प्रकारके शानोंका आदि कारण मन 
है; जितनें भी ज्ञान हैं, सब मनकी ही तो वृत्तियाँ हैं। मन न हो तो इन्द्रियोंके 
सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता | यह मन ही संसाररूप नदीका 
मूळ है | मनसे ही संसारकी सृष्टि होती है । सारा जगत्‌ मनकी ही कल्पना है । 
मनके अमन हों जानेपर--नाश हो जानेपर जगंतूका अस्तित्व ही नहीं रहता | 
जबतक मन है? तमीतक संसार है । इन्द्रियोंके शब्द» स्पर्श आदि पाँच विषय दी 
इस संसाररूप नदीमें आवर्त अर्थात्‌ भँवर है । इन्हीमै फॅसकर जीव जन्म-मृत्युके 
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चकरमें पड़ जाता है । गर्मका दुःख) जन्मका दुःख, बुढापेका ढुःख, रोगका 
दुःख और मृत्युका ढुःख- थे पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप 
हैं| इन्हींके थपेड़ोंसे जीव व्याकुळ रहता है और इस योनिसे उस योनिमें मटकता 
रहता है । अविद्या ( अज्ञान ), अस्मिता ( अहंकार ), .राग ( प्रियबुद्धि ); द्वेष 
( अप्रियबुद्धि ) और अभिनिवेश ( मृत्युमय ) थे पञ्चविध ङ्केश ही इस 
संसाररूप नदीके पाँच पर्वं अर्थात्‌ विभाग हैं | इन्हीं पाँच विभागोंमें यह जगत्‌ 
बॅटा हुआ है । इन पाँचोंका समुदाय ही संसारका खरूप है और अन्तःकरणकी 
पचास ब्त्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप हैं | अन्तःकरणकी 
इत्तियोंको लेकर ही संसारमें भेदकी प्रतीति होती है ॥ ५ ॥ 


Cow 


सर्वाजीवे सवसंस्थे बृहन्ते 
आखन्‌ हंसो भ्रम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 


जुष्टस्ततस्तेनासृतत्वसेति ॥ ६॥ 

अस्मिन्‌=इस; सवोजीवेस्सबके जीविकारूप; सर्चस स्थे-सबके आश्रय- 
भूत; बरृहन्ते=विस्तृत; ब्रह्मचक्ते-त्रस्मचक्रमे; इंसःन्जीवात्मा; श्राम्यते=घ्ुमाया 
जाता है; [ खः ]=बहः आत्मानम्‌=अपने-आपको; च=और; प्रेरितारमः- 
सबके प्रेरक परमात्माको; पृथक्‌=्अळग-अळग; मत्वा=जानकर; ततः=उसके 
बाद; तेन=उस परमात्मासे; जुष्ट:-्खीक्कत होकर; अस्चुतत्वम--अमृतभावको; 
पति-ग्राप्त हो जाता दै ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवन- 
निर्वाहका हेतु है और जो समस्त प्राणियोंक्रा आश्रय दै, ऐसे इस जगतूरूप 
ब्रह्मचक्रमें अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माद्वारा संचालित तथा परमात्माके ही विराट 
झरीररूप संसारचक्रमें यह जीवात्मा अपने कमोंके अनुसार उन परमात्माद्वारा 
घुमाया जाता दै | जबतक यह इसके संचालकको जानकर उनका कृपापात्र नहीं 
बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस चक्रसे 
छुटकारा नहीं हो सकता । जब यह अपनेको और सबके प्रेरक परमात्माको भली- 
भाति एथक-प्रथक्‌ समझ लेता है कि उन्हीके घुमानेसे मैं इस संसार-चक्रमें घूम 
रहा हूँ और उन्हींकी पासे छूट सकता हूँ; तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर 


उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है ( कठ० २। २३; मुण्डक० ३। २। 


३ ) | ओर फिर तो वह अमृतमावको प्राप्त हो जाता है, जन्म-मरणरूप संसार- 
चक्रसे सदाके लिये छूट जाता हे | परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमधामको 
प्राप्त हो जाता है ( गीता १८ । ६१-६२ ) ॥ ६ ॥ 
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उद्गीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म 
तरसिस्रयं सुग्रतिष्ठाक्षरं च्‌ । 
अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा 
लीना ब्रह्मणि तत्परा योनियुक्ताः ॥ ७॥ 


पतत्‌-यह; उट्गीतम्‌=वेदवर्णितः परमम्‌ त्रह्म=परब्र्म; तुऱ्ही; 
सुप्रतिष्ठा=सर्वश्रे आश्रय; च=औरः अक्षरम--अविनाशी है; तस्मिन्‌=उसमें; 
चयम्‌ऽतीरनो लोक स्थित हैं; चह्मविद्‌+-वेदके तत्त्वको जाननेवाळे महापुरुष; 
अत्रऱ्यहा ( हृदयमें ); अन्तरम्‌अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मको; विदित्वा 
जानकर; तत्पराः=उसीके परायण हो; ब्रह्मणि=उस परत्रह्ममे; छीनाः-्छीन 
होकर; योनिसुक्ताः=सदाके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये ॥ ७ || 


व्याख्या-जिनकी महिमाका वेदोमें गान किया गया है, जो परब्रह्म 
परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं, उन्हींमें तीनों छोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व 
स्थित दै । वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाले परम अक्षर! 
परम देव हैं । जिन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी दिव्यशक्तिका दर्शन 
किया था, वे वेदके रहस्यको समझनेवाले ऋषिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माको 
यहा--अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर) उन्दके परायण होकर 
अर्थात्‌ सर्वतोमावसे उनकी शरणमें जाकर, उन्हींमें लीन हो गये और सदाके 
लिये जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये | उनके मार्गका अनुसरण करके हम 
सत्र लोग भी उन्हींकी भाँति जन्म-मरणसे छुटकर परमात्मामै लीन हो सकते हे || ७॥ 


सम्बन्ध--अब उन परमात्माके स्वरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फर 
बताया जाता है-- ॒ 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा चश्यते भोक्तृभावा- | 
ओ- ज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते स्वपाशः ॥ ८॥ 
क्षरम्विनाशशील जडवर्ग; च-एवं। अक्षरम्‌=अविनाशी जीवात्मा; 
सयुक्तम्‌=( इन दोनोंके ) संयोगसे बने हुए; व्यक्ताव्यक्तमव्यक्त और 
अव्यक्तस्वरूप; पतत्‌ विश्वम्‌=इस विश्वको; ईश+-परमेश्वर ही; भरतेन्धारण 
और पोषण करता है; चःच्तथा; आत्माज्जीवात्मा; भोकदुभावात्‌=इस जगत्‌के 
विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण; अनीशः$-प्रकृतिके अधीन हो; बध्यते-इसमें 
ई० नौ 3० २२-- 
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बंध जाता है; ( और ) देवम्‌-उस परमदेव परमेश्वरको; शात्वा=जानकरः 
सर्वपाशैः=सब प्रकारके बन्धनोसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता दै ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--विनाशशील जडवर्ग, जिसे भगवान्‌की अपरा प्रकृति तथा | 


क्षर-तत्त्व कहा गया है ओर भगवानकी परा प्रक्कतिरूप जीवसमुदाय, जो अक्षर- 
तत्त्वके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोंके संयोगसे बने हुए) प्रकट ( स्थूळ ) और 
अप्रकट (सूक्ष्म रूपमै स्थित इस समस्त जगतका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही धारण- 
पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथायोग्य संचालन 
ओर नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं | जीवात्मा इस जगतके विषयोंका भोक्ता बना 
रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमें फँसा रहता है; उन परमदेव 
परमात्माकी ओर इष्टिपात नहीं करता । जब कमी यह उन सर्व-सुहृदू परमात्माकी 
अहेतुकी दयासे महापुरुषोंका सङ्ग पाकर उनको जाननेका अभिलाषी होकर पूर्ण 
चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके वन्धनाँसे सदाके 
लिये सुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--पुनः जीवात्मा, परमात्मा ओर प्ररृति--इन तीनोके स्वरूपका 
पुथक-पुथक वर्णन करके, इस तक्त्वको जानकर उपासना करनेका फल दो मन्त्रेद्वारा 
बताया जाता है-- 


ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशा- 

वजा ह्येका मोक्तमोग्याथयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो  ह्यकता 

त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ९ ॥ 


श्ञाज्ञौ-सर्वश्ञ और अज्ञानी; ईद्नीशौ-सर्वसमर्थ और असमर्थ; द्वौ= 
ये दो; अजी=अजन्मा आत्मा हैं; हिःच्तथा इनके सिवा; भोक्तुभोय्यार्थयुक्ता= 
भोगनेवाळे जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; अज्ञा-अनादि प्रकृति; 
एकाएक तीसरी शक्ति दै; ( इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त्व है, वह शेष दोसे विलक्षण 
हे ) हि=क्योंकि; आत्मा-वह परमात्मा; अनन्तः=अनन्त; विश्चरूपः-सम्पूर्ण 
रूपाँवाला; च=ओऔर; अकताः=क्र्तापनके अभिमानसे रहित है; यदा=जब्र; ( मनुष्य 
इस प्रकार ) पतत्‌. ्रयम्‌=ईश्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोंको; ्रह्मम= 
ब्रझरूपमें; चिन्दते=्प्रा्त कर लेता है ( तब वह सब मकारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है) ॥ ९ ॥ | 

व्याख्या--ईश्वर सर्वत और सबंक्तिमान्‌ हैं, जीव अल्पज्ञ और अल्प 
झक्तिवाळा है; ये दोनों ही अजन्मा हैं | इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा 


ns 
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है, जिसे प्रकृति कहते हैं; यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त मोग-सामग्री प्रस्तुत 
करती है । थिद्यपि ये तीनों ही अजन्मा है अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो 
तत्त्वोसे विलक्षण हैं; क्योंकि वे परमात्मा हैं, अनन्त हैं । सम्पूर्ण विश्व उन्हींका 
खरूप--विराटू शरीर है। वे सब कुछ करते हुए- सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, 
पाठन और संहार करते हुए भी वास्तवमें कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कर्तापनके 
अभिमानसे रहित हैं । मनुष्य जब इस मकार इन तीनोंकी विळक्षणता और 
विभिन्नताको समझते हुए ही इन्हें ब्रह्मरूपमें उपलब्ध कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति 
ओर जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हैं और परमेश्वर इनके स्वामी है इस 
मकार अत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकारके वन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--पहे आठवें और नवे मन्त्रमे कहे हुए तीनों तत्त्वोका स्पष्टीकरण 
अगले मन्त्रम किया जाता है-- | 


क्षरं ` प्रधानममृताक्षरं ह्रः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्याभिष्यानाद्‌ योजनात्‌ तस््वभावाद्‌- 
भूयथान्त विश्वमायानिवृत्तिः ॥ १० ॥ 


प्रधानम्‌=प्रकति तो; क्षरम्‌=विनाशशीळ है; हर:-इसको भोगनेवाला 
जीवात्मा; असृताक्षरम्‌=अमृतस्वरूप अविनाशी है; क्षरात्मानों-इन विनाशशील 
जड-तत्व और चेतन आत्मा-दोनोंको; णकः=एक; देवः-ईश्वर; ईशाते-अपने 
शासनमें रखता है; ( इस प्रकार जानकर ) तस्य=उसका$ अभिध्यानात्‌=निरन्तर 
ध्यान करनेसे; योजनात्‌=मनको उसमें ळगाये रहनेसे; चऱ्तथा; तस्वभावात्‌= 
तन्मय हो जानेसे; अन्ते=अन्तमें ( उसीको प्रास हो जाता है); भूयः=फिरः विश्वमाया- 
निचृत्तिः=समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १० ॥ 


ब्याख्या प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाशशीळ है और 
इसको भोगनेवाळा जीवसमुदाय अविनाशी अक्षरतत्त्व है । इन क्षर और अक्षर 
( जडप्रकृति ओर चेतन जीवसमुदाय )--दोनों तत्त्वॉपर एक परमदेव परमेश्वर 
शासन करते हैं, वे ही प्राप्त करनेके और जाननेके योग्य हैं, उन्हें तत्वसे जानना 
चाहिये--इस प्रकार इढ़ निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे, उन्हींमें रात-दिन संलग्न रहनेसे और. उन्हीमैं तन्मय हो जानेसे अन्तमें यह. 


उन्हींको पा लेता है । फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है 


अर्थात्‌ मायामय जगतूसे इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है || १० ॥ 
सम्बन्ध--उन परमदेदको जाननेका फक पुनः बताया जाता है-- 
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ज्ञात्वा देवं सरवेपाशापहानिः 
` क्षीणैः क्लेशेजेन्मसृत्युग्रहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे 
विश्वश्वयं केवल आप्तकामः ॥ ११॥ 





तस्य=उस परमदेवका; अभिध्यानात्‌=निरन्तर ध्यान करनेसे; देचम्‌=उस . 


प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा=जान लेनेपर; सरवंपारापहानिः=समस्त वन्धनोंका 
नाश हो जाता है; ( क्योंकि ) छेरी: क्षीणे:-क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण; 
जन्मस्रृत्युप्रहाणिः=जन्म-मृत्युका सर्वया अभाव हो जाता है; (अतः वह ) 
देहभेदे--शरीरका नाश होनेपर; त्ृतीयमून्तीसरे लोक ( सर्ग ) तकके; 
विइ्चैश्वयंम्‌ [ त्यक्त्वा ]=समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके; केवलः-्सर्वथा विशुद्ध; 
आत्तकामःच्पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक 
उन परमदेवको जान लेता है, तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सवथा 
नाश हो जाता है; क्योंकि अविद्या, अस्मिता ( अहंकार ), राग; देष और मरणभय-- 
इन पांचों क्लेशोका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अभाव 
हो जाता है। अतः वह फिर कभी बन्धनमें नहीं पड़ सकता । वह इस शरीरका 
नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ स्वर्गके सबसे ऊँचे खर- -त्रझलोकतकके बड़े-से- 
वड़े समस्त ऐशश्वयांका त्याग करके. प्रकृतिसे वियुक्त, सर्वथा विशुद्ध केवस्यपदको 
प्रास हो पूर्णकाम हो जाता है---उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योंकि 
वह सम्पूण कामनाओंका फल पा लेता है॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--जानने योग्य तत्वका पुनः वर्णन किया जाता है-- 
एतज्‌ ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 
नातः परं दोदितव्यं हि किंचित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं ग्रेरितारं च मत्वा 
सर्वे . प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ १२॥ 
` आत्मसंस्थमू=अपने ही भीतर स्थित; पतत्‌न्इस अ्रझको; एवत्दी 
नित्यम्‌=सवंदा; शेयम-जानना चाहिये; हि=क्योंकि; अतः परम्‌=इससे बढ़कर; 
वेदितव्यम्‌=जाननेयोग्य तत्व; किचितू=दूसरा कुछ भी; नरनहीं दै; भोक्ता 
भोक्ता ( जीवात्मा ); भोग्यम्‌=मोग्य ( जडवर्ग ) च=ओरः प्रेरितारम्‌= 
प्रेरक परमेश्वर; मत्वा-( इन तींनोको ) जानकर; ( मनुष्य ) सबंम्‌सब कुछ 


wei i orien oii 


) । रज 
- F, ८ R 

~ | छे है 
MRR AT TESS शय 


अध्याय १ ] श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३४१ 
SM, cM» «MN ~~ SSS 3, M+ «MB, 7c MG. «MY» ०, वि 
( जान लेता है ); एतत्‌=( इस प्रकार) यहः ज्िविधम-तीन भेदोंमें; प्रोक्तमः- 

बताया हुआ ही; ग्रह्ममञञ्रह्म है| १२ ॥ 


व्याख्या--ये परमदेव परब्रझ पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--हृदयमें 

अन्तयामीरूपसे स्थित हैं | इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता 

& नहा है | इन्हींको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढकर जानने 

| योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता 

हैं; ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्य 

( जडवर्ग ) और इन दोनोंके प्रेरक इश्वरको जानकर सत्र कुछ जान लेता है | 

शा फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये हैं, वे ही 

समग्र ब्रह्म है । अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा 
। नियामक परमात्मा--ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं ॥ १२ || 


सम्बन्ध---उक्त ज्ञेयतरवको जाननेक्रा उपाय बताया जाता है-- 

वह्वेयेथा योनिगतस्य मूर्ति 
न इश्यते नव च लिङ्गनाशः 

स भूय एवेन्धनयोनिगुह्य- 
स्तद्वोभयं व प्रणवेन देहे ॥१३॥ 


यथा=जिस प्रकार; योनिगतस्यस्योनि अर्थात्‌. आश्रयभूत काष्ठमें स्थित; 
चह्वेः=अभिका; मूर्तिः-रूप; न डञ्यते=नहीं .दीखता; च=और; लिङ्गनादाः= 
उसके चिह्का ( सत्ताका ) नाश; पच=मी; .न=नहीं होता; ( क्योंकि ) ख़ः= 
वह; भूयः एव-चेश करनेपर अवश्य ही; इन्धनयोनियरह्यः=ईधनरूप अपनी 
योनिमें ग्रहण किया जा सकता है; चा=्उसी प्रकार; तत्‌ उभयमऱ्वे दोनों. 
( जीवात्मा और परमात्मा ); देहे--शरीरमें। चेन्ही; प्रणबेन-3“कारके द्वारा 
( साधन करनेपर ); [ गृह्यते-] ग्रहण किये जा सकते हैं || १३॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट दोनेके स्थानविरेष 
काष्ठ आदिमें स्थित अभिका रूप दिखलायी नहीं देता, परंतु इस कारण यह नहीं 
समझा जाता कि अग्नि नहीं दैश--उसका होना अवश्य माना जाता है; क्योंकि 
उसकी सत्ता मानकर अरणियोंका मन्थन . करनेपर इधनरूप अपने स्थानमेंसे वह 
फिर भी ग्रहण किया जा सकता दै, उसी प्रकार उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा 
हृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु 3“के. जपद्वारा 
साधन करनेपर इस झारीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ 
मी संदेह नहीं है ॥ १३॥ 
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सस्बन्ध- उं“कारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ करे, 
इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणि ` कृत्वा प्रणयं चोत्तरारणिम्‌ । 
घ्याननिर्मथनाम्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढवत्‌ १४॥ 
स्वदेहम्‌=अपने शरीरको; अरणिम्‌=नीचेकी अरणि; च=औरः प्रणवम्‌- 
प्रणवको; उत्तरारणिम्‌=ऊपरकी अरणि; कत्वा्यनाकर; ध्याननिर्मथना- 
भ्याखात्‌=ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; ( साधक ) निगूढवत्‌= 
छिपी हुई अभिकी भाँति; ( हृदयमें स्थित ) देबसून्परमदेब परमेश्वरको; 
पञ्येत्‌=्देखे ॥ १४॥ 
व्याख्या--अभिको प्रकट करनेके लिये जेसे दो अरणियोंका मन्थन 
किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माको प्रास करनेके 
लिये शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और 3“कारकों ऊपरकी अरणि | 
अर्थात्‌ शरीरको नीचेकी अरणिकी भाँति सममावसे निश्चल स्थित करके ऊपरकी 
अरणिकी भाँति कारका वाणीद्वारा जप और मनसे उसके अर्थखरूप 
परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके 
अम्याससे साधकको. कामें छिपी हुई अभिकी] भाति अपने हृदयमें छिपे हुए 
परमदेव परमेश्वरको देख लेना--प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये || १४॥ 
तिलेषु तेलं दधनीव सपिं- 
रापः स्रोतःखरणीषु चाग्निः । 
एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसो 
सत्येनेनं ७ च [oS 
त्येनेनं तपसा योऽनुपञ्यति ॥१५॥ 
तिळेषुनतिलोंमें; तैलमज्तेल; द्धनि-दहीमें सर्पिःधी; सत्रोतःखु= 
सोतोंमें; आपःच्जल; च=ओर; अरणीषु=अरणियोंमेंः अञ्चिः=भमि; इव= 
जिस प्रकार छिपे रहते हैं; पवम्‌=उसी प्रकार; असो-वह; आत्मास्परमात्मा; 
आत्मनि=अपने दयम छिपा हुआ है; यःच्जो कोई साधक; पनम्‌=इसकोः 
सत्येननसत्यके द्वारा ( और ) तपखा=संयमरूप तपसे; अचुपद्यतिन्देखता 
रहता है- चिन्तन करता रहता है; [ तेन=] उसके द्वारा; ग्रह्मते-वह 
गहण किया जाता है ॥ १५॥ Ge 
व्याख्या- जिस प्रकार तिळोंमें तेल, दहीमे घी; ऊपरसे सूखी हुई नदीके 
भीतरी सोर्तोमै जळ तथा अरणियोंमें अभि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा 
हमारे इदयरूप शुफामें छिपे हैं | जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमें छिपे हुए तेल 
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आदि उनके लिये बताये हुए उपायोसे उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार 
जो कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यमाषण तथा संयमरूप 
तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता है; उनके द्वारा वे परत्रझ परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं || १५ | 


सवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌ । 
आत्मविद्यातपोसूलं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परस्‌ ॥ . 
तदू ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥१६॥ 
. क्षरिन्दूधमें; अर्पितम्‌=ख्ित; सपिः इवच्चीकी मातिः सर्व्यापिनम्‌= 
सवत्र परिपूर्ण; आत्मचिद्यातपोसूलम्‌=आत्मविद्या तथा तपसे प्रात होनेवाले; 
आत्मानम्‌=परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है ); तत्व; 
उपनिषत्‌=उपनिषदोंमें बताया हुआ; परमू=सरम तत्त्व; ब्रह्मन्त्रहम है; तत 
वह; डपनिषत्‌--उपनिषदोंमें बताया हुआ; परम्‌-परमतत्त; बह्म-त्रह्म है॥ १६॥ 
व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्रातिके मूलभूत साधन हैं, तथा 
जो दूधमें स्थित घीकी भाँति सर्वत्र परिपूर्ण हैं; उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह 
पूवोक्त साधक जान लेता है | वे ही उपनिषदाँमै वर्णित परम तत्त्व ब्रहम हैं । वे 
ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति अध्यायकी 
समाप्ति सूचित करनेके लिये है || १६ ॥ ः 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय अध्याय 


सम्बन्ध--पहरे अध्यायमें परमदेव परमात्माके साक्षाकारका प्रधान उपाय 
च्यानको वताया गया । उस ध्यानको प्रक्रिया बतानेके लिये दूसरा अध्याय आरम्भ किया 
जाता है । इसमें पहळे ध्यानकी सिद्धिके किये पाँच मन्त्रोमै परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जाता है 

युञ्जानः प्रथम मनस्तच्चाय सविता धियः । 

अग्नेज्योतिनिचाय्य एथिव्या अध्याभरत ॥ १॥ 

सविता=सवको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा; प्रथममन्पहले; मनः= 
हमारे मन; ( और ) घियःऱ्चुडियांको; तत्वायत्तत्तकी प्रासिके लिये; 
युञ्जानः=भपने खरूपमें लगाते हुए; अग्नेः=अमि ( आदि इन्द्रियाभिमानी 
देवताओं ) की; ज्योतिः=ज्योति ( प्रकाशन-सामर्थ्यं ) को; निचाय्य-अवलोकन 
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करके; पृथिब्याः-पार्थिव पदाथाँसे; अधि=ऊपर उठाकर; आभरत=दमारी 
इन्द्रियामें स्थापित करे ॥ १ ॥ 
व्याख्या- सबको . उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
बुद्धिकी इत्तियोंको तत्त्वकी प्रास्तिके लिये अपने दिव्य खरूपमें लगायें और अग्नि 
आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विषयोंकों प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है; 
उसे इष्टिमें रखते हुए वाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियाँमै स्थिरतापूर्वक 
स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मनकी 
स्थिरतामें सहायक हो ॥ १॥ 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ 
वयम्‌=इमलोग; सचितुःनसबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्य”परमदेव 


परमेश्वरकी; सबे=आराधनारूप यजमें; युक्तेन मनसा-छगे हुए मनके द्वारा; 


सुवगंयायस्खगींय सुख ( भगवत्‌-प्रासि-जनित आनन्द ) की प्रासतिके लिये; 
शक्त्या=पूरी शक्तिसे; [ प्रयतामहै-] प्रयत्न करें ॥२॥ 

व्याख्या-इमलोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी 
आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दप्रासिके र्ये पूर्ण शक्तिसे 
प्रयत्न करें । अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें लगा रहे ओर 
इम भगवत्-प्रातिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील 
रहें ॥ २॥ 

युक्त्वायं मनसा देवान्‌ सुवर्यतो थिया दिवम्‌ । 

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 

सविता=सत्रको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर; सुवः-खर्गादि छोकोंमें; 
( ओर ) दिवम्‌=आकाइामें; यतः=्गमन करनेवाले; (तथा ) बृहत-बड़ा भारी; 
ज्योतिः=प्रकाश; करिष्यतः=्फेलानेवाले; तान-उन) ( मन और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता ) देचान्‌=देवताओंको; मनसास्हमारे मन; ( ओर ) धिया-चुदिसे; 
युक्त्वाय=संयुक्त करके; ( प्रकाश प्रदान करनेके लिये ) प्रसुचातिन्प्रेरणा करता 
है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ | 

व्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवताओंको) जो स्वर्ग आदि छोकोंमें और आकाशमें विचरनेवाळे तथा 
बड़ा भारी प्रकाश फेलानेवाळे हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके ळिये 
ध्यान करनेमें समर्थ हों | हमारे मन; बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाश फेला रहे | 
निद्रा; आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष इमारे ध्यानमें विन्न न कर सके || ३ ॥ 
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युञ्जते मन उत युञ्जते थियो 
विप्रा विप्रय बृहतो -विपथ्ितः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 
विप्रा:-( जिसमें) ब्रामण आदि; मनः=मनको ञ्जते= 
लगाते हॅ; उत=ओरः धिय न्घुद्विकी वृत्तियोंकी भी युञ्जते=ल्गाते है; 
होत्राः विदघेन( जिसने समस्त ) अग्निहोत्र आदि झुभकमाका विधान किया 
है; ( तथा जो ) चयुनावित्‌=समस्त जगतूके विचारोंको जाननेवाळा; ( और ) 
एक+-एक है; बृहतः-( उस) सबसे महान; विप्रस्यन्सवंत्र व्यापक; 
चिपश्चितः=सवंज्ञः ( एवं ) सवितुःच्सबके उत्पादक; देवस्यन्परम देव 
परमेश्वरकी; इत्‌--निश्चय ही; ( हमें ) महो महती; परिष्टुति+-स्तुति ( करनी 
चाहिये ) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिन परत्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी 
मनुष्य अपने . मनको छगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धि-बृत्तियोंको भी 
नियुक्त करते हैं; जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त झुम कर्मोका विधान किया है; 
जो समस्त जगतके विचारोंको जाननेवाळे ओर एक- अद्वितीय हैं; उन सबसे 
महान्‌, सर्वव्यापी; सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अबश्य ही हमें 
भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभि- 
चिं इलोक एतु पथ्येव सूरेः । 
शृण्वन्तु विशवे असृतस्य पुत्रा Pu 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ 
( हे मन और बुद्धि ! मैं ) वामूज्ठुम दोनोंके ( खामी ); पूर्व्यंम्‌= 
सबके आदि; ब्रह्मनपूर्णत्रझ परमात्मासे; नमोभिमबार-बार नमस्कारके द्वारा; 
होता हूँ; इळोकभन्मेरा यह स्तुति-पाठः श्रेष्ठ विद्वानकी; 
पथ्या इवस्कीर्तिकी भाँति; व्येतु ( वि+एतु )=सवंत्र फेल जाय; ( जिससे ) 
परमात्माके; विद्‌वेस्समस्त; पुत्राःच्पुत्र; येज्जो; 
दिव्यानि=दिव्यः घामानि-लोकोमेंः आतस्थु;निवास करते हैं; 
सुन ॥ ५॥ 
ठ्याख्या दै मन और बुद्धि ! में तुम दोनोंके स्वामी और समस्त जगतूके 
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आदि कारण परब्रह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी 
शरणमे जाकर उनमें संलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह विद्वान्‌ पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगतूर्म व्याप्त 
हो जाय । उसे अविनाशी परमात्माके वे समी लाड़िले, जो दिव्य लोकोंमें निवास 
: करते हैं, भळीमांति सुनें ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ध्यानके लिये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतछानेके अनन्तर 
अब छठे भन्त्रमें उस ध्यानको स्थितिका बर्णन करके सातरेंमें मनुष्यको उस ध्यानमें रुण 
जानेके लिये आदेश दिया जाता है-- 

अग्नियत्रामिमथ्यते वायुयेत्राधिरुष्यते । 

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥ 
यत्र-जिस स्थितिमें; अशिःऱ्परमात्मारूष अग्निको; ( प्राप्त करनेके 

उद्देश्यसे ) अभिमथ्यते=( 3“कारके जप और ध्यानद्वारा ) मन्थन किया जाता 

है; यच्रच्जदाँ; वायुः अधिरुध्यते=प्राणवायुका भलीभाँति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; (तथा) यत्र=जदाँ; सोमः=आनन्द्रूप सोमरस; अतिरिच्यते= 
अधिकतासे प्रकट होता दै; तत्रच्वहाँ ( उस स्थितिमें ); मनः=मन खंजायते= 
सर्वथा विद्युद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ | 

व्याख्या-जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियाँद्वारा मन्थन 
करनेकी भाँति अग्निस्थानीय परमात्माको प्रात करनेके लिये पहले अध्यायमें कहे 
हुए प्रकारसे दारीरको नीचेकी अरणि और ३/कारको ऊपरकी अरणि बनाकर 
उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप मन्थन किया 
जाता है, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भळीमाँति निरोध किया जाता दै, जहाँ 
आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामे मनुष्यका मन 
सर्वथा विद्रुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ | म 

सवित्रा ग्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌ । 

तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 

सचित्रा=सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेन= 
प्राप्त हुई प्रेरणासे; पूव्येम-सबके आदिकारण; बरह्म ज्ञुषेत=उस परत्रझ परमेश्वरः 
की ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; तत्रन( तू ) उस परमात्मामें ही; 
योनिम्‌=आश्रय; कुणवसेन्प्रा्त कर; हि=्योकि; ( यों करनेसे ) ते-तेरे; 
पूर्वम्‌=पूर्व संचित कर्म; न अक्षिपत्‌=विष्नकारक नहीं होंगे || ७॥ 

ब्याख्या है साधक ! सम्पूर्ण जगतूके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी 
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मेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तुति करके उनसे अनुमति 
प्रातकर तुम्हें उन सबके आदि परत्र परमात्माकी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये, उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाद्विये-उन्हींकी शरण 
अहण करके उन्दीमै अपने आपको विलीन कर देना चाहिये | यों करनेसे तुम्हारे 


के किये हुए समस्त संचित कर्म विष्नकारक नहीं होंगे--वन्धनरूप नहीं 
॥ ७॥ 


सस्वन्ध--ध्यानयोगका साधन करनेवाळेको किस प्रकार बेठकर केसे | व्यान 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हें 


त्रिरुनत॑ खाप्य समं शरीरं 
__ हृदीन्द्रियाणि मनसा. संनिवेश्य । 
` त्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८ ॥ 
विद्वानुज्युद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ); त्रिरुत्नतम-सिर, गला 


ओर छाती--इन तीनों जगह ऊँचे उठाये हुए; शरीरम--शरीरको। सममस्सीघा; 
( ओर ) स्थाप्य-स्थिर करके; ( तथा) इन्द्रियाणि-समस्त इन्द्रियोंको; 


` मनसामनके द्वारा; हृद्चछूदयमें; संनिवेशय-निरुद्ध करके; ब्रह्मोडुपेन- 


उ“काररूप नौकाद्वारा; सवोणि>"सम्पूर्ण' भयावहानि-भयंकर; स्रोतांसि= 
सोतों ( प्रवाहों ) को; प्रतरेत=पार कर जाय ॥ ८ ॥ 


व्याख्या जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि 
छातीको ऊँचा उठाये रक्खे, इधर-उधर न झुकने दे; तथा शरीरको 
सीधा और स्थिर रक्खे | क्योंकि शरीरको सीधा और स्थिर रक्खे बिना 
तथा सिर; गला और .वक्ष/स्थल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा और 
विक्षेपरूप विघ्न आ जाते हैं | अतः इन विष्नोसे बचनेके लिये उपयुक्त प्रकारसे 
ही वैठना चाहिये | इसके वाद समस्त इन्द्रियांको बाह्य विषयोंसे हराकर उनका 
मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये | फिर ३“काररूप नौकाका आश्रय 
लेकर अर्थात्‌ -३“कारका जप और उसके वाच्य परब्रह्म परमात्माका ध्यान करके 
समस्त भयानक प्रवाहको पार कर लेना चाहिये | भाव यह है कि नाना योनियोँ- 
में के जानेवाळी जितनी वासनाएँ हैं, वे सत्र जन्म-मृत्युरूप भय देनेवाले खोत 
( प्रवाह ) हैं | इन सत्रका त्याग करके सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना 


चाहिये | ८ ॥ 
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प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः 
क्षीणे प्राण. नासिकयोच्छूसीत । 
दुष्टाश्वयुक्तसिव . वाह्मेनं 
विद्वान मनो थारयेताप्रमत्त; ॥ ९ ॥ 
विद्वानःवुद्धिमान्‌ साधक ( को चाहिये कि); इह-उपर्युक्त योग- 
साघनामें; संयुक्तचेष्टः=आदार-विद्दार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते 
हुए; भाणान प्रपीड्य=विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे झीणे=ग्राणके सूक्ष्म 
हो जानेपर; नासिकयाज्नातिकाद्वारा; उच्छवचसीत=उनको बाहर निकाल . 
दे; ढुष्टाइवयुक्तम-( इसके वाद ) दुष्ट घोडाँसे युक्त; याहम्‌ इच-रथको 
जिस प्रकार सारथि सावधानतापूवक गन्तव्य मागमें ले जाता दै, उसी प्रकार; 
एनम-इस; मनः=्मनको; अप्रमत्तः=सावधान होकर; धारयेत=वदामें किये 
रहे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके 
लिये आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाआँक्रो यथायोग्य करता रहे; उन्हें ध्यान- 
योगंके लिये उपयोगी बना ले । तथा योगशासत्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम 
करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर 
निकाल दे# । इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको अच्छा सारथि 
' बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ळे जाता है, उसी प्रकार 
साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमें रक्खे, 
जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विध्न न आये और वह परमात्माकी प्रात्तिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय 1॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--परन्रह्म परमात्मामे मन रुगानेके लिये केसे स्थानमें केसी मूमिपर 
बैठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
समे शुचो शर्करावह्विवालुका- 
विवजिते शब्दजलाश्रयादिमिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने | 
। गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥_ 
कक आठवें और नवें मन्त्रॉमें जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन 
करनेकी विधि बतायी गयी दै, उसका बंडे सुन्दर ढंगसे सुस्पष्ट वर्णन'भगवानूने गोता 


अध्याय ६ छोक ११ से १७ तक किंया है। 
+ कठोपनिषदमें ( १ | ३ । २ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन दै 
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समे=समतर; शुचो-्सब प्रकारसे शुद्ध; शकरावह्विवालुका- 
विचजिते=कंकड़श अग्नि और बाळसे रहित; (तथा) शब्दजलाश्रयादिभिः= 
शब्द्‌, जल और आश्रय आदिकी इष्टिसिः अनुकूलेन्सवंथा अनुकूल; तु= 
और; न चक्षुपीडने=नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाले; गुहानिवाताश्रयणे-गुहा 
आदि वायुञ्चन्य स्थानमँ; मनः=मनको; प्रयोजञयेत्‌=ध्यानमें लगानेका अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १० || | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है । 
भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साघकको ऐसे स्थानमें अपना 
आसन लगाना चाहिये, जहॉकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची, टेढी-मेढी न 
हो; जो सब प्रकारसे शुद्ध हो,- -जहाँपर कूड़ा-कर्कट मैला आदि न हो, झाड- 
बुहारकर साफ किया हुआ हो और खभावसे भी पवित्र हो--जैसे कोई देवालय, 
तीर्थस्थान आदि; जहाँ केक, बालू न हो और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; 
जहाँ कोई मनमें विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोलाइळका सथा अभाव 
हो; यथावश्यक जळ प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलाशय न हो जहाँ बहुत लोग 
आते-जाते हों; एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा 
न हो) जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग ठहरते हों; तात्पर्य यह 
कि इन सत्र विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य 
नेत्रोंको पीडा पहुँचानेवाला--भगानक्र न हो, ऐसे गुफा आदि वायुून्य एकान्त 
स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामे ळगाने- 
का अभ्यास करना चाहिये || १० ॥ 
सम्बन्ध--योगाभ्यास करनेवारे साधकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं, 
इसकी पहचान बतायी जाती हे 
नीहारधूमाकोनिलानलानां 
खद्योतविद्युत्स्फटिकशशी वाम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि 
्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
' ब्रह्मणि योगे=परमात्माकी प्रातिके लिये किये जानेवाळे योगमें; ( पहले ) 
नीहारधूमाकोनिलानलानामज्कुहरा, धूऑः सूर्य, वायु और अग्निके सहद; 
( तया ) खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनामत्जुगन्‌; बिजली) स्फटिक मणि ओर 
चन्द्रमाके सदृश; रूपाणि-्बहुत-से दृश्य; पुरःसराणि [ भवन्ति ]=योगीके 
सामने प्रकट होते हैं; एतानि-ये सब; अभिव्यक्तिकराणि=योगकी सफलताको 
सपष्टरूपसे सूचित करनेवाले हैं || ११ ॥ 
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व्याख्या<जब साधक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका 
पाधन आरम्भ करता है, तत्र उसको अपने सामने कमी कुहरेके सहश 
रूप दीखता है, कमी धूआँ-सा दिखायी देता है, कमी सूर्यके समान प्रकाश 
सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी निःसन्देह वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें 
आता दै, कमी अझिके सदश तेज दील पड़ता है, कमी जुगनूके सहश 
टिमटिमाहर-सी प्रतीत होती है, कभी विजळीकी-सी चकाचोंध पैदा करनेवाली 
दीसि इष्टिगोचर होती है, कमी स्फटिक-मणिके सद्टश उज्ज्वल रूप देखनेमें 
आता है और कभी चन्द्रमाकी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फेला हुआ 
दिखायी देता है । ये सत्र तथा और भी अनेक हृद्य योग-साधनकी 
उन्नतिके द्योतक हैं | इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक हो 
रहा है ॥ ११ ॥ ` 


पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे सञ्चत्थिते 
पञ्चात्मके योगणशुणे प्रबत्ते। 
न तस्य रोगो न जरा न मूत्युः 
ग्रासय योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
पृथ्व्य्ेजोऽनिळखे समुत्थितेन्प्रथ्वी, जळ, तेज, वायु और 
आकाश--इन पांचों महाभू्तोका सम्यक्‌ प्रकारसे उत्थान होनेपर; ( तथा ) 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते-इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी 
युणोंकी सिद्धि हो जानेपर; योगाञ्चिमयम्योगारिनमयः शारीरम्‌=शरीरको; 
प्रासस्य-मात कर लेनेवाले; तस्य=उस साधकको] नस्न तो; रोगः-रोग 
होता है; नन; जरान्चुदापा आता है; न-और न; स॒त्युः=उसकी मृत्यु ही 
होती है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--भ्यानयोगका साधन करते-करते जब प्रथ्वी, जल, तेज 

` वायु और आकाश--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, अर्थात्‌ जब 
साधकका इन पांचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता दै, और इन पाँचों मद्दाभूर्तोसे 

सम्बन्ध रखनेवाली योगविष्रयक पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती है; उस समब 

® योगाग्निमय शरीरको प्रात कर ढेनेवाले उस योगीके शरीरमै न तो रोग होता 
है, न बुढापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है | अभिप्राय 

यह कि उसकी इच्छाके विना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ | 


लघुत्वमारोग्यमलोलपत्वं ° 


वर्षप्रसाद॑ खरसोष्ठवं च।. 
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गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्यं 

योगम्रवृत्ति ग्रथमां बदन्ति ॥१३॥ 

छघुत्वम्‌=शरीरका हल्कापन; आरोग्यम-किसी प्रकारके रोगका न 
होना; अळोळुपत्वम्‌=विषयासक्तिकी निवृत्तिः चणंप्रसाद्म्शारीरिक वर्णकी 
उज्ज्वलता; खरसोष्टवम-खरकी मधुरता; शुभः गन्धः=( शरीरमें ) अच्छी 
गन्ध; च=ओर; सूत्रपुरीषम्‌-म्-मूत्र; अदपमक्कम हो जाना; (इन सबको ) 
प्रथमाम्‌ योगपरबत्तिम=्योगकी पहली सिद्धि; चदन्ति=्कहते हैं॥ १३ ॥ 

व्याख्या--भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त 
शक्तियोंके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं । उदाहरणतः उसका 
रारीर हल्का हो जाता दै, शरीरमें भारीपन या आळस्यका भाव नहीं 
रहता । वह सदा ही नीरोग रहता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता । 
भौतिक . पदार्थोर्मे उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है | कोई भी भौतिक 
पदार्थ सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका उसकी ओर आकर्षण 
नहीं होता । उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है । स्वर अत्यन्त 
मधुर और स्पष्ट हो जाता है। शरीरमेसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फेल 
जाती है | मल और मूत्र बहुत ही खल्प मात्रामें होने लगते हैं। ये सब योगमार्ग- 
की प्रारम्मिक सिद्धियाँ है--ऐसा योगीलोग कहते हैं॥ १३॥ 

यथेव विस्वं मृद्योपलिसं . 
तेजोमयं श्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌। 
, तद्वाऽऽत्मतस्वं प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्था भवते वीतशोकः ॥ १४॥ 

यथा८जिस प्रकार; सुद्या=मिद्टीसे; उपलिप्तम-लित होकर मलिन 
हुआ; [ यतः] जो; तेजोमयम्प्रकाशयुक्त। बिस्वम्‌र्न दै; तत्‌ एव- 
वही; सुधान्तम्‌=मलीमाति घुल जानेपर; श्राजते=चमकने लगता दै; तत्‌ वा= 
उसी प्रकार; देही=शरीरधारी ( जीवात्मा ); आत्मतत्त्वम्‌=( मळ आदिसे 
रहित ) आत्मतत्त्वको; प्रसमीक्ष्य=( योगके द्वारा ) भलीमाति प्रत्यक्ष करके; 
पकः=अकेला कैवल्य अवस्थाको प्रात; चीतशोकः-सब प्रकारके दुःखोंसे 
रहित; ( तया ) कृता्थ-झृतकृत्य; भवते=ददो जाता है ॥ १४ ॥ [ 
ओ- व्याख्या जिस प्रकार कोई तेजोमय रल मिट्टीसे लिप्त रहनेके कारण 
छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं होता; .परंत वही जब मिट्टी 
आदिको हटाकर धो-पोंछकर साफ कर छिया जाता है, तब अपने असली रूपमै 
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चमकने लगता है; उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त स्वच्छ 
होनेपर भी अनन्त जन्मोर्मे किये हुए कर्मोके संस्कारोंसे मरिन हो जानेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साघनद्वारा समस्त मलोंको 
घोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको मळीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असङ्ग 
हो जाता दै । अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोके साथ संयोग हो रहा था, उसका 
नाश होकर वह केवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता हे । तथा उसके सब प्रकारके 
ढुःखाँका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है ।-उसका मनुष्य-जन्म 
सार्थक हो जाता है ॥ १४ || | 
. यदाऽऽत्मतत्वेन तु न्रह्मतच्तं 
दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
अजं रुवं सबेतस्वैविशुदधं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः ॥ १५॥ 
तु=उसके वाद; यदा-जब; युक्त+-वह योगी; इह-यहाँ; दीपोपमेन= 
दीपकके सहर ( प्रकाशमय ); आत्मतत्त्वेन-आत्मतत्वके द्वारा; व्रह्मतत्त्वम्‌-- 
अह्मतत्त्वको; प्रपञ्येत्‌=भळीमाँति प्रत्यक्ष देख लेता दै; [ तदा खः ]=उस समय 
वह; अजम्‌=( उस ) अजन्मा; ्ुयम्‌=निश्चल; सरवेतत्त्वेः<समस्त तत्त्वोंते; 
विशुद्धम-विद्युद। देवम्‌=्परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा=जानकरः सर्वेपादो:- 
सब बन्धनोसे; सुच्यते=सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५॥ | 
व्याख्या- फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सदृश निर्मल 
प्रकादामय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वके दवारा ब्रह्मतत्वको भळीमाँति देख लेता है--अर्थात्‌ 
उन. परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, 
अचल और निश्चित तथा समस्त तत्त्वोसे असङ्ग- सर्वथा विद्ध परम देव परमात्माको 
तत्त्वे जानकर सब प्रकारके बन्धनोंते सदाके लिये छूट जाता है । 
इस मन्त्रमें आत्मतत्वसे ब्रह्मतत्वको जाननेकी बात कहकर यह भाव 
दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन; बुद्धि और इन्द्रियो दवारा नहीं हो 
सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतच्वके दवारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५ ॥ र 
एष ह देवः: प्रदिशोऽनु सवाः 
पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः। 
स॒ एव जातः स. जनिष्यमाणः 
प्रत्यङ्‌ जनांशिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ १६॥ 
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ह=निश्चय ही; एषःऱऱ्यह ( ऊपर बताया हुआ ); देवःच्परमदेव 

परमात्मा; सवो४-समस्त; प्रदिशः अनु=दिशाओं और अवान्तर दिशाओंमें 
अनुगत ( व्यास ) दै; [ सः ] हःवही--प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्व+सबसे पहले 
जातः=हिरण्यगर्मरूपमे प्रकट हुआ था; ( और ) सः उच्वही; गर्म-समंस्त 
ब्रह्माण्डरूप गर्भमै; अन्तः=अन्तर्यामीरूपसे स्थित है; सः एव-वही; जातः=इस 
समय जगतूके रूपमै प्रकट है; स+-ओर वही; जनिष्यमाणः=मविष्यमें भी प्रकट 
होनेवाळा दै; [ सः]=वह; जनान्‌ प्रत्यङ=सब जीवोंके' भीतर; ( अन्तर्यामी 
रूपसे ) तिष्ठति-स्थित है; ( और ) सवेतोमुखः-्सब ओर मुखवाला है ॥१६॥ 


व्याख्या- निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा 
9 ओर अवान्तर दिशाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतूर्मे कोई मी 
ऐसा स्थान नहीं है; जहाँ वे न हों । वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्यगर्भरूपमे प्रकट हुए थे। वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हैं । वे ही इस समय जगत्‌के रूपमें प्रकट हैं और मविष्यमें अर्थात्‌ प्रलयके 
बाद सृष्टिकालमे पुनः प्रकट होनेवाले हैं । वे समस्त जीर्वोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हैं, तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले हैं || १६॥ 


यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं डुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 


| यः-जो; देव+-परमदेव परमात्मा; अझोरअभिमे है; यः=जो; 

जल्में है; यः=जो; विश्वम्‌ भुवनम आविवेदा समस्त लोकोंमें प्रविष्ट हो रहा 
| है; य+-जो; ओषधीषु-ओषधियोंमें है; ( तथा) यःऱ्जो; वनस्पतिषु- 
। वनस्पतियोंमें है; तस्मे देवाय=उन परमदेव परमात्माके लिये; नम+-नमस्कार 
| हे; नमः=नमस्कार है ॥ १७॥ 


व्याख्या- जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म परमदेव अभिमें हैं; जो जलम है 
समस्त लोकोंमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, जो ओषधियोंमें हैं ओर जो 
वनस्पतियोंमें हँ- अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन 
कर आये हैं, उन परमदेब परमात्माको नमस्कार है ! नमस्कार है। “नमः? शब्दको 
दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समासिको सूचित करना दै ॥ १७ ॥ 
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॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
ई० नो उ० २३ 
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तृतीय अध्याय 
य॒ एको जालवानीशत ईशनीभिः 
| सर्वाइँछोकानीशत , ईइशनीमि; । 
य एवक उद्भवे सम्भवे च 
य एतद्‌्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 


यः्=्जो; एकएक; जाळवान्‌=जगत्रूप जालका अधिपति; - 


इशनीमिः=अपनी स्वरूपभूत झासनराक्तियोंद्वारा; इशाते=्शासन करता दै; 
इशनीमिः=उन विविध शासन-शक्तियाँद्वाराः सवीनः-सम्पूर्ण; लोकान इशाते= 
लोकोंपर शासन करता है; यः=( तथा ) जो; पकः=अकेला; एवस्ही; सम्भवे 
च उद्धचेच्सष्टि और उसके विस्तारमें ( सर्वथा समर्थ है ); णतत्‌=इस ब्रह्मको; 
ये-जो महापुरुष; चिदुः=जान लेते हैं; ते=्वेः अस्रृताः=अमर; भवन्तिः 
हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
व्याख्या-जो एक- अद्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जाळकी रचना 
करके अपनी स्वरूपभूत शासन-शाक्तियोंद्वारा उसपर शासन कर रहे हैं; तथा उन 
विविध शासन-शक्तियोंद्वारा समस्त लोकों ओर लोकपालोंका यथायोग्य संचालन 
कर रहे हैं--जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्यांका नियमपूर्वक पालन 
कर रहे हैं; तथा जो अकेले ही विना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगत्‌की 
उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन परब्रह्म परमेश्वरको जो 
महापुरुष तत्त्वसे जान लेते हैं; वे अमर हो जाते है जन्म-मृत्युके जालसे सदाके 
लिये छूट जाते हैं ॥ १ ॥ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इमाँछ्लोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा सवनानि गोपाः॥ २॥ 

. यभ्न्जो; इशनीभिः=अपनी स्वरूपभूत विविध झासन-दाक्तियोंद्वारा; 
इमानःनइन सब; लोकान्‌ इशते=लोकोंपर शासन करता दै; [ सः ] रुद्रः=वद 
रुद्र; पकः हि=एक ही है; ( इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषोने जगत्के कारणका निश्चय 
करते समय ) द्वितीयाय न तस्थुः=्दूसरेका आश्रय नहीं लिया; [ खः]=वदद 
परमात्मा; जनान्‌ प्रत्यङ=समस्त जीवोंके भीतर; तिष्ठति=स्थित हो रहा है; 
विश्वा=्सम्पूर्णः भुवनानि संसज्यन्छोकोकी रचना करके; गोपाः=उनकी रक्षा 
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करनेवाळा परमेश्वर; अन्तकाले-प्रल्यकालमें; संचुकोच=इन सबको समेट 
लेता है ॥ २ ॥ 


ळक व्याख्या--जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वारा इन सब 
कापर शासन करते है--उनका नियमानुसार संचालन करते हैं, वे रुद्ररूप परमेश्वर 
एक ही हैं| अर्थात्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक होनेपर मी वे सब 
एक ही परमेश्वरकी हैं और उनसे अभिन्न हैं | इसी कारण, ज्ञानीजनोने 
जगतूके कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्वका आश्रय नहीं लिया | ': 
सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रहझ ही इस जगतूके कारण हैं | 
वें परमात्मा सब जीजोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं । इन समख छोकोंकी 
रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रलयकालमें स्वयं ही इन सबको 
समेट लेते हैं; अर्थात्‌ अपनेमें विलीन कर लेते हैं | उस समय इनकी भिन्न-भिन्न 

रूपोर्मे अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं वाहुभ्यां धमति संपतत्रै- 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥३॥ 

चिश्वतश्चश्चुः्=सब जगह आँखवाला; उत-तथा; विश्वतोमुख+-सब 
जगह मुखवाला; विश्वतोबाहुः=सतर जगह हाथवाला; उत=और; विश्वतस्पात्‌-- 
सव जगह पेरवाला; द्यावाभूमी जनयन्‌=आकाश और एथ्बीकी सष्टि करनेवाला; 
[ सः ]च्वह; पकः=एकमात्र; देचः=देव ( परमात्मा ); वाइ्याम्‌=मनुष्य 
आदि जीबोंको दो-दो वॉहोसे; संधमतिन्थुक्त करता है; (तथा ) पतत्रेः- : 
( पक्षी-पतंग आदिको ) पाखोसे; सं [ धमति ]-युक्त करता है ॥ ३॥ 


व्याख्या वे परमदेव परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखें 
हैं, सब जगह सुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं । भाव यह कि 
वे सम्पूर्ण छोकोमै स्थित समस्त जीवोंके कमे और विचारोंको तथा समस्त घरनाओं- 
को अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते है; कोई भी बात उनसे छिपी 
नहीं रहती । उनका भक्त उनको जहा-कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता 
है; उसे वे वहीं भोग लगा सकते हैं वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ 
अहण करनेमें ओर अपने आश्रित जनोंके संकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेंमें 
समर्थ हैं; तथा जहाँ-कहीं उनके भक्त उन्हे बुळाना चाहें; वहीं वे एक साथ-पहुँचं 
सकते हैं | संसारमै ऐसा कोई स्थान नही है, जहाँ उनकी ये शक्तियाँ बिद्यमान 
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ने हाँ । आकाशसे लेकर प्रथ्वीतक समस्त छोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव 
परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंको दो-दो भुजाओसि और पक्षियांको पाँखोंसे युक्त 
करते हैँ | भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंको आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों . 
एवं साधनोंसे सम्पन्न करते हैं | यहाँ भुजा ओर. पाँखोंका कथन उपलक्षणमात्र है। 
इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति दै, वह सब 
परमात्माकी ही दी हुई है ॥ ३॥ 


' यो ` ` देवानां प्रमवथोङ्कवश्च 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । 

[aS € 

हिरण्यगम. . जनयामास पूतं 


स नो: बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु. ॥ ४॥ 
'यःऱ्जो; रूद्रः्=सद्र; देचानाम्‌=इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभचः=उत्पत्तिका 
हेतु; च=औरः उद्धवःस्त्वद्धिका हेतु है; चन्तथा; (-जो ) विश्वाधिपः=्सवका 
अधिपति; ( और ) महषिंः=मदान्‌ ज्ञानी ( सवश ) है; पूचेम्‌=( जिसने ) पहले; 
हिरण्यगेम्‌=हिरण्यगर्भको जनयामाख=उत्पन्न किया था; सःन्वह परमदेव 
परमेश्वर; न+-हमलोगोंको; शुभया वुद्धः्या=्झम बुढिसे; खंयुनकतनसंयुक्त 
करे || ४॥ -` फर प, त 
व्याख्या--संब्रको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जों सबके अधिपति और 
महान्‌ ज्ञानी-सर्वज्ञ हैं; जिन्होंने सुष्टिके आदिमें.हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था; 
वे परमदेव.परमात्मा हमलोगोंको शुभ, बुद्धिसे.संयुक्त करें || ४ ॥ 
या. ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी। | 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५ ॥ 
रद्र=दस्टरदेव !; ते-तेरी; या=जो; अधोरा=मयानकतासे ूत्य ( सोम्य ); 
अपापकाशिनी=पुण्यसे प्रकाशित होनेवाली; ( तथा ) शिवारकल्याणमयी; तनूः= 
मूर्ति है; गिरिशन्त=दे पर्वतपर, रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव !; तया= 
उस; शन्तमया तबुवान्सरम शान्त मूर्तिसे; ( तू कृपा करके ) नः अभि 
चाकशीहि-हमछोगोंकों देख ॥ ५॥ त ... ' 
ब्याख्या हे रुद्रदेव | आपकी जो भयानंकतासे झज्य तथा पुण्यकर्मसि 
प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी सौम्यमूर्ति है--जिसका दर्शन करके मनुष्य पर्स 
आनन्दर्मे मभ हो जाता है, हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते इए 
समख लोकोंको सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर ! उस परमशान्त मूर्तिसे ही कृपा करके 





| ॥ 
| 
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आप इमलोगोंकी ओर देखिये । आपकी कृपादृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर 

आपकी ग्रासिके योग्य बन जायेंगे || ५ || 


| 
यामेषु. 'गिरिशन्त हस्ते बिभष्यस्तवे. । 
शिवा गिरित्र ताँ कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
गिरिशन्त-दे गिरिशन्त [; याम्‌=जिसः इचुम-्चाणको; अस्तवे-फेंकनेके 
लिये; ( तू ) हस्ते=दाथमें; विभर्षि=्धारण किये हुए है; गिरित्र-हे गिरिराज 
हिमाळ्यकी रक्षा करनेवाले : देव:!; ताम्‌=उस. बाणकोः शिवाम्‌जकल्याणमयः 
कुरू-वना ले; पुरुषम्‌=जीव-समुदायरूप; जगत्‌=जगत्को; मा हिसी+-नष्ट न 
कर ( कष्ट न दे )॥ ६॥ | 
रु व्याख्या--दे गिरिशन्त--हे केलासवासी सुखदायक परंमेश्वर ! जिस 
| बाणको फेंकनेके लिये आपने हाथमें'ळे रंक्खा है, हे गिरिराज हिमालयकी रक्षा 
करनेवाले ! आप. उस वाणको .कल्याणमयःयनाःछे--उसकी कूरताकोः नष्ट करके 
उसे शान्तिमये बना ळें | इस जीवसंमुदायरूप'जगत्का विनाश'न करे---इसको कष्ट 


नद ॥६॥ 
६ 5७०४. (तत पर | अह्मपरं मस्त ९०5 ६ 
| . यथानिकायं सवभूतेषु गूढम । 
विश्वस्य. : - 'परिवेष्टितार- 


मीशं तं -ज्ञात्वामृता भवन्ति॥ ७॥ 
ततः=पूर्वाक्त जीव-समुदायरूप जगत्से; परम-परे; (और) ब्रह्मपरम्‌= 
हिरण्यगर्मरूप बझासे मी श्रेष्ठ, सर्वभूतेषु-समस्त ग्रोणियोंमें; यथानिकायम्‌= 
उनके शरीरोंके अनुरूप होकर; शूढम्‌=छिपे हुए; (और ) विश्वस्य परि 
वेष्टितारम-सम्पूर्ण विश्वको-सब ओरसे घेरे हुए; तम्‌ उसः. ब्रृहन्तम्‌=महान्‌ः 
सर्वत्र व्यापक; पकम्‌=एकमात्र देव; इशम्‌-्परमेश्वरको; ज्ञात्चा=जानकरः 
अस्ताः भवन्ति=( ज्ञानीजन ) अमर हो जाते हैं॥ ७॥ २ 
. ब्याख्या जो पहले कहे हुए जीव-समुदांयरूप जगत्से और हिरण्यम 
नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं; समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुरूप होकर 
छिपे हुए हैं; समस्त जगतूको सब ओरसे घेरे हुए हैं, तथा सर्बत्र व्यास और महान 
हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर ज्ञानीजन सदाके लिये अमर हो जातें हैं; 
फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता॥ ७॥ . 
सम्बन्घ--अब इस . मन्त्रमं ज्ञानी महापुरुषके अनुभवको बात कहर 
परमात्मञानके फलकी दढ़ता दिखराते हे--  .. 
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वेदाहमेतं पुरुषं . महान्त- 
मांदित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव ˆ विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥ 
॒ तमसः परस्तात्‌=अविद्यारूप अन्धकारसे अतीत; ( तथा ) आदित्य- 
वरणम्‌=सूर्यकी माति स्वयंप्रकारासरूप; पतम्‌=इस; महान्तम्‌ पुरुषम्‌=महान्‌ 
पुरुष ( परमेश्वर ) को; अहम्‌ चेद्‌=में जानता हँ; तम्‌=उसको$ चिदित्वा= 
जानकर; एव्ही; ( मनुष्य ) सृत्युमज्मत्युको; अत्येति ( अति+एति )= 
उल्लड्डन कर जाता दै; अयनाय=( परमपदकी ) प्रासिके लिये; अन्यःन्दूसरा; 
पन्था+=मा्ग; न=्नहीं; विद्यते=्दै ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--कोई ज्ञानी महापुरुष कहता दै--“इन महानसे भो महान्‌ 
परम पुरुघोत्तमको में जानता हूँ । वे अविद्यारूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा 
सूर्यकी भाँति खयंप्रकाशखरूप हैं । उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लङ्घन 
करनेमें--इस जन्म-मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समर्थ होता है। 
परम पदकी प्राप्तिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं दै ॥ ८॥ 
यसात परं नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यस्ान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेने पूण पुरुषेण सम्‌ ॥ ९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌=जिससे श्रेष्ठ; अपरम्‌=दूसरा; किचित्‌=्कुछ मी; न= 
नहीं; अस्ति-दैः यस्मात्‌=जिससे ( बढ़कर ); कश्चित्‌=्कोई मी; न्न तो; 
अणीयः=अघिक सूक्ष्म; न=और न; ज्यायः=मदान्‌ ही; अस्ति=है; एकः 
( जो ) अकेला ही; वृक्षः इवन्टक्षकी भाँति; स्तव्धः=निश्चलमावसे; दिवि= 
प्रकाशमय आकाशे; तिष्ठति=स्थित दै; तेन पुरुषेण=उस परमपुरुप्र पुरुषोत्तमः 
से; इद्म--यह; सरवेम्‌सम्पूर्ण जगत्‌; पूर्णमपरिपूर्ण है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं हैः वे 


सर्वश्रेष्ठ हैं । जितने भी सूक्ष्म तत्त्व हैं; उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही हे । 
उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है । इसीसे वे छोटे-से-छोटे जीवके शरीरमें 
प्रविष्ट होकर स्थित हैं । इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त्व हैं? उन 
सबसे महान---अधिक व्यापक्र वे परब्रह्म हैं; उनसे वड़ा--उनसे अधिक व्यापक 
कोई मी नहीं है। इसीसे वे प्रलयकालमैँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अंदर लीन 


| अध्याय ३] | श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' ३५९ 
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। कर लेते हैं। जो अकेले ही वृक्षकी माँति निश्चलमावसे परमधामरूप प्रकाशमय 
दिव्य आकाशमें स्थित हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर निराकाररूपसे सारे जगतमें 
परिपूर्ण हैं ॥ ९॥ . | 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्विदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ | 
ततःऱउस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे; यत्‌-जो; उन्तरतरम्‌= 
अत्यन्त उत्कृष्ट है; तत्‌=वह परब्रह्म परमात्मा; अरूपम-आकाररहित; ( ओर ) 
अनासयमून्सघ प्रकारके दोषोंसे शून्य है; ये=्जो; एतत्‌-इस परत्र पर- 
मात्माको; चिडुः=जानते हैं; तेने; अस्तताः-अमर; भवन्ति-हो जाते हैं; 
अथन्परतु; इतरे=इस रहस्यको न जाननेवाले दूसरे लोग; ( बार-बार ) दुःखम्‌= 
दुःखको; एच-ही; अपियन्ति-प्राप्त होते हैं || १० ॥ 
व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त 
उत्कृष्ट हैं; वे परबह्म परमात्मा आकाररहित और सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा 
शून्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान लेते हैं, वे अमर हो 
जाते हैं--सदाके छिये 'जन्म-मृत्युके दुःखोसे छूट जाते हैं | परंतु जो इन्हें नहीं 
जानते; वे सब लोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोंको प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्यको 
सदाके लिये दुःखोंसे छूटने ओर परमानन्दखरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हे 
जानना चाहिये || १० ॥ 
सर्वाननशिरोग्रीवः . सर्वभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तात सर्वगतः शिवः ॥११॥ 
| ` स+-वह; भगवान-भगवान्‌;- सचोननरिरोश्रीचः=सव ओर मुख, 
सिर और ग्रीवावाळा है; सर्वभूतगुहादायः=समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफार्मे 
निवास करंता है; ( और ) सवेव्यापी-सवंव्यापी है; ' तस्मात्‌=इसळिये; सः 
वह; दिवःच्कल्याणस्वरूप परमेश्वर; सवंगतः-्सब जगद पहुँचा हुआ है ॥ ११॥ 
व्याख्या--उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जगह मुख हैं; समी जगह सिर 
और समी जगह गला हैं । भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अङ्गद्वारा 
किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं | ये समस्त प्राणियोंके हृदयरूप शुफामें 
निवास करते हैं और सर्वव्यापी हैं; इसलिये वे कल्याणस्वरूप परमेश्वर समी जगह 
पहुँचे हुए हैं | अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और जिस 
रूपमै प्रत्यक्ष करना जादे, उसी समय, उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं ॥ ११॥ 
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महान्‌ रञ्ुवे पुरुषः सत्त्वस्येष प्रवतेकः । 
सुनिमलामिमां ग्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
चे=निश्रय ही; एघ:-यह; महान्‌=महान्‌; प्रभुः्न्समर्थ; ईशानः= 

सबपर शासन करनेवाला; अन्ययः=अविनाशी; ( एवं ) ज्योति+-प्रकाशस्वरूप; 

पुरुषःऱ्परमपुरुष पुरुषोत्तम; इमाम्‌ खुनिमेलाम्‌ प्राप्तिम्‌ [ प्रति ]=अपनी 
प्रास्तिरूप इस अत्यन्त निर्मळ लाभकी ओर; खर्वस्य प्रचतंकः=अन्तःकरणको 

प्रेरित करनेवाला है ॥ १२॥ 
व्याख्या- निश्चय ही ये सबपर शासन करनेवाले, महान्‌ प्रभु तथा 

अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम 

निर्मळ लाभके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध स्वरूपकी प्रासिकी ओर 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं; हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणाके 
अनुसार उनकी प्रातिके लिये तत्परतासे चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारा-मारा 

फिरता है॥ १२॥ 

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीशो मनसाभिक्रूप्ो 

य . एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
` अङ्कुष्ठमात्रः(यह) अन्नुष्ठमात्र परिमाणवाळा; अन्तरात्मा-अन्तर्यामी; 
पुरुषःन्परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ); सदाज्चदा ही; जनानाम्‌=मनुष्योके; 
हृद्ये=हृदयमें; खंनिविष्टः=सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; मन्वीशः्=मनका स्वामी 
है; ( तथा ) हृदा=निर्मल हृदय; ( ओर ) मनखा=विशद्ध मनसे; अभिक्ळप्तः= 
ध्यानमें लाया हुआ ( प्रत्यक्ष होता है ); ये=जो; पतत्‌=इस परत्रझ परमेश्वरको; 

विदुभ्च्जान लेते हैं; ते-वे; अखताः=अमर; भवन्ति्ही जाते हैं ॥ १३ || 
ब्याख्या अन्नुष्ठमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा 


ही मनुष्योंके दयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं और मनके स्वामी हैं; तथा निर्मळ : 


हृदय और विशुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं | जो साधक 
इन परब्रह्म परमेश्वरको जान ळेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात्‌ सदाके लिये 
जन्म-मरणसे छूट जाते है--अमृतस्वरूप बन जाते हैं| यहाँ परमात्माको अङ 


मात्र परिमाणवाला इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका हृदय अगूठेके नापका | 


| 
| पु 
| 
| 


| 


——— mena mae 
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होता है और वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है | ब्रह्मतूत्रमें मी इस विषय- 
पर विचार करके यही निश्चय किया गया है ( त्र० सू० १ । ३ । २४-२५ )॥१३॥ 

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमिं विश्वतो इत्वात्यतिष्ठद्दश्ाङ्गुलम्‌ ॥१४॥ 

अरुष+-वह परम पुरुष; सहसरत्नरशीषो-हजारों सिरवाला; सहस्राक्षः 
हजारों आँखवाला; सहस्रपात्‌न( और ) हजारो पैरवाला है; सःऱव्वह; 
भूसिम्‌=समस्त जगत्को; विश्वत+-सब ओरसे; बृत्वाच्चेरकर; दशाङ्गलम्‌ 
अति=नाभिसे दस अङ्कुल ऊपर ( हृदयमें ); अतिष्ठत्‌-खित है || १४॥ 

व्याख्या--उन परम पुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और 
हजारों पेर हैं | अर्थात्‌ सत्र अवयर्वोसे रहित होनेपर भी उनके सिर, आँख और 
पेर आदि समी अङ्ग अनन्त और असंख्य हैं | चे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
जगत्‌की सब ओरसे घेरकर सर्वत्र व्यास हुए ही नामिसे दस अंगुळ ऊपर 
हृदयाकाशमें स्थित हैं | वे सर्वव्यापी और महान्‌ होते हुए ही हृदयरूप एकदेशर्मे 
स्थित हैं । वे अनेक विरुद्ध धर्मोके आश्रय हैं || १४॥ 

पुरुष एवेद: सवं यद्भूतं यञ्च भव्यम्‌। 

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 

यत्‌जजो; भूतम्‌=अबसे पहले हो चुका दै; यत्‌=्जो; भव्यम्‌=भविष्यमें 
होनेवाळा है; च-ओऔर; यत्‌रजो; अन्नेनःखाद्य पदार्थोसि; अतिरोहति=इस 
समय बढ़ रहा है; इदमूः्यह; खर्चम्‌नसमस जगत्‌; पुरुषः एव-परम पुरुष 
परमात्मा ही है; उत=और; (वही) अस्तत्वस्य=अमृतस्वरूप मोक्षका; इेशानः= 
स्वामी है || १५ ॥ 

व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमै होनेबाला है और 
जो वर्तमान काळमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदार्थकि द्वारा बढ़ रहा हे, वह 
समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है | वे स्वयं ही अपनी स्वरूपभूत 
अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते हैं; तथा वे ही अमृतखरूप मोक्षके स्वामी 
हैं अर्थात्‌ जीवोंको संसार-बन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अतएव 
उनकी प्राततिके अमिलाषी साधकोंको उन्हीकी शरणमें जाना चाहिये ॥१ ५] 


स्तःपाणिपादं तत्‌ सरवेतोःक्षिशिरोयुखम । 
९ श्रुतिमल्लोके ७ तिष्ठति 
सवतः सवमाब्ृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
तत्‌न्वह परम पुरुष परमात्मा; सवेतःपाणिपादम्‌सब जगह हाथ-' 
पैरबाळा; सर्वंतोऽक्षिरिरोमुखम्‌न्सब जगह आँख, सिर और मुखवाला; 
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( तथा ) सरचेतःश्रुतिमत्‌=सव जगह कानोंवाला है; ( वही ) लोके-ब्रहमाण्डमें; 
सर्वम्‌=सवको; आघ्यृत्य=सव ओरसे घेरकर; तिष्ठति=स्थित है ॥ १६ ॥ 


व्याख्या उन परमास्माके हाथ, पर, आँखें; सिर, मुख और कान सब 
जगह हैं । वे सब जगह सब शक्तियोंसे सध कार्य करनेमें समथ हैं । उन्होंने सभी 
जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा 
रवखा है | उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है; वहीं उन्हें पहुंचा हुआ. पाता है। 
वे सब्र जगह सब जीवोंद्वारा किये जानेवाले कमाँको देख रहे हं । उनका भक्त 
जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्या्त होनेके कारण उनके चरण ओर सिर 
आदि अङ्ग वहीं मोजूद रहते हें । अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके 
कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अर्पण की हुई वस्तुका भोग ळगानेके लिये 
उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सव ओरसे 
घेरकर स्थित हैं--इस वातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें लग जाना 
चाहिये । यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है ( १२ । १३ ) ॥ १६॥ 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
सवेस्य प्रभुमीशान सभस्य शरण बृहत्‌ ॥१७॥ 


(.जो परम पुरुष परमात्मा ) सवन्द्रियविवाजितमःसमस्त इन्द्रियोंसे 
रहित होनेपर भी; सर्वेन्द्रियगुणाभासम--समस्त इन्द्रियोंके विषयांको जानने- 
वाला है; (तथा) सर्वेस्य-्सवका; प्रभुमःसामी; सवंस्यच्सबका; ईशानम्‌ 
शासक; (ओर ) बृहत्‌स्सबसे वडा; शारणम्‌=आश्रय है ॥ १७॥ 

व्याख्या--जञो सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा. समस्त इन्द्रियोंसे 
रहित--देहेन्द्रियादि भेदसे गून्य होनेपर मी समस्त इन्द्रियाँंके विषयोंकों जानते 
हैं तथा सबके स्वामी; परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय हैं; मनुष्यको सर्वतोमावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । 


* यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा उपयोग है। इस मन्त्रका पूर्वा गीतामें 


ज्यों-का-त्यों आया है ( १३ | १४ ) ॥ १७ ॥ 
नवद्वारे पुरे देही हईसो लेलायते बहिः 
वशी सथस्य लोकस्य ख्यावरस्य चरस्य च ॥१८॥ 


ओ सवेस्यत्सम्पूर्ण) स्थावरस्यञ्स्थावर; च=और;ः चरस्य=्जङ्गमः 
लोकस्य वशीजगतको वशमै रखनेवाला; हंस+-वह प्रकाशमय परमेश्वर; | 
(रे-नव द्वारवाले; पुरेस्छारीररूपी नगरमें; देही-अन्तर्यामीरूपसे हृदयमे 
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स्थित देही है; (तथा वही ) वहिस-त्राह्य जगतूमें मी; लेळायते=लीला 
कर रहा है ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम जीबोंके समुदायरूप इस जगत्को 
अपने वशमें रखनेवाळे वे प्रकाशमय परमेश्वर दो आँख, दो कान, दो नासिका; 
एक मुख, एक गुदा ओर एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंचाछे मनुष्य- 
शरीररूप नगरमें अन्तर्यामीलूपसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगतूमें भो लीला 
कर रहे हैं | यों समझकर मन जहाँ सुगमतासे खिर हो सके, वहीं उनका ध्यान 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ 

सस्वन्थ--पहरे जो यह वात कही थी कि दे समस्त इन्द्रियोंस रहित 'होकर 
भी सब इन्द्ियोके विषयोंको जानते हैं, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता ॒ 
पञ्यत्यचक्षुः स॒ शृणोत्यकर्णः | 

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुर्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९॥ 


स्वह परमात्मा; अपाणिपाद्‌ः=्हाथ-पेरेसि रहित होकर भी; 
ग्रहीता=समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला; ( तथा ) जवनःसेगपूर्वक सर्वत्र 
गमन करनेवाला है; अचक्षुः=आँखोंके बिना ही; पश्यति-वह सब कुछ देखता 
है; ( ओर ) अकणः=कानोंके विना ही; श््णोति=सब कुछ सुनता है; सः= 
वह; वेद्यम्‌=जो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; चैत्ति= 
| जानता दै; च=परंदु; तस्य वेत्ता=उसको जानेवाला; ( कोई ) न अस्ति= 
| नहीं है; तम्‌=( ज्ञानी पुरुष) उसे; महान्तमत्महान्‌; अध्र्यम्‌-आदि; 
| पुरुषम-पुरुष; आई ुःच्कहते हैं ॥ १९ || 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परत्रझ परमात्मा हार्थासे 
रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण कर लेते हैं तथाःपैरोंसे रहित 
होकर भी बड़े वेंगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं | आँखोंसे रहित 
. होनेपर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं; कानोंसे रहित होकर भी सब जगह 
सब कुछ सुनते हैं | वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें आनेवाले जड-चेतन 
पदार्थोको मळीमॉति जानते हैं, परंतु उनक्रो जाननेवाला कोई नहों है । जो सबको- 
जाननेवाले हैं, उन्हें मळा कौन जान सर्कता है | उनके विषयमें ज्ञानी महापुरुष 
कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान्‌ पुरुष हैं || १९ ॥ 
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अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
नात्मा शुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पस्यति वीतशोको 
धातु! प्रसादान्महिमानमीशस्‌ ॥२०॥ 
अणोः अणीयान्‌=( वह ) सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म; ( तथा ) महत 
महीयान=्बड़ेसे भी बहुत बड़ा; आत्मा-परमात्मा; अस्य जन्तोः-इस जीवकी; 
गुहायाम--छृदयरूप गुफामें; निहितः्=छिपा हुआ है; धातुःच्सबकी रचना 
करनेवाले परमेश्वरकी; प्रसादात्‌=क्पासे; ( जो मनुष्य ) तम्‌=उसः; अक्रतुमः 
संकल्परहित; इशाम्‌=परमेश्वरको; ( ओर ) महिमानम्‌=उसकी सहिमाको; 
पद्यति"देख लेता है; ( वह) वीतशोकः=सब प्रकारके दुःखोंसे रहित ( हो 
जाता है )॥ २०॥ 
ब्याख्या- वे सूइमसे मी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बड़े 
परब्रह्म परमात्मा इस जीवकी . हृदयरूप शुफामें छिपे हुए हैं । सबकी रचना 
करनेवाले उन. परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन स्तार्थके संकल्पसे सवंथा रहित, 
अकारण कृपा करनेवाले परम सुद्धद॒ परमेश्वरको और उनकी महिमाको जान 
सकता है । जब उन परम दया परम सुद्दद्‌ परमेश्वरका यह साक्षात्‌ कर लेता 


हे, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दखरूप 


परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है ॥ २० ॥ 
वेदाहमेतमजरं . पुराणं | 
क न संगत विशुत्वात । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 


्रहमवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यस्‌ ॥२१॥ 


त्रह्मचादिनः=वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुप्र; यस्य=जिसके; 


जन्मनिरोधम=्जन्मका अभावः प्रवदन्तित्चतकाते हैं; हि [ यम्‌ ]=तया. 


जिसको नित्यमस्नित्य; प्रवदन्तिच्वतलाते हे; पतम्‌=इसः विभुत्वातर 
व्यापक होनेके कारण; सवंगतमत्सर्वत्र विद्यमान; सचोत्मानम्‌=सबके आत्मा; 


अजरम=जरा, स्युः आदिःविकारोंसे- रहित; पुराणम्‌न्पुराणपुरुष परमेश्वरको; ` 


अह्मे; चेद्‌=्जानता हूँ ॥ २१ ॥ 


व्याख्या परमात्माको प्रास हुए महात्माका कहना है कि “वेदके रहस्यका ' 
वर्णन करनेवाले-महापुरुष जिन्हें .जन्मरद्दित तथा .नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके: 
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कारण जो सर्वत्र विद्यमान हैं--जिनसे कोई भी खान खाली नहीं है, जो जरा 
मृत्यु आदि समस्त वित्रारासे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि--पुराणपुरुष दै, 

उन सबके आत्मा--अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको मैं जानता हुँ ॥..२१ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
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| चतुथे अध्याय 
। य॒ एको$वर्णा बहुधा शक्तियोगाद्‌ 
| चणीननेकान्‌ निहितार्थी दधाति । 
वि चति चान्ते विश्वमादो स देवः 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥ १॥ 

| =जो; अचणः=रंग, रूप आदिसे रहित होकर मी; निहितार्थः=छिपे 
हुए प्रयोजनवाला होनेके कारण; बहुधा शक्तियोगात्‌=विविध शक्तियोंके 
सम्बन्धसे; आदीच्सृष्टिकि आदिमें; अनेकान्‌--अनेक; वणोन-रूप-रंग; 
द्धाति=धारण कर लेता है; चज्तथा; अन्ते=अन्तमे; विश्वम-यह सम्पूर्ण 
विश्व; ( जिसमें ) व्येति ( वि-एति ) च=विलीन भी हो जाता है; स+-वह; 
देवःच्परमदेव ( परमात्मा )। एक+-एक ( अद्वितीय ) है; सम्च्वह; नः= 
हमलोगोंको; शुभया बुद्धयानअम बुद्धिसे; संयुनक्त-सयुक्त करे ॥ .१ ॥ 

व्याख्या--जो परत्रह्म परमात्मा अपने निराकार खरूपमें रूप-रंग आदिसे 
रहित होकर -मी-सृष्टिके आदिमें किसी रहस्यपूर्ण प्रयोजनके कारण अपनी स्वरूपभूत 
नाना प्रकारकी शाक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते हैं तथा 
अन्तमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता है--अर्थात्‌ जो बिना किसी 
अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना 
रंग-रूपवाले जगत्‌की रचना, पालन और संहार करते हैं, वे परमदेव परमेश्वर 
वास्तवमें एक--अद्वितीय हैं । उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे. हमें शुभ 
बुद्धिसे युक्त करें । १ ॥ 

' सस्बन्ध--ईस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया १ अब तीन मन्त्रोदारा 
परमेश्वरका जगतके रूपमे चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार: बतलाया 
जाता हे-- | 

तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
- तदेव शुक्र तदुन्नह्म तदापस्तत्‌ प्रजापति) ॥ २॥ 
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तत्‌ एव-चही; अञ्निः=अभि दै; तत्‌ः्वह; आदित्यः=पूर्यं है; तत्‌- 
वह; वायुःच्वायु है; उ=तथा; तत्‌=्वही; चन्द्रमाः=चन्द्रमा है; तत्‌=वहः 
शुक्रम्‌=अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; तत्‌=्वहः आपः=्जल है; तत्‌= 
वह; प्रजापतिः=प्रजापति है; ( ओर ) तत्‌ एवस्वही; ्रह्म=त्र्ा दै॥ २॥ 


व्याख्या--वे परब्रह्म ही अमि, जल; सूर्य वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय 
नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं | ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म 
परमेश्वरकी ही विभूतियां हैं | इन सवके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं; अतः ये सब 

' उन्हके स्वरूप हैं | इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगतूके रूपमै उन परमात्माका चिन्तन 
करना चाहिये ॥ २ ॥ [ 


त्वं स्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोग्ुख;ः ॥ ३॥ 
त्वमत; स्त्रीस्खी दै; त्वमन्त; पुमान-पुरुष दैः त्वमत ही; 
कुमार+-कुमार; उत चा=अथवा; कुमारीःकुमारीः असि-दै; त्वमत; 
जीण+-बूढा होकर; दण्डेन-लाठीके सहारे; चञ्चस्ति=चलता है; उन्तथा; 
त्वम्‌=त्‌ ही; जातभ्न्विराट्रूपमें प्रकट होकर; विश्वतोसुखः=सब ओर मुख- 
चाला; भवसि=दो जाता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या- हे सर्वेश्वर ! आप स्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक 
रूपोंवाले हैं-अर्थात्‌ इन सबके रूपमे आप ही प्रकट हो रहे हैं । आप ही बूढ़े 
होकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुद्धोंके रूपमै अभिव्यक्त हैं | दे 
परमात्मन्‌ ! आप ही विराट्रूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं; अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है | जगतमें जितने भी मुख दिखायी देते दै 
सब आपके ही हैं ॥ ३ ॥ 


नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्ष- 
स्तडिद्रभ ऋतवः सञ्चुद्राः। 
अनादिमत्त॑ विश्ुत्वेन वतसे 
यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४॥ 
| [ त्वम्‌ एव ]-तू ही; नीळः=नीलवर्ण; पतङ्गः=पतङ्ग है; हुरितः्हरे 
रंगका; ( और ) लोहदिताक्षः=छाल आँखोंबाला ( पक्षी है एवं ); 02०7 
मेघ; क्रातवः्वसन्त आदि क्रठएँ; ( तथा ) ससुद्राः=सस समुद्ररूप ६; यत 
क्याँकि; ` [ ` त्वत्तः एव ज ही; विश्वा-सम्पूर्ण; सुवनानिन्छोकः 
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जातानि=उत्पन्न हुए हैं; त्वम्‌=्तू ही; अनादिमित्‌=अनादि ( प्रकृतियों ) का 

स्वामी; ( और ) चिसुत्वेनःव्यापकरूपसे; वर्तसे-सबरमे विद्यमान है ॥ ४ | | 
_ब्याख्या- हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! आप ही नीले रंगके पतङ्ग ( भारे ) तथा 

हरे रंग ओर लाळ आँखोंवाले पक्षी--तोते हैं; आप ही विजलीसे युक्त मेघ हैं, 
वसन्तादि सब ऋतुएँ और सातों समुद्र भी आपके ही रूप हैं | अर्थात्‌ इन नाना 
प्रकारके रंग-रूपवाले समस्त जड-चेतन पदाथेकि रूपमें मैं आपको ही देख रहा 
हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास करनेवाले सम्पूर्ण जीव- 
समुदाय प्रकट हुए हैं | व्यापकरूपसे आप ही सबमें जिद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं 
जीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोंके ( जिन्हें गीतामें अपरा और परा नामोंसे 
कहा गया है ) स्वामी भी आप ही हैं | अतः एकमात्र आपको ही में सबके 
रूपमें देखता हूँ || ४ ॥ 

सम्बन्ध--.पूर्व मन्त्रमें परब्रह्म परमेश्वरको जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया 
गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कौन-सी हैं--इसका स्पष्टीकरण किया जाता हे-- 

अजामेकां . लोहिंतशुक्रकृष्णां 
वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां अ्चुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ 

सरूपाः=अपने ही सहश अर्थात्‌ त्रिगुणमय; वह्घी:-्बहुत-से; प्रजाः= 
भूत-सुदार्योको; खजमानाम्‌-रचनेवाली; ( तथा ) छोहितशुङ्कक्ृण्णाम्‌= 
लाळ, सफेद और काले रंगकी अर्थात्‌ त्रिगुणमयी; पकाम्‌=एकः अजञाम्‌=अजा 
( अजन्मा--अनादि प्रकृति ) को; ह्विनिश्चय ही; एक+-एक; अजः-अज 
( अज्ञानी जीव ); जुषमाणः=आसक्त हुआ; अनुशेते=भोगता है; ( और ) 
अन्यः=दूसरा; अज्ञः=अज ( ज्ञानी महापुरुष ); एनाम-इस; सुक्तभोगाम= 
मोगी हुई प्रकृतिको; जहाति=्याग देता है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--पिछले मन्त्रमें जिनका संकेत किया गया है, उन दो प्रकृतियो- 
मेंसे एक तो वह दै, जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके 
आठ भेद किये गये हैं ( गीता ७। ४ )। यह अपने अधिष्ठाता परमदेव 
परमेश्वरकी अध्यक्षतामें अपने ही सद्दश अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य जीबदेहोंको 
उत्पन्न करती है । त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा 
गया है । सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं | सत्त्वगुण 
निर्मल एवं प्रकाशक होनेसे उसे सवेत माना गया दै। रजोगुण रागास्मक है; अतएव 
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उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे 
उसे कृष्णवर्ण कहा गया है । इन तीन गुणोंकों लेकर ही प्रकृतिको सफेद, लाळ एवं 
काले रंगकी कहा गया है। दूसरी जिसका गीतामें जीबरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके 
नामसे ( ७। ५ ), ्षेत्रज्ञके नामसे ( १३ । १ ) तथा अक्षर पुरुषके नामसे 
( १५ | १६ ) वर्णन किया गया है, उसके दो मेद हैं । एक तो वे जीव, जो 
उस अपरा प्रतिमे आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र 
भोगोंक्रो अपने कर्मानुसार भोगते हैं | दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है, 
जिन्होंने इसके भोगोंको भोगकर इसे निः्सार ओर क्षणभङ्खुर समझकर इसका 
सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव खरूपतः अजन्मा तथा 
अनादि हैं । इसीछिये इन्हें “अज? कहा गया दै ॥ ५ ॥४ 
सम्बन्ध- वह परा प्रतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रतिके भोरगोको भोगता 
है, कब और केसे मुक्त हो सकता है--इस जिज्ञासापर दो मन्त्रोमें कहते हा 


दा सुपणा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्दच्य- 
नरनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ६॥ 
सयुजा-सदा साथ रहनेवाले; ( तथा ) सखायान्सरस्पर सख्यभाष 
रखनेवाले; द्वापदो। ख्ुपणो-पक्षी ( जीवात्मा एवं परमात्मा ) समानमन 
एक ही; वृक्षम्‌ परिषखजाते-इक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं; 
वयोः=उन दोनोंमेंसे; अन्य+-एक ( जीवात्मा ) तो; पिप्पलमःउस दृक्षके 
फ्लो ( कर्मफलों ) को; खादु-खाद ले-ठेकरः अत्ति=लाता हे; अन्यः= 


a लि ळी 
` + सांख्यमतावलम्बिर्योने इस मन्त्रको साँख्यशाजका बीज माना है और इसीके 
| आधारपर उक्त दर्शनको श्रुति-सम्मत सिद्ध किया दै । सांख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार 
रः तथा अन्य दर्शनोंके व्याख्याता सवतन्त्रलतन्त्र खनामधन्य आवाचस्पति मिश्रने अपनी 
ह सांख्यतत्तकौमुदो नामक टीकाके आरम्भमें रसी मन्त्रको कुछ परिवतेनके साथ मङ्गलाचरणे 
रूपर्मे उद्धत करते हुए इसमें वर्णित प्रइतिकी वन्दना की है । यहाँ काव्यमयी भाषा 
प्रकृतिकों एक तिरंगी बकरीके रूपमै चित्रित किया गया दै, जो बडजीवरूप बकरेके संयोग- 
से अपनी ही जैसी तिरंगी-त्रियुणमयी संतान उत्पन्न करती दै। संस्कृतमें 'अजा' 
बकरीको मी कहते हैं । इसी इलेषका उपयोग करके प्रकृतिका आलझारिक रूपमें वर्णन 
किया गया दै । 
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( किंतु ) दूसरा ( ईश्वर ); अनदइनन-उनका - उपभोग न करता हुआ; 

ते=्केवल देखता रहता दै ॥ ६॥.. 


व्याख्या--जित प्रकार गीता आदिमें जगत्का अश्वत्थ-बुक्षके रूपमें 
वर्णन किया गया दै, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको अश्वत्य-तृक्षका ओर 
जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है । इसी प्रकार 
कठोपनिषद्में जीवात्मा और परमात्माको गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें 
बताकर वर्णन किया गया है। दोनों जगहका भाव प्रायः एक ही है । यहाँ 
मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपळका वृक्ष हे | ईश्वर और 
जीव-ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं | ये दोनों इस शरीररूप 
रक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप घाँसलेमें निवास करते हैं । शरीरमें रहते हुए 
भारव्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपलके 
फल हैं | इन फछोंको जीवात्मारूप एक पक्षी तो खादपूर्वक खाता है अर्थात्‌ 
हर्ष-शोकका अनुभव करते हुए कर्मफल्को भोगता है । दूसरा ईश्वररूप पक्षो इन 
फर्छोको खाता नहीं, केवल देखता रहता है अर्थात्‌ इस शरीरमें प्राप्त हुए 
सुख-दुःखोंको बह भोगता नहीं, केवळ उनका साक्षी वना रहता है | परमात्माकी 
भाति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा वन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रह जाय । ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रमें यह कहा गया है कि 
वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे. निःसार समझकर उसका परित्याग 
कर देता दै, उससे मुँह मोड़ लेता है | उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्को 
सत्ता ही नहीं रह जाती | फिर तो वह और उसका मित्र--दो ही रह जाते हैं 
और परस्पर मित्रताका आनन्द ळूरते हैँ | यही इस मन्त्रका तात्पर्यं मालूम होता 
है । मुण्डक० ३ | १। १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमै आया है ॥ ६॥. 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो- 
ऽनीशया . शोचति सुह्ममानः । 
जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीश- 
| मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 
| समाने वृक्षेन्पूर्वोक्त शरीररूप एक ही इक्षपर रहनेवाला; पुरुषः= 
जीवात्मा; निमझ+-गहरी आसक्तिमें डूबा हुआ है; ( अतः ) अनीशया-असमर्थ 
होनेके कारण ( दीनतापूर्वक ); मुह्यमानःऱमोहित हुआ; शोचतिः्शोक करता 
रहता दै; यदाउ्जब ( यह भगवानूकी अहैतुकी दयासे ); जुष्टम--भक्तोंद्वारा 
नित्य सेवित; अन्यम--अपनेसे मिन्न; ईशमज्परमेश्वरको) (ओर ) अस्य=उसकीः 
ई० नौ 3० २४-- 


OPP कछ” 


i re, i 


SS SR निल - १? > 
= 
= 








ST pt VR i 


ERE i es क लिया 


३७० इशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


महिमानम्‌=आश्चर्यमयी महिमाको; पद्यति-प्रत्यक्ष देख लेता है; इतिज्तब; 
बीतशोकः=सर्वथा शोकरहित; [ भवति ]-हो जाता है ॥.७ ॥ 


व्याख्या--पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही वृक्षपर हृदयरूप 
घोंसलेमें परमात्माके साथ रहनेवालळा यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले 
परम सुहृद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमें ही आसक्त होकर मोहमें 
निमग्न रहता है; अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका 
उपभोग करनेमें ही रचा-पचा रहता दै, तबतक असमर्थता और दीनतासे मोहित 
हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है । जब कमी इसपर भगवानकी 
अहैतुकी दया होती है, तव. यह अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवाले, परम 
सुहृद्‌, परम प्रिय भगवानको. पहचान पाता है | जो. भक्तजनोंद्वारा निरन्तर सेबित . 
हैं, उन परमेश्वरको तथा. उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगतूर्म सर्वत्र भिन्न- _ 
भिन्न प्रकार्‌से प्रकट हो रही (है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काळ ही 
सर्वथा शोकरहित हो जाता है | .मुण्डक० ३।२१।२मेंमी यह मन्त्र.इसी 
रूपमे आया दै ॥- ७.॥ i [ 

एचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यसिन्‌ देवा अघि विशवे निषेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति 
य॒इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ ८॥ 

यस्मिन्‌=जिसमें; विदवे-समस्त; देचाः=देवगण; अधिरमलीमॉति; 
निषेडुः=स्थित हैं; [ तस्मिन्‌ ]=उसः अक्षरेअविनाशी; परमे व्योमनः- 
परम व्योम ( परम धाम ) में ऋचः=सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; यः्=्जो मनुष्य 
तम्‌=उसको; नच्नही; चेद्‌=जानता; [ सः ]-वह; ऋचा=वेदोके द्वारा; 
किम्‌=क्या; करिष्यति=सिद्ध करेगा; इत्‌=परंघु; ये=जो; तत्‌--उसको; विदुः= 
जानते हैं; तेचे तो; इमेच्ये; समासतेःच्सम्यक्‌ प्रकारसे उसीमें स्थित 
हैं॥८॥. ६. | 

व्याख्या- परत्रह्म परमेश्वरके जिंस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश- 
स्वरूप परम धाममें समस्त देवगण अर्थात्‌ उन परमात्माके पाषंदगण उन 
परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हँ, वहीं समस्त वेद मी पार्षंदोके रूपमें 
मूर्तिमान्‌ होकर भगवानकी सेवा करते हैं | जो मनुष्य उंस परम धाममें रहनेवाले 


परब्रह्म पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्थको भी नहीं जानता कि समस्त 


वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अज्जभूत पाष॑द.हैं? वह वेदोंके दारा 


> 
अध्याय ४ ] अश्रेताश्वतरोपनिषद्‌' ३७१. 
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अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं - कर सकेगा। परंतु 
जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान लेते हैं, वे तो उस परम ' घाममें ही सम्यक 
प्रकारसे स्थित रहते हैँ, अर्थात्‌ बहाँसे कभी नहीं लौटते ॥ ८ ॥ 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो त्रतानि 
भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति। 
असान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ 
तसिश्चान्यो मायया. संनिरुद्धः ॥ ९ ॥ 


छन्दास=छन्द्‌; यज्ञाः्=्यज्ञ; क्रतवन्क्रठु ( ज्योतिष्टोम आदि विशेष 
यज्ञ ); ब्रतानि=नाना प्रकारके ब्रत; च-तथा; यत्‌=और भी जो कुछ; भूतम्‌ 
भूत; भव्यम्‌=मविष्य एवं वर्तमानरूपसे; बेदा+-वेद; चद्न्ति=्चर्णन करते 
हैं; पतत्‌ विइचम्‌=इस सम्पूर्ण जगत्को; मायीनप्रक्कतिका अधिपति परमेश्वरः 
अस्मात्‌=इस ( पहले बताये हुए महाभूतादि तत्त्वोके समुदाय ) से; खज़ते- 
रचता हैः च=्तथा; अन्यः=दूसरा ( जीवात्मा ); तस्सिन्‌=उस प्रपञ्चमे; 
मायया=मायाके द्वारा; संनिरुद्धः=मलीमाँति बघा हुआ है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त्ररूप छन्द, यश, क्रतु अर्थात्‌ ज्योतिः 
ष्टोमादि विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ शुम कम, सदाचार और उनके 
नियम हैं तथा ओर भी जो कुछ भूत, भविष्य) वर्तमान पदार्थ हैं; जिनका वर्णन: 
वेदोंमें पाया जाता है;---इन सत्रको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने 
अंशभूत इस पहले बताये हुए पञ्चभूत आदि तत्त्व-समुदायसे रचते हैं; इस प्रकार. 
रचे हुए उस जगतूमें अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए ज्ञानी महापुरुषोंसे. भिन्न 
जीवसमुदाय मायाके द्वारा बंधा हुआ है । जबतक वह अपने खामी परम देव परमेश्वर 
को साक्षात्‌ नहीं कर लेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं हो सकता; - 
अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेक्री उत्कट-अभिलाषा रखनी: 
चाहिये ॥ ९ ॥ 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस॥ | 

` तस्यावयवभूतस्तु व्या  सर्वोमेद जगत्‌ ॥ १० ॥' 

मायामत्माया; तुत्तोः प्रकृतिमत्मकृतिको; विद्यात=्समझना 

चाहिये; लु=और$ मायिनममायापति; मढेइवरम्‌=महदेश्वरको समझना चाहिये; 

तस्य तुच्उसीके;- अचयवभूंतेः=अज्ञभूत कारण-कार्य-संमुदायसे। . इद्म्‌ः्यहः 
सर्वम्‌नसम्पूर्ण; जगत्‌ङ्जगत्‌; व्याप्तम-्व्यात हो रहा है ॥ १० ॥ 
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:-/ : व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है; वह तो 
भगवानको शक्तिरूपा प्रकृति हे ओर उस माया नामसे कही जानेवाली दाक्तिरूपा 
प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म. परमात्मा महेश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंकों अलग- 
अलग समझना चाहिये । उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत 
कारण-कायसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है ॥ १० ॥ 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
यसिन्रिदं स च वि चेति सर्वस । 
तमीशानं वरद देवमीड्यं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
यः्=्जो; एकः=अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठति-प्रत्येक 
योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन्‌=जिसमें; इद्म-यह;। सरव॑म्‌=समस्त 
जगत्‌; खमेति=प्रख्यकालमें विलीन हो जाता है; च=औरः व्येति च=सुष्टिकाळ- 
में विविध रूपोमें प्रकट मी हो जाता है; तम्‌=उस इंशानम= सर्वनियन्ता; 
वरदसम्‌ज्चरदायक; ईड्यम-स्तुति करने योग्य; देवम्‌=परम देव परमेश्वरको; 
निचाय्य-्तत्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=निरन्तर बनी रहनेवाली; 
इमाम-इस ( मुक्तिरूप ); शान्तिम्‌=परम शान्तिको; पतिऽ्प्राप्त हो जाता 
है॥११॥ | 
व्याख्या-परब्रझ परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हँ जगत्‌मेँ 
जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन सत्रके अधिष्ठाता हैं | उनमें किसी 
कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्दी सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी 
अध्यक्षतामें वे उन-उन कार्योको उत्पन्न करते हैं | वे ही उन सबपर शासन करते 
है उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं | यह समस्त जगत्‌ ्रलयके समय उनमें 
विलीन हो जाता है तथा पुनः सुष्टि-कालमें उन्हीसि विविध रूपोंमें उत्पन्न हो 


जाता है | उन सर्वनियन्ता, वरदायक एकमात्र स्तुति करनेयोग्य परमदेव) 


सवंसुह्ृद्‌, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाळी परम- 
निर्वाणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है | गीतामें इसका शाश्वती शान्ति ( गीता 
९ | २१ ) परा शान्ति ( गीता १८। ६२) आदि नामोंसे भी वर्णन 
आता है ॥ ११॥ | 
- यो देवानां _ प्रभवश्चो्भवश्च | 

| विश्वाधिपो . रुद्रो महर्षि; ।. 
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हिरण्यगभ॑ पञ्यत जायमानं 

स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 

यः=जो; रूद्र+-रुद्र; देचानाम्‌=इन्दरादि देवताओंको; प्रभवः-उत्यन्न 
करनेवाला; च-और; उद्भचःनबढ़ानेवाळा है; चतथा; (जो ) विश्वाधिपः= 
सबका अधिपति; सहर्षिः=( और ) महान्‌ ज्ञानी ( सवेज्ञ ) है; ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम्‌-उत्पन्न हुए; हिरिण्यग भम्‌-हिरण्यगर्भको; पश्यत-देखा 
या; खः््वह परमदेव परमेश्वर; नः-हमलोगोंको; शुभया चुद्धयाजअम बुद्धिसे; 
संयुनक्त-संयुक्त करे || १२ || र्क! 

व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समरत देवताओंकी उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति ओर 
महान्‌ ज्ञानसम्पन्न ( सवंज्ञ ) हैं, जिन्होंने सुष्टिके आदिमें सबसे- पहले उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्मको देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा 
हमलोगोंको शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्रास 
कर सके | झुम बुद्धि वही दै, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर 
लगाये । गायत्री-मन्त्रमै भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है || १२॥ 


यो देवानामधिपो यस्मिल्लोका अधिश्रिताः । य ईशे अस्य 
द्विपदश्चतुष्पदः कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥१३॥ 

यः=जो; देवानाम-समस्त देर्वोका; अधिपः=्अधिपति है; यस्मिन 
जिसमें; ळोकाः=समश्त लोक; तचच वा प्रकारसे आ हैं; यः्ज्जो; 
अस्य=इस; द्विपद्‌+-दो पेरवाले; ( और ) चतुष्पदः-चार पैरवाले समस्त 
जीवसमुदायका; इशे-शासन करता है; ( उस ) कस्मै देवाय-आनन्दखरूप 
परमदेव परमेश्वरकी; ( इम ) हचिषा=विष्य अर्थात्‌ अद्धा-भक्तिपूर्वक मेंट 
समर्पण करके; चिघेम=पूजा करें || १३॥ 

व्याख्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिनमें 
समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ जो स्थूळ, सूद्म और अव्यक्त 
अवस्थाओंमें सदा ही सत्र प्रकारसे सबके आश्रय हैं, जो दो पैरवाले और-चार 
पैरवाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव-सबुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वारा शासन 
करते हैं, उन आनन्दस्वरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ ' परमेश्वरकी हम 
्रद्धा-मक्तिपूर्वक इविःस्वरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें | अर्थात्‌ .सब 
कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हीक्रे हो जायें । यही उनकी प्रातिका सहज 
उपाय है ॥ १३॥ 


३७४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
सक्ष्सातिसक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
RE विश्वस्य _ स्रष्टारमनेकरूपस्‌ । 
_ विश्वस्यक परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति॥१४॥ 

सक्मातिसूकषष्मम्‌=( जो ) सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म; कलिलस्य 
मध्येसहदय-गुहारूप गुह्मस्थानके भीतर स्थितः चिइवस्य=अखिल विश्वकीः 
स्रष्टारम्‌=रचना करनेवाला; अनेकरूपम्‌ङ=अनेक रूप धारण करनेवाला; 
( तथा ) चिइ्वस्य परिवेष्टितारम्‌=समस्त जगतको सब ओरसे घेरे रखनेवाला 
है; ( उस ) पकमू=एक ( अद्वितीय ); शिचम्‌=कल्याणस्वरूप महेश्वरको; 
शात्वा=जानकरः ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=सदा रहनेवाली; शान्तिम्‌=शान्तिको; 

एति-=प्राप्त होता है ॥ १४॥ 
.- व्याख्या जो परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है अर्थात्‌ 
जो बिना उनकी झपाके जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदय-गुहारूप गुद्यस्थानके 
भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना 
करते हैं) तथा खयं विश्वरूप होकर अनेक रूप घारण किये हुए हैं--यही नहीं; 
जो निराकाररूपसे समस्त जगत्को सत्र ओरसे घेरे रहते हँ, उन सर्वोपरि एक-- 
अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम 
अविनाशी और अतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है; क्योंकि वह महापुरुष 
इस अशान्त जगत्‌-प्रपञ्चसे सर्वथा सम्बन्धरहित एव उपरत हो जाता है ॥ १४॥ 


स एव काले सुवनस्थ गोप्ता 
विश्वाधिपः सवभूतेषु गशूढः। | 
यस्मिन्‌ युक्ता त्रह्मपयो देवताश्च ~ 
तमेवं ज्ञात्वा. मृत्युपाशांर्छिनत्ति ॥१५॥ 
सः एव-वही; कालेन्समयपरः भुवनस्य . गोप्ता=समस्त ब्रह्माण्डोकी 
रक्षा करनेवाला; विश्वाधिपःनसमस्त जगतका अधिपति; ( और ) सर्वभूतेषु 
समस्त. ग्राणियोंमें; गूढः=छिपा हुआ है; यस्सिन्‌-जिसमे; बह्मषेयभन्वेदश 
महषिंगण; च=औरः देवताः=देवतालोग भी; युक्ताःध्यानद्वारा संल्म है 
तम्‌=उस ( परमदेव परमेश्वर ) को; णचम्‌=इस प्रकार; ज्ञात्वा-जानकर 
.(मनुष्य ) सृत्युपाश्शान-सत्युके बन्धनोको; छिनत्ति--काट डालता है ॥ १५॥ 
व्याख्या जिनका बार-बार वर्णन किया गया है; वे परमदेव परमेश्वर 
ही समयपर अर्थात्‌ स्थिति-कालमें समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करते हैं; तथा वे ही 
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सम्पूर्ण जगतूके अधिपति और समस्त प्राणियामें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । 
उन्हीमै वेदके रहस्यको समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवताळोग भी ध्यानके 
द्वारा संल रहते हैं। सब उन्दींका स्मरण और चिन्तन करके उन्हींमें जुड़े 
रहते दं । इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको. जानकर मनुष्य यमराजके समस्त . 
पार्शोको अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके कारणभूत समस्त बन्धर्नोको काट डालता है | 
फिर वह कभी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो 
जाता है ॥ १५ | | 


शृतात्‌ परं मण्डमिवातिस्क्ष्म 
_ शात्वा शिवं सवभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यकं - परिवेष्टितारं 


= ७ ७ = 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सपाशः ॥१६॥ 

शिवम-कल्याणखरूप; एकम्‌ देवम-एक.( अद्वितीय ) परमदेवको; 
घतात्‌ परम्‌=मक्खनके ऊपर रहनेवाळे; मण्डम्‌ इच=घारमागकी मातिः 
अतिसुक्ष्मम्‌=अत्यन्त सूक्ष्म; ( ओर ) सवेभूतेषु=समस्त प्राणियोमें। गूढम्‌= 
छिपा हुआ; 'ज्ञात्वा=जानकर; ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌=संमस्त 
जगतको सत्र ओरसे घेरकर स्थित हुआ; ज्ञात्वा=्जानकर; ( मनुष्य ) 
सर्वपाशैः्नसमस्त बन्धनोंसे; मुच्यतेच्छूट जाता है | १६३॥। `` 

व्याख्या--जो मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारमागकी भाँति सबके सार 
एवं अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन कल्याणखरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त 
ग्राणियोमें छिपा हुआ तथा समस्त जगतको सव ओरसे घेरकर उसे व्याप्त 
करनेवाला जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोँसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता 
है॥ १६॥ | | 

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 

| सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 

- हृदा मनीषा मनसाभिक्छपां . i 

य॒ एतद्‌ विदुरम्रतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 

एपःऱ्यइ; विश्वकमो=जगत्‌-कता; महात्मा=महात्मा; देवः-परमदेव 
परमेश्‍वर; सदा्सवंदा; जनानाम्‌सप मनुष्योके) ृदये-ृदयमे; संनिविष्टः= 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित दै; ( तथा ) ृदाष-दयसे; मनीषाऱजुद्धिते; ( और ) 
मनसाख्मनपे; अभिक्ल्‌पतःध्यानर्मे लाया हुआ; [ आविभंवति< ] 
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अत्यक्ष होता है; ये>जो साधक; पतत्‌=इस रहस्यको; विदुः=जान लेते हैं; ते= 

वे; अस्रताः=अग्तखरूप; भचन्ति=ददो जाते हैं || १७॥ 


व्याख्या--ये जगत्को उत्पन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
स्वेच्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित 
हैं। उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मळ हृदयसे, निश्चययुक्त 
बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष 
होते हैं। जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हे प्रात करके अमृतखरूप 
हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं || १७ ॥ 


यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
[| सन्न चासज्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सबितुवरेण्यं 
प्रज्ञा च तसात्‌ प्रसृता पुराणी ॥१८॥ 
यदाज्जत्र; अतमः [ स्यात्‌ ]=अज्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अभाव 
हो जाता है; तत्‌ नउस समय (अनुभवमें आनेवाळा तत्त्व ); नन; दिचा=दिन 
है; नऱन; राज्रिम्टरात है; नसन; सत्‌त्सत्‌ है; च-और; नन; असत्‌= 
असत्‌ है; केवलः-एकमात्र, विद्ध शिवः एव-कल्याणमय शिव ही है; 
तत्वह; अक्षरम्‌ज्सवंथा अविनाशी है; तत्‌=वह सवितुः-्यूर्यामिमानी 
देवताका मी; वरेण्यम्-उपास्य दै; च-तथा; तस्मात्‌-उसीसे; पुराणी-( यह ) 
पुराना; प्रज्ञा=्ञान; प्रस्ता-फेला है ॥ १८॥ | 


व्याख्या-जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका सर्वथा अभाव हो 
जाता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाळा तत्त्व न दिन है न रात है । 
अर्थात्‌ उसे न तो दिनको भाँति प्रकाशमय कहा जा सकता है और 
न रातकी भाति अन्धकारमय ही; क्योकि वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण 
हे, वहाँ शान-अज्ञानके मेदकी कल्पनाके लिये खान नहीं है | वह न सत्‌ 
दै ओर न असत्‌ है--उसे न तो (सत्‌ कहना बनता है न “असत्‌? ही; 
क्योंकि वह 'सत्‌ ओर “असत्‌? नामसे समझे जानेवाले पदार्थोसे सर्वथा 
विलक्षण है | एकमात्र कस्याणखरूप शिव ही वह तत्त्व हैं । चे सर्वथा 
अविनाशी हैं । वे सूर्य आदि समस्त देवताओंके उपास्यदेव हैं । उन्दीसे 
यह सदासे चछा आता हुआ अनादि शान विस्तारित हुआ है अर्थात्‌ परमात्माको 


१. “तत्‌? अव्यय पद हे, यहाँ “तदा? के अर्थमें इसका प्रयोग हुआ है । 
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च ~ ~” 
व आर पानेका साधन अधिकारियोंको परम्परासे प्राप्त होता चळा आ 
रहा हं ॥ १८॥ 


नेनमूध्वै न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रमत्‌ । 

न तस्य अतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥ 

एनमु-इत परमात्माको; ( कोई भी ) न=न तो; ऊर्ध्वम्‌=ऊपरसे; 
नन; तियंञ्चम्‌=इघर-उघरसे; ( और ) न-न; मध्ये-बीचरमेंसे ही; 
परिजग्रमत्‌=मलीमाँति पकड़ सकता है; यस्य-जिसका; मह दूयशः='महान्‌ 
यशः; नाम=्नाम हे; तस्य=्उसकीः प्रतिमा-कोई उपमाः न=नहीं; 
अस्ति=है ॥ १९ || 

च्याख्या--जिनका पहले कई मन्त्रोमें वर्णन किया गया है, उन परम 
माप्य परन्रह्को कोई भी मनुष्य न तो ऊपरसे पकड़ सकता है, न नीचेसे पकड़ सकता 
है, और न वीचमें इधर-उघरसे ही पकड़ सकता है; क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्य हैं 
अहण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने और ग्रहण करनेक्री बात जो शासत्रोमें 
पायी जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता दै, जो उन्हें पा लेता है। 
वह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्‍योंकि मन और वाणीकी वहाँ 
पहुंच नहीं है । वे समझने और समझानेमें आनेवाळे समस्त पदार्थसि सर्वथा 
विलक्षण हैं । जिनका नाम “महान यश” है; जिनका महान्‌ यश सर्वत्र 
प्रसिद्ध है, उन परात्पर ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा 
उनको समझा अथवा समझाया जा सके । उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके 
समान हो तो उसकी उपमा दी जाय । अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत्वको 
जानने और पानेका अभिलाषी बनना चाहिये; क्योकि जब वह मनुष्यको प्रात 
होता दै, तब हमें क्यों नहीं होगा. ॥ १९॥ 

न सच्शे तिष्ठति रूपमस्य 

न चक्षुपा पश्यति कश्चनेनम । 

हृदा हृदिस्थं मनसा य॒ एन- 

मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 

अस्य=इस परब्रह्म परमात्माका; रूपम्‌-्वरूप$ संडदो-दृष्टिके सामने; 
न=नहां; तिष्ठति-ठहरता; पनम्‌=इस परमात्माको; कश्चन=्कोई भी; चक्षुषा= 
आँखोंसे; न=नहीं;पञ्यति=देख सकता; ये=जो साधकजन;एनम्‌=इस; हृदिस्थिम्‌= 
हृदयमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरको; हृदा=्मक्तियुक्त हृदयते; ( तथा ) 
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मनसारनिर्मळ मनके द्वारा; .एवम--इस प्रकार; चिदुः=जान लेते हैं; ते-वे; 
अस्ताःनअमृतस्वरूप ( अमर ); भचन्ति=हो जाते हैं ॥ २०॥ 

व्याख्या--ज़िनका प्रकरण चल रहा है, उन परम प्राप्य परमात्माका 
स्वरूप दृष्टिके ठामने नहीं ठइरता । जत्र साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन 
करता है; तव त्रिशुद्ध अन्तःकरणमें किसी-किसो समय उन आनन्दमय परमेश्वरके 
स्वरूपकी झलक-सी आती है; परंतु वह निश्चल नहीं होती । इन परत्रह्म 
परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रोंद्ारा नहीं देख सकता । जिसको वे 
परमात्मा स्वयं कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं; वही उन्हे दिव्य 
नेत्रोंसे देख सकता है । जो साधक इस प्रकार इस रहस्यको समझकर अपने 
हृदयमै स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुण, प्रभावका श्रवण करके 
भक्तिमावसे द्रवित हृदयके द्वारा तथा निर्मल मने द्वारा निरन्तर उनका 
चिन्तन करके उन्हें जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं-सदाके लिये जन्म- 
मरणसे छूट जाते हैं ॥ २० | 

सम्बन्ध--इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपका ओर उनकी प्रासिके फरूका वर्णन 
करके अब दो मन्त्रॉमें पहरे मुक्तिके लिये और पीछे सांसारिक भयसे रक्षाके लिये उन 
प्रमात्मासे. प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है--- 

अजात इत्येव कश्चिद्‌ भीरुः प्रपद्यते । 

रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 

र्र=्दै रुद्र ( संहार करनेवाले देव) |; अजातः=तू अजन्मा है; 
इति पवम्‌ऱ्यों समझकर; कश्चित=्कोई; भीरुः =जन्म-मरणके भयसे डरा 
हुआ मनुष्यः प्रपद्यते=तेरी शरण लेता है; ( मैं भी वेसा ही हूँ, अतः ) 
ते=्तेरा; यत्‌=जो; दक्षिंगमज्दाहिना ( कस्याणमय ); मुखमज्मुख दैः 
तेन=उसके द्वारा; ( तू ) नित्यम=सवंदा; माम्‌ पाहि=मेरी जन्म-मृत्युरूप भयसे 
रक्षा कर ॥ २१॥ 

व्याख्या--दे रुद्र अर्थात्‌ सवका संहार: करनेवाले परमेश्वर !. आप 
स्वयं अजन्मा हैं; अतः दूसरोंको भी जन्म-मृत्युसे मुक्त कर देना आपका 
स्वभाव है--यह समझकर कोई जन्म-मरणक्रे भयसे डरा हुआ साधक इस 
संसारचक्रसे छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण लेता है । में भी इस संसार 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमे आया हूँ; अतः जो आपका 
दाहिना मुख दै, अर्यात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय स्वरूप है उसके 
द्वारा आप मेरी इस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके लिये रक्षा कर | 
मुझे सदाके लिये इस भयते मुक्त कर दें ॥ २१॥ 
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_ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मानो गोषु मा नो 
अस्वे रीरिषः । वीरान्मा नो रुद्र भामितो वघीईविष्मन्तः सदमित्चा 
हवामहे ॥ २२॥। | 
_____ रूद्रः्हे सवका संहार करनेवाले रुद्रदेव!; [चयम्‌ ]-्हमलोग; हविष्मन्तः= 
नाना प्रकारकी भेंट लेकर; सदम-सदा; इत्‌=्दी; त्वा=तुञे; ( रक्षाके लिये ) 
हवामहे-बुलाते रहते हैं; ( अतः तू ) भमितः-्कुपित होकर; मान तो; 
नःऱऱ्हमारे; तोके-पुन्नोंमें; ( ओर ) तनये-पोत्रोंमें; मारन; नः=हमारी; 
आयुषिनआयुमे; मान; नःऱ्हमारी; गोषु-गौओंमें; ( और ) मान; नः= 
हमारे; अइवेषु=धोड़ोंमें ही; रीरिषः-किसी प्रकारकी कमी कर; ( तथा ) नः= 
हमारे; चीरान्‌ मा वधीः=वीर पुरुषोंका भी नाश न कर ॥ २२ || 
व्याख्या--हे सत्रका संहार करनेवाले रुद्रदेव ! हमछोग नाना प्रकारकी 
मेंट समपंण करते हुए सदा ही आपको बुछाते रहते हैं | आप ही हमारी रक्षा 
करनेमें सवंथा समर्थ हैं; अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर कभी 
कुपित न हों तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौत्रोंको, हमारी आयुको--जीवन- 
को तथा हमारे गो, घोड़े आदि पश्चुओंकों कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें । 
तथा हमारे जो वीर--साइशी पुरुष हैं; उनका मी नाश न करें; अर्थात्‌ सब 
प्रकारसे हमारी ओर हमारे धन-जनकी रक्षा करते रहें ॥ २२ |. 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
— ३ 


पञ्चम अध्याय 
दे. अक्षरे ब्ह्मपरे चनन्ते 
` विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । 

क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या 

विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ ॥ 
यत्र-जित; ्रह्मपरेनत्रह्मासे मी श्रेष्ठ; गूढे-छिपे-हुए। अनन्ते=असीमः 
तु=औरः; अक्षरे=परम अक्षर परमात्मामें; विद्याविद्येःविद्या और अविद्या; द्वे= 
दोनों; निहिते=स्थित हैं ( वही ब्रह्म है ); क्षरम्‌=( यहाँ ) विनाशशील जडवर्ग; 
तुन्तो; अविद्या=अविद्या नामसे कहा गया है; तु=ओर; असतमःअविनाशी 
बर्ग ( जीवघमुदाय ); हिन्दी? चिद्या=विद्या नामसे कहा गया है; तुन्तथा; यः= 
जो; विद्याविद्ये ईशाते=उप्ुक्त विद्या और अविद्यापर द्याठन करता है; स+- 
वह; अन्यः=इन दोनोंसे मिन्न--सर्वथा विलक्षण है ॥ १ ॥ 
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'व्याख्या--जो परमेश्वर ब्रह्मासे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, अपनी मायाके पर्देमे 
छिपे हुए हैं, सीमारहित और अविनाशी हैं अर्थात्‌ जो देश-कारसे सर्वथा अतीत 
हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मामें 
अविद्या और विद्या-दोनों विद्यमान हैं, अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर टिकी 
हुई हैं, वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। इस मन्त्रमें परिवर्तनशील, घटने-बढ़नेवाले और 
उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत््वको तो अविद्या नामसे कहा गया है; क्योंकि वह जड 
है, उसमें बिद्याका- ज्ञानका सर्वथा अभाव है | उससे भिन्न जो जन्म-मृत्युसे 
रहित दै, जो घटता-बढ़ता नहीं, वह अविनाशी कूटस्थ तत्त्व ( जीव-समुदाय ) 
विद्याके नामसे कहा गया है; क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय है । उपनिषदांमें 
जगह-जगह उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया है। यहाँ श्रतिने खयं ही विद्या 
और अविद्याकी परिभाषा कर दी है; अतः अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है । 
जो इन विद्या और अविद्या नामसे कहे जानेवाळे क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन 
करते हैं, दोनोंके स्वामी हैं; दोनों जिनकी शक्तियाँ अथवा प्रकृतियाँ हैं; वे परमेश्वर 
इन दोनोंसे अन्य--सर्वथा विलक्षण हैं। श्रीगीताजीमें भी कहा है--“उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः? इत्यादि ( १५ । १७) ॥ १॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः । 
ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे 
ज्ञानेबिमति जायमानं च पश्येत्‌ ॥ २॥ 


यः=जो; प॒कः=अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्प्रत्येक योनिपर; विइवानि 
रूपाणि=्समस्त रूपोपर; च=ओरः सवाः योनीः=समस्त कारणों पर; अधितिष्ठति= . 
आधिपत्य रखता है; यः=जो; अग्रेन्पहले; प्रसूतम्‌=उत्पन्न हुए; कपिलम्‌ 
नऋृषिम्‌=कपिल ऋषिको ( हिरण्यगर्मको ); ज्ञानेः-्सब प्रकारके शानोंसे; 
बिभति--पुष्ट करता है; चतथा; ( जिसने ). तम्‌=उस कपिल ( ब्रह्मा )को; 
जायमानम्‌=( सबसे पहले ) उत्पन्न होते; पश्येत-देखा था ( वे ही परमात्मा 
हैं)॥ २॥ 

व्याख्या इस जगत्में देव, पितर, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, कीट; पतङ्च | 
आदि जितनी मी योनियाँ हैं; तथा प्रत्येक योनिमें जो भिन्न-भिन्न रूप--आकृतिया _ | 
हैं, उन सबके ओर उनके कारणरूप पञ्च सुक्ष्म महाभूत आदि समस्त तत्त्वोंके जो एकमात्र | 
अधिपति हैं; अर्थात्‌ वे सब-के-सब जिनके अधीन हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न: हुण 
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कपिळ शषिकोअ अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके 'आदियमें सब प्रकारके 
शानोसे पुष्ट. करते है--सव प्रकारके ज्ञानोंसे सम्पन्न करके उन्नत करते हे. तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उतपन्न होते हुए उन हिरण्यगर्मको देखा ,था, वे ही सर्वशक्ति- 

मान्‌, सर्वाधार सवके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं || २ ॥ 
एककं जालं बहुधा  किकुर्व- 
भसित्‌ क्षेत्रे संहरत्येष देवः | ` 
भूयः सृष्ठा पतयस्तथेशः 
सवांधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 
पषः=यह; देवःच्परमदेव ( परमेश्वर ); अस्मिन्‌ क्षेत्रे-इस जग्रत्‌- 
षरे; ( सृष्टिके समय ) एकेकम-एक-एक; जालम्‌ जालको ( बुद्धि आदिऔर 
आकाशादि ततवोंको ); वहुधा-बहुत प्रकारसे; थिकुर्वन्‌=विभक्त करके; (उनका ) 
सहरति=( प्रलयकालमें ) संहार कर देता है; सहात्मा=( वह ) महामनाः 
ईशाः=ईश्वरः भूयभ्=पुनः ( सुष्टिकाळमें ); तथास्पहलेकी भाँति; पतयः सृष्ट 
समस्त लोकपालोंकी रचना करके; सबाधिपत्यम्‌ कुरुते=( स्वयं ) सत्रपर 
आधिपत्य करता है ॥ ३ ॥ | 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्रूप 
क्षेत्रमै सृष्टिके समय एक-एक जालको अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश आदि 
अपनी प्रकृतियोंको बहुत प्रकारसे विभक्त करके-प्रत्येक प्रकृतिको भिन्नःभिन्न 
रूप, नाम ओर शक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और खयं ही प्रलय- 
कालमें उन खत्रका संहार कर लेते हैं वे महामना परमेश्वर पुनः सुष्टिकालमें 
पहलेकी भाति ही समस्त लोकांकी और उनके अधिपतियोंकी रचना करके खयं 
उन सबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं | उनकी छीला अतर्क्य 
है, तर्कसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता । उनके सेवक ही उनकी लीलाके 
रहस्यको कुछ समझते हैं ॥ ३ ॥ | 
सर्वा दिश ऊ्ध्व॑मधश्च तिर्यक्‌ 
ग्रकाशयन्‌ आजते यद्वनड्वान्‌ । 
एवं स॒ देवो भगवान्‌ वरेण्यो 
योनिखमावानधितिषत्येकः ॥ ४.॥ 





% कुछ विद्वानोंने 'कपिल' शब्दको सांख्यशाख्रके आदिवक्ता एवं प्रवतंकःभगवान्‌ 


कपिल्मुनिका वाचक माना दै और इस प्रकार उनके द्वारा उपदिष्ट मतकी प्राचीनता 
एबं, आमाणिकता सिद्ध की दै । ॒ 
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` यत्‌ उ=जिस प्रकार; अनडवानस्यूर्य; ( अकेला ही ) सवोः-समख; 
दिश+=दिशाओंको; ऊध्वंम्‌ अधः=ऊपर-नीचे; च=औरः तियंक=इधर-उधर- 
सब ओरसे; प्रकाशयन:-प्रकाशित करता हुआ; भ्राजते=देदीप्यमान होता है; 
एचम्‌=उसी प्रकार; सः्=्वहः भगवान्‌=भगवान्‌; चरेण्यः=भक्ति करनेयोग्यः 
देचः=परमदेव परमेश्वर; एकः=अकेला ही; योनिखभावान अधितिष्ठति= 
समस्त कारणरूप अपनी झक्तियोंपर आधिपत्य करता दै ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूय समस्त दिशाआंको ऊपर-नीचें तथा इधर 
उघर--सब, ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार वे 
भगवान्‌ सवविध ऐश्वयसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर 
अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियांके अधिष्ठाता होकर उन 
सबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य करनेकी सामर्थ्यं देकर 
यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं || ४॥ 
सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्रमें स्पष्टीकरण किया जाता है- 
यच्च स्वभावं _ पचति विश्वयोनिः 
पाच्यांश्च सर्वान्‌ परिणामयेद्‌ यः । 
सवंमंतद्‌ विश्वमधितिष्ठत्येको | 
गुणांश्च सर्वाना विनियोजयेद्‌ यः ॥ ५ ॥ 

. यतःजो; विइवयोनिः-्सबका परम कारण है; चः=औरः खभावम: 
समस्त तृत्त्वांकी शक्तिरूप स्वभावको; पचति=( अपने संकल्परूप तपसे ) पकाता 
है; चज्तथा; य+-जों; सचोन्‌=समसत; पाच्यान-पकाये जानेवाळे पदार्थाको; 
परिणामयेतस्नाना रूपोंमें परिवर्तित करता है; ( और ) यः=जो; एकः=अकेला 
ही; सवोन-समस्त; गुणान्‌ चिनियोजयेत्‌=शुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य 
संयोग कराता है; चतथा; एतत्‌=इस; सर्वेमःसमस्त; विश्वम अधितिष्ठति= 
विश्वका शासन करता है ( वह परमात्मा है.) ॥ ५ ॥ 

` व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं, अर्थात्‌ जिनका और 
कोई कारण नहीं है, जगतके कारणरूपसे कहे जानेवाळे समस्त तत्त्वांकी शक्तिरूप 
खमावको जो अपने संकल्परूप तपसे पकाते है अर्थात्‌ उन आकाशादि तत्त्वोंकी 
जो भिन्न-भिन्न शक्तियां प्रछ्यकालमें प्त हो गयी थीं, उन्हें अपने संकल्यद्वारा 
पुनः अकट करते हैं ओर उन -प्रकट की हुई शक्तियोंका नाना रूपाँमें परिवर्तन कर 

` इसः विचित्र जगतूकी रचना करते हैं, तथा सत्त्व आदि तीनों'युणोंका तथा 
उनसे उत्पन्न हुए पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध 


॥ छु 
4 
१, 
॥ | 
| | | 
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स्थापित करते हैं---इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूर्ण जगत्‌की सारी व्यवस्था 


करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूर्वमन्त्रमे कहे हुए सर्वशक्तिमान्‌ . परत्रह्म 
परमेश्वर हैं ॥ ५ || | | कि? 


तद्‌ वेदगुद्योपनिषत्सु गूढं 
ल यी तद्‌ ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
थे पूवदेवा ऋषयश्च तहिदु- 

स्ते तन्मया अमृता वे बभूबुः ॥ ६ ॥ 
तत्वह; वेदगुद्योपनिषत्सुन्चेदोके रहस्यभूत उपनिषदमें; -गूढम्‌= 
छिपा हुआ है; ब्रह्मयोनिम-्वेदोंके प्राकस्थ-स्थान;-तत्‌-उस परमात्माको; 
बरह्मा=्र्ा; चेदृते=्जानता दै; ये-जो; पूर्वदेवाः-पुरातन देवता; चजुऔर; 
ऋषयः=श्वषिलोग; तत्‌=उसको; विढुः-जानते थे; ते-वे; चै-अवश्य- ही; 
तन्मयाः=( उसमें ) तन्मय होकर; अम्ुतान-अमृतरूप; बभूवुःच्हो गये ॥ ६ ॥ 
ब्याख्या- वे परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदोंमें छिपे 
हुए हैं अर्थात्‌ उनके खरूपका वर्णन उपनिषदोंमें गुतरूपसे किया गया है । वेद 
निकले मी उन्हींसे हैं-उन्हींके निःश्वासरूप है-प्यस्य निःश्वसितं वेदाः? | इस प्रकार 
वेदोमें छिपे हुए और वेदोंके प्राकट्य-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं । 
उनके सिवा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था वे सब- 
के-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये । अतः मनुष्यको चाहिये कि 
उन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर 

उन्हें जानने ओर पानेके लिये तत्पर हो जाय ॥ ६॥ | 
सम्बन्ध--पाचवे मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका 
उनके कर्मानुसार गुणोके साथ संयोग .कराते है; अतः. जीवात्माका स्वरूप और नाना 
योनियोंमें विचरनेका कारण आदि बतानेके लिये अरूग प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


गुणान्ययो यः फलकमकर्ता 
` कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता । 
. स॒. विश्वरुपखिगुणखिवत्मा 02 
ककी र प्राणाधिपः संचरति खकमंमिः ॥.७॥ 
'यः गुणान्वयः-जो गुणोंसे बैँघा हुआ है; सःच्वह; फलकमंकतो= 
फळके उद्देश्यसे कर्म करनेवाला जीवात्मा; पंव-ही; तस्य=उस; छतस्य- 


` अपने किये हुए कके फलका; उपभोक्ता=उपभोग करनेवाला; विइवरूपः- 
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विभिन्न रूपोमें प्रकट होनेवाला; त्रिशुणःन्तीन गुणोंसे युक्त; च=औरः 
जिवत्मा=कर्मानुसार तीन मागोसे गमन करनेवाला है; -स;-्वइ; प्राणाधिपः=' 
प्राणोंका अधिपति ( जीवात्मा ) खकर्मेभिः-अपने कमाँसे प्रेरित होकर; 
संचरति=नाना योनियोँमें विचरता है ॥ ७॥ 


व्याख्या--इंस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 
“गुणान्वय? विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे सम्बद्ध 
अर्थात्‌ प्रङ्कतिमें स्थित दै, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है 
( गीता १३ । २१); जो गुणातीत हो गया है; वह नहीं घूमता । मन्त्रका 
सारां यह है कि. जो जीवात्मा सत्त, रज और तम--इन तीनों रुणोंसे बँघा 
हुआ दै (गीता १४ | ५ 9 वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्रासिके 
उद्दश्यसे नाना प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हए उन कमांक फल 
मोगनेके लिये नाना योनियाँमै जन्म लेकर विभिन्न रूपोंमें प्रकट होता दै और 
जहा मी जाता है, तीनों गुणोंसे युक्त रहता है । मृत्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसार 
तीन गतिया होती हैं । अर्थात्‌ शरीर छोड़नेपर वह तीन मागांसे जाता है । वे 
तीन मार्ग हैं-देवयान, पितृयान ओर तीसरा निरन्तर जन्म-मुत्युके चक्रमै 
घूमना% । वह ग्राणोका अधिपति जीवात्मा जवतक मुक्त नहीं हो जाता, तबतक 
अपने किये हुए कमसे प्रेरित होकर नाना लोकोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी योनियोंकों 
ग्रहण करके इस संसार-चक्रमें घूमता रहता है || ७॥ 

सम्बन्ध- जीवात्माका स्वरूप केसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 





» अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
2 संकल्पाहंकारसमन्वितो यः । 
बुद्धेगुंणेनात्मगुणेन चेव 


आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः ॥ ८॥ 

य॒ः=जो; अङ्कुष्ठमात्रः=अङ्कुष्ठमात्र परिमाणवाला; रवितुल्यरूपः= 

सूर्यके समान प्रकाशस्वरूप; ( तथा ) संकह्पाहंकारखमन्वितः=संकल्प और 
दायकाः अयाय 


# छान्दोग्य उपनिषद्में ५ । १० । २ से ८ तक और बृहदारण्यक ६।२। 
१५-१६ में इन तीन मार्गोका वर्णन आया है । देवयान-मार्गसे जानेवाले अह्मकोकतक 
जाकर वहाँसे लौटते नहीं, अरह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पिठृयानसे जानेवाले स्वगमें 
जाकर चिरकालतक वहाँके दिव्य सुखका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर 

ृत्युलोकमें ढकेल दिये जाते हैं; और तीसरे मार्गसे जानेवाले कीट-पतन्गादि कद | ॥ 
योनियोंमें भटकते रहते हैं । [ | हा 


» नु E | 
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अहङ्कारे युक्त है; वुद्धेम्चुद्धिके; गुणेन-युणोके कारण; च-ओर; 
आत्मशुणेन=अपने गुणोंके कारण; एवस्ही; आराश्रमात्रःच्सूजेकी नोकके- 
जसे सूक्ष्म आकारवाला है; अपरः-ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे मिन्न 
जीवात्मा ); अपि=मी; हिःननिःसंदेह; इष्ट;-( ज्ञानियोंद्वारा ) देखा गया है॥८॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका माना गया है और हृदयमें 
ही जीवात्माका निवास है | इसलिये उसे अल्नुष्ठमात्र- अँगूठेके नापका कहा 
जाता है । उसका वास्तविक खरूप सूर्यकी भाँति प्रकाशमय ( विज्ञानमय ) है । 
उसे अशानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है । वह संकल्प और अहंकार इन 
दोनोंसे युक्त हो रहा है, अतः संकल्प आदि बुद्धिके गुणोंसे अर्थात्‌ अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियोंके धर्मोसे तथा अहता, ममता और आसक्ति आदि अपने गुणोंसे 
सम्बद्ध होनेके कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाळा है और परमात्मासे 
भिन्न है। जीवके तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंने गुणोंसे युक्त हुए जीवात्माका 
स्वरूप ऐसा ही देखा हे # । तात्पर्यं यह कि आत्माका स्वरूप वास्तवमें अत्यन्त 
सूक्ष्म है; सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्थूळ ही ठहरता है । 
उसको सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं मापी जा सकती । केवल 
उसका लक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है । 
हृदय-देशमें स्थित होनेके कारण उसे अङ्नुष्ठपरिमाण कहा जाता है और बुद्धिगुण 
तथा आत्मगुणोंके सम्त्रन्घसे उसे सूजेकी नोकके आकारका बताया जाता है । 
बुद्धि आदिको सूईंकी नोकके समान कहा गया दै, इसीसे जीवात्माको यहाँ सूजेकी 
नोकके सहद बताया गया है || ८ ॥ र 
सस्बन्ध--पूवमन्त्रमें जो जीवात्माका स्वरूप सुजेकी नोकके सदश सूक्ष्म 
बताया गया है, उसे पुनः स्पष्ट करते हे-- र 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः. स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ९॥ 


वालाग्रशातभागस्य=््रालकी नोकके सोवें मागके; च=पुनः} शतधा 
सौ भागोंमें; कलिपितस्य=कल्पना किये जानेपर; भागःन्जो एक माग होता 
है; स५-वही ( उसीके बराबर ); जीवः=जीवका स्वरूप; विज्ञेयः=समझना 
चाहिये; च=भऔरः सभ्च्यह;। आनन्त्याय=असीम भाववाला होनेंमें; 
कल्पते=समथं है ॥ ९॥ 
% गीतामें भी कहा दै कि एक शरीरसे दूसरे झारीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित 
रहनेवाले अथवा विषयोंको भोगनेवाले इस गुणान्वित जीवात्माको मूखे नहीं जानते, 
ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानी जानते हें ( १५। २० ) । 
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व्याख्या-पूर्वमन्त्रमें जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सहझ सूक्ष्म 
बताया गया है; उसे समझनेमें भ्रम हो सकता है, अतः उसे भलीभाँति 
समझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं । मान लीजिये, एक वाळकी 
नोकके हम सौ टुकड़े कर लें; फिर उनमेंसे एक टुकड़ेके पुनः सौ 
टुकड़े कर ळें। उनमेंसे एक टुकड़ा जितना सूक्ष्म हो सकता है; अर्थात्‌ बालकी नोकके 
दस हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है; 
उसके समान जीवात्माका स्वरूप समझना चाहिये । यह कहना 
भी केवल उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है । वास्तवमै चेतन और 
सूक्ष्म वस्तुका खरूप जड और स्थूळ वस्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकता; 
क्योंकि वाळकी नोकके दस हजार भागोंमेंसे एक भाग भी आकारामें जितने देशको 
रोकता है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता । चेतन ओर सूक्ष्म वस्तुका जड और 
स्थूल देशके सांथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह सूक्ष्म होनेपर भी स्थूल वस्तुमे 
सर्वत्र व्याप्त रह सकता है । इसी भावको समझानेक्रे लिये अन्तमें कहा गया है कि 
वंह इतना सूक्ष्म होनेपर भी अनन्त भावे युक्त होनेमें अर्थात्‌ असीम दोनेमें 
है । भाव यह कि वह जड जगतूमें सर्वत्र व्यास है । केवल बुद्धिके गुणोंसे 
और अपने अहंता ममता आदि गुणोंसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय बन 
रहा है॥ ९ ॥ 
नैव ख्री न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 
यद्‌ यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते॥१०।। 
.. पषः्-्यह जीवात्मा; नसन; एवस्तो; स्रीज्छी दै; न्नः पुमान= 
पुरुष है; चऔर; न्न; अयमूच्यह; नपुंसकः एव-नपुंसक ही दैः 
सःन; यत्‌ यत्‌=जिस-जिस; शारीरमः्शरीरको; आदरत्ते-अहण करता दै; 
तेन तेन=उस-उससे; युज्यते-सम्बद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 
ब्याख्या- जीवात्मा वास्तवमें न तो स्री है; न पुरुष है ओर न नपुंसक 
ही है। यह जब जिस शरीरको ग्रहण करता दै, उस समय उससे संयुक्त होकर वेसा 
ही बन जाता है। जो जीवात्मा आज स्त्री है; वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है; वह सत्री दो सकता दै । भाव यह कि ये स्त्रीश पुरुष 
और नपुंसक आदि मेद शरीरको लेकर हैं; जीवात्मा सर्वमेदञ्चन्य है सारी _ 
उपाधियोंसे रहित दै ॥ १० ॥ : | 


संकल्पनस्पशनदृष्टिमाह- . 
क ग्रासाम्बुवृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म । 
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कमानुगान्यनुक्रमेण _ देही 
स्थानेषु सरूपाण्यभिसम्म्रपद्यते ॥११॥ 
संकल्पनस्पशेनदष्टिमोहेः=संकल्प, स्पश, इष्टि और मोहरे; चतथा; 
ग्राखाम्वुत्रषट्या=भोजन, जलपान ओर वर्षाके द्वारा; आत्मचिवृद्धिजन्म= 
( ग्राणिथोंके ) सजीव शरीरकी बृद्धि और जन्म होते हैं; देही-यह जीवात्मा; 
स्थानेषु=भिन्न-मिन्न लोकमें; कर्सानुगानि=कर्मानुसार मिळनेवाळे; रूपाणि= 
भिन्न-भिन्न शरीरोंकोः अजुक्रमेणन्क्रमसे; अभिसम्प्रपद्यते-बार-बार प्रात 
होता रहता है ॥ ११ || 
व्याख्या--संकस्पः स्पशं, दृष्टि, मोह, मोजन, जलपान. और बृष्टि-- 
इन सबसे सजीव झरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं। इसका एक माव तो यह है 
कि खत्ी-पुरुषके परस्पर मोहपूवेक संकल्प, स्पर्शं और इष्टिपातके द्वारा सहवास 
दोनेपर जीवात्मा गर्ममें आता है; फिर माताके भोजन और जल्पानसे बने हुए 
रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता दैः। दूसरा भाव यह है कि भिन्न-भिन्न 
योनियोंमें जीवोंकी उत्पत्ति और बृद्धि मिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है । किसी योनिमें 
तो संकस्पमात्रसे ही जीवोंका पोषण होता रहता है, जेसे कछुएके अंडोंकाः किसी 
योनिमें आसक्तिपूवक स्पर्शसे होता है, जैसे पक्षियोंके अंडोंका; किसी योनिमें केवळ 
आसक्तिपूचक दशनमात्रसे ही होता है; जेसे मछली आदिका; किसी योनिमें अन्न 
क्षणसे और जलपानसे होता दै, जेसे मनुष्य-पछु आदिका; और किसी योनिमें 
वृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जेसे वृक्ष-छता आदिका । इस प्रकार नाना प्रकारसे 
सजीव झरीरोंका पालन-पोषण, तुष्टि-पुष्टिरूप वृद्धि ओर जन्म होते हैं। जीवात्मा 
अपने कमोंके अनुसार उनका फल भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्न छोकोंमें 
गमन करता हुआ एकके बाद एकके क्रमसे नाना शरीरोंको बार-बार धारण 
करता रहता है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--इसका बार-बार नाना योनियामे आवागमन क्य होता है, 
जिज्ञासापर कहते हँ-- 
स्थूलानि स्रृक्ष्माणि बहूनि चेव 
रूपाणि देही खगुणबंणोति । 
a चे न्रे 
क्रियागुणेरात्मशुणश्र तेषां 
संयोगहदेतुरपरोऽपि एष्टः॥१२॥ 
देही=जीवात्मा; क्रियागुणेः-अपने कमोके ( संस्काररूप ) गुणोंसे; 
आत्मगुणेःनशरीरके गुणोसे ( युक्त होनेके कारण ); खगमा 
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ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर; स्थूलानि-स्थूछ; च=औरः 
सक्ष्माणिन्सूश्म; वहुनि एच-बहुत-से; रूपाणि-रूपों ( आक्नतियाँ, शरीरों ) 
को; दुणोति=स्वीकार करता है; तेषाम-उनके; संयोगद्देतुः-्संयोगका 

कारण; अपरः-दूसरा; अपि=भी; दृष्ट/-देखा गया है || १२ ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए कर्माँके संस्कारांसे और बुद्धि; 
मन, इन्द्रिय तथा पञ्चभूत--इनके समुदायरूप शरीरके घर्मॉसे युक्त होनेके कारण 
अहंता-ममता आदि अपने शुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता 
हे । अर्थात्‌ शरीरके धर्मोंमें अहंता-ममता करके तद्रूप हो जानेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म रूपोंको खीकार करता है--अपने कर्मानुसार भिन्न- 
भिन्न योनियोंमें जन्म लेता है | परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें यह स्वतन्त्र नहीं है; 
इसके संकल्प ओर कर्मोके अनुसार उन-उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड्नेवाला 
कोई दूसरा ही है । वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंने देखा है। 
वे इस रहस्यको भळीमॉति जानते हैं । यहाँ कोके संस्कारोंका नाम क्रिया-गुण 
है; समस्त तत्वोंके समुदायरूप शरीरकी देखना; सुनना, समझना आदि शक्तियोंका 
नाम आत्मगुण है ओर इनके सम्बन्धसे जीवात्मामें जो अहता, ममता, आसक्ति 
आदि आ जाते हैं, उनका नाम स्वगुण है ॥ १२ ॥ 
सम्बन्ध- अनादिकालसे चरे आते हुए इस जन्म-भरणरूप बन्धनसे कूरनेका 
क्या उपाय है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये 
ब विश्वस्य - सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्य परिवेष्टितारं 
४ च ७ खे 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाशेः ॥१३॥ 
_ कलिलस्यच्कळिळ ( दुर्गम संसार ) के; मध्येन्भीतर व्यास; 
अनायनन्तम्‌=आदि-अन्तसे रहित; विश्वस्य स्रष्टारम्‌=समस्त जगत्‌की रचना 
करनेवाले; अनेकरूपम्‌=अनेकरूपधारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारमः- 
समस्त जगतूको सब ओरसे घेरे हुए; एकम-एक ( अद्वितीय ); देवम 
परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा=जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपाशे+-समस्त बन्धनोसे; 
सुच्यते=सवंया मुक्त हो जाता है ॥ १३॥ , 
व्याख्या पूर्वमन्त्रमे जिनको इस जीवात्माका नाना योनियोंके साथ सम्बन्ध 
जोड्नेवाला बताया गया दै, जो अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यके हृदयरूप गुद्दामें ख्रि 
तया निराकाररूपसे इस समस्त जगतूर्मे व्याप्त हैं। जिनका न तो आदि है और 
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न अन्त ही है, अर्थात्‌ जो उत्पत्ति, विनाश और बृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके 
विकारोंसे सर्वथा झृन्य-- सदा एक रस रहनेवाले हैं, तथापि जो समस्त जगत्‌की 
पचना करके विविध रूपाँम प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत्‌- 
को सव ओरसे घेर रक्खा है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सवका 
शासन करनेवाळे, सर्वेश्वर परत्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा सदाके लिये 
जनस्त वन्धनोसे सर्वथा छूट जाता है| १३॥ २ 


सर्वन्ध---अब अध्यायके उपसंहारमे ऊपर कही हुई बातको पुनः स्पष्ट 
करते हुए परमात्माकी प्राप्तिका उपाय बताया जाता है-- 


मावग्राहमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासगकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तचुस्‌ ॥ १४॥ 
भावग्राह्मम्‌=श्रद्धा ओर भक्तिके भावसे प्रास होने योग्यः अनीडाख्यम्‌= 

आश्रयरहित कहे जानेवाले; (तथा ) भावाभावकरसम्‌ज्जगत्‌की उत्पत्ति और 
संहार करनेवाले; शिवम्‌-कल्याणखरूप; ( तथा ) कलासगेकरम्‌=सोलह 
कळाओंकी रचना करनेवाले; देवम-परमदेव परमेश्वरको; थे-जो साधक; चिडुः= 
जान लेते हैं; तेने; तनुम--शरीरको; ( सदाके लिये ) जडुः=त्याग देते हैँ 
जन्म-मृत्युके चक्करसे छूट जाते हैं || १४ ॥ 


व्याख्या वे परब्रह्म परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित हैं, यह 
प्रसिद्ध है; तथा वे जगत्‌की उत्पत्ति और संहार करनेवाले तथा ( प्रभोपनिषद्‌ 
६ | ६ | ४ में बतायी हुई ) सोलह कलाओंको मी उत्पन्न करनेवाले हैं | ऐसा 
होनेपर मी वे कल्याणखरूप आनन्दमय परमेश्वर भद्धा, भक्ति और प्रेममावसे 
पकड़े जा सकते हैं; जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्वरको जान लेते हैं, वे शरीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते हैं अर्थात्‌ इस संसार-चक्रसे सदाके लिये 
छूट जाते हैं । 


इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुहृद, 
परम दयाळ; परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार) सर्वेश्वर परमात्माको जानने 
और पानेके छिये व्याकुळ हो श्रद्धा ओर भक्तिमावसे उनकी आराधनामें 
लग जाना चाहिये ॥ १४॥ | | 


॥ पञ्चस अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 


PR NI TER CES । 
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षष्ठ अध्याय 


स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
॒ कालं तथान्ये परिशुह्यमानाः । 
देवस्येष महिमा तु ठोके 
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ १॥ 
पके-कितने ही; कवयःच्युद्धिमान्‌ लोग; खभावम्‌=स्वभावकोः 
चदन्ति=जगत्‌का कारण बताते हैं; तथा=उसी प्रकार; अन्ये=्कुछ दूसरे लोग; 
काळम्‌ङकाळको . जगतका कारण वतलाते देँ; [ एते | परिसुह्यमानाः 
[ सन्ति ]=( वास्तवमें ) ये लोग मोहग्रस्त हैं ( अतः वास्तविक कारणको 
नहीं जानते ); तु=्वास्तवमें तो; पषः्यहः देवस्य=्परमदेव परमेश्वरकी; 
छोके-समस्त जगतूर्मे पैली हुई; महिमा-महिमा दै येनन्जिसके द्वारा; 
इद्मच्यह; व्रह्लचक्रमज्त्रझचक्र; भ्रास्यते-घुमाया जाता है॥ १॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ लोग तो कहते हैं कि इस जगतका 
कारण :स्वमाव है । अर्थात्‌ पदार्थमि जो स्वाभाविक शक्ति है-जेसे अभिमें 
्रकाशन-शक्ति और दाइ-शक्ति, वही इस जगतका कारण है । कुछ दूसरे लोग 
कहते हैं कि काळ ही जगतका कारण है; क्योकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका 
भ्राकट्य होता है, जसे बृक्षमें फळ आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट 
होती दै । इसी प्रकार स्त्रियोमे गर्भाधान ऋतुकाल्में ही होता है, असमयमे नहीं 
होता--यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये 
बैज्ञानिक मोहमें पड़े हुए हैं; अतः ये इस जंगतूके वास्तविक कारणको नहीं 
जानते । वाखवर्मे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा हैः 
जगत्‌की विचित्र रचनाको देखने और उसपर विचार करनेपर उन्हींका महल 
प्रकट होता हैं। वे खभाव और काळ आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और 
उन्हीके द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता दै । इस रहस्यको समझकर ३7 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हंकी शरण लेनी चाहिये | संसार-चक्रकी व्याख्या 
१ | ४ में की गयी है ॥ १ ॥ 


येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वे | 
ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । 

तेनेशितं कमं विवतेते ह न 
पृथ्व्यप्तेजो$निळखानि चिन्त्यम्‌॥ २ ॥ न १ 
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येन=जिस परमेश्वरसे; इदम्‌न्यहः सर्चम्‌न्सम्पूणं जगत्‌; नित्य म= 
सदा; आवृतमू-्व्यातत है; यः-जो; क्षःऱ्ज्ञानखरूप परमेश्वर; दि=निश्रय ही; 
कालकाछ+*-काछका भी महाकाल; गुणी्सवंगुणसम्पत्न; ( और ) स्बंवित्‌- 
सबको जाननेवाळा है; तेन-उससे; ह-ही। ईशितमः-शासित हुआ; क्म-यह 
जगत्रूप कर्म; विवतेते=विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है; (ओरये) 
पृथ्व्यप्तेजो५निलखानि-्प्रथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश मी (उसीके द्वारा 
शासित होते हैं ); [ इति=] इस प्रकार; चिन्त्यम्‌=चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 
. व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सदा--सभी अवस्थाओंमें सर्वथा व्यास है, जो कालके मी महाकाळ हँ- अर्थात्‌ 
जो कालकी सीमासे परे हैं, जो ज्ञानखरूप चिन्मय परमात्मा सुहृदता आदि समस्त 
दिव्य गुणोंसे नित्य सम्पन्न हे, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत और चिन्मय हैं, 
जो समस्त ब्रह्माण्डोंकी मली प्रकारसे जानते हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह 
जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है । वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश- इन पाँचों महाभूतोंपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 
करनेकी शक्ति देकर इनसे कायं करवाते हैं | उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी 
नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषदमें यक्षके आख्यानद्वारा भळीमॉति समझायी 
गयी है | इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान परमेश्वरका 
उपयुक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ । 


तत्कमे कृत्वा विनिवत्ये भूय- | 
न स्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिवा 
कालेन चेवात्मशुणेश्च सक्ष्मेः | ३॥ 
( पस्मात्माने ही ) तत्‌=उस ( जडतत्त्वोकी रचनारूप ); | कमेऱकर्मको; 


'कृत्वास्करके; विनिवत्य-उसका निरीक्षण कर; भूयः=पिरः 'तत्त्वस्य-चेतन 
तत्वका; तस्वेनच्जड तत्त्वसे; योगम्‌=संयोगः समेत्यन्कराके; वाउअथवा 


यों समझिये कि; एकेन-एक ( अविद्या ) से; द्वाभ्याम-दो ( पुण्य और 


,पापरूप कर्मों से; ज्रिभिःच्तीन गुणोंसे; च=औरः अष्टभिः=आठ पञ्कतिर्योके 


सडे 
साथ; कालेन-कालके साथ; चत्तथा; सूक्ष्म आत्मशुणेः= आत्मसम्बन्धी 


सूक्ष्म गुणोके साथ; पवन्मी; [. योगम्‌ समेत्यः] इस जीवका 
सम्बन्ध कराके ( इस जगतूकी रचना की है ) ॥ ३ ॥ 


न्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूल्प्रकृतिसे पाचों स्थूळ 


३९२ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 

i सिस्य न्याय यसय यस >. ८... 
महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जड तत्के 
साथ चेतन तत्वका संयोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव होनेवाळे विचित्र 
जगत्‌की रचना की । अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, 
दो पुण्य ओर पापरूप संचित कम-संस्कार; सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण 
ओर एक काळ तथा मन, बुद्धि, अहंकार; एथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकारा--ये आठ प्रकृतिभेद, इन सबसे तथा अहंता, ममता, आसक्ति आदि 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्‌की रचना 
की । इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध--श्स रहस्यको समझकर साधककों क्या करना चाहिये, इस 

जिज्ञासापर कहा जाता है-- 


आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि | 
भावाश्च सर्वान्‌ विनियोजयेद्‌ यः । 


तेषामभावे कुतकमेनाशः 

| कमक्षये याति स तस्ततोऽन्यः ॥ ४ ॥ 
यः्ञ्जो साधक; युणान्वितानिस्सत्त्वादि गुणोंसे व्यास; कर्माणि= 
कर्मोको; आरभ्य=आरम्म करके; ( उनको) चतथा; सवौन--्समसत; 
भावान्‌=मावोंको; चिनियोजयेत्‌=्परमात्मामें लगा देता है--उसीके समर्पण 
कर देता है; ( उसके इस समर्पणसे ) तेषाम्‌=उन कमाँका; आभाचे=अभाव हो 
जानेपर; ( उस साधकके ) कृतकर्मनाशः-पूर्वसचित कर्म-समुदायका भी 
सर्वथा नाश हो जाता है; कमक्षये-( इस प्रकार ) कर्मोका नाश हो जानेपर; 
स्ः=वह साधक; यातिच्परमात्माको प्रास दो जाता है; ( क्योंकि वह जीवात्मा ) 

तत्त्वतः=वाखरवमें; अन्यः-्समस्त जड-समुदायसे भिन्न ( चेतन ) है || ४ ॥ 
व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्त्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोंसे व्यास 
अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके .अनुकूळ कर्तव्यकमोंका आरम्भ करके 
उनको ओर अपने सब प्रकारके अहंता; ममता, आसक्ति आदि मावोंको उन परब्रह्म 
परमेश्वरमें छगा देता है; उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कमोके | 
साथ साधकका सम्बन्ध न .रहनेके कारण वे उसे फळ नहीं देते | इस प्रकार | 
उनका अमाव हो जानेसे पहले किये हुए संचित कर्म-संस्कारोंका भी सर्वथा 
# इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( जह्मानन्दव्ली अनुवाक १ और ६ ) में, 
शेतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में, छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ६, खण्ड 
२-१ ) में ओर इृहदारण्यकोपनिपद्‌ ( अध्याय १, ब्राह्मण २ ) में विस्तारपूर्वक आया है। 
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अध्याय ६ ] श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
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नाश हो जाता है । इस प्रकार कमका नाश हो जा 
प्रास दो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड 
एवं अत्यन्त विलक्षण है | उनके साथ इसका सम्घन 
आदिके कारण ही है, स्वाभाविक नहीं है || ४ | | 


क सम्बन्ध--कर्मयोगका वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया 


आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परखिकालादकलोऽपि इष्टः । 
त विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 
देवं खचित्तसञ्चपास्य पूर्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
'स+-वह; आदिः=आदि कारण ( परमात्मा ); चरिकाळात्‌ परः= 
तीनों काळोसे सर्वथा अतीत; ( एवं) अकळः=कलारहित ( होनेपर ); अपि= 
भी; . संयोगनिमित्तहेतु+-प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेमें कारणोंका भी 
कारण; दृष्ट/-देखा गया है; खचित्तस्थम-अपने अन्तःकरणमें स्थित; तम्‌= 
उस; विश्वरूपम्‌ऽसर्वरूप; ( एवं ) भवभूतमः-जगत्रूपमें प्रकट; ईड्यम्‌= 
स्तुति करने योग्य; पूर्वम्‌=पुराणपुरुष; देवम्‌ उपास्य-परम देव ( परमेश्वर ) 
की उपासना करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये ) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--वे समस्त जगतूके आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कालोसे सर्वथा अतीत हैं। उनमें कालका कोई भेद नहीं है, भूत और भविष्य 
मी उनकी इष्टिमे वतमान ही हैं। वे ( प्रश्नोपनिषदूर्मे बतायी हुई) सोलह 
कलाओसि रहित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए मी 
प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाले कारणके भी कारण हैं | यह बात इस 
रहस्यको जाननेवाले ज्ञानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है। वे परमेश्वर ही एकमात्र स्तुति 
करने योग्य हैं । उन्हें ढूँढनेके लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है । वे 
हमारे हृदयमें ही स्थित हैं | इस बातपर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकारके रूप 
घारण करनेवाले तथा जगत्रूपमें प्रकट हुए, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, परम देव 
पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें प्राप्त करना चाहिये ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है- 
स॒ वृधक्षकालाइृतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात्‌ प्रपश्चः परिवतंतेऽयम्‌ | 
धर्मावहं पापनुदं भगेश 
ज्ञात्वात्मस्थममृतं विज्वघाम ॥ ६ ॥ 


३९३ 
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नेसे वह तुरंत परमात्माको 
ड तत््वसमुदायसे सर्वथा भिन्न 
न्थ अज्ञानजनित अहंता-ममता 


३९४ इशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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यस्सात्‌=जिससे; अयम=्यहः प्रपञ्चः=प्रपञ्च ( संसार ); परिवतेते= 
निरन्तर चलता. रहता है; सः्=वह्द ( परमात्मा ); वृक्षकाळाङतिभिः्=इस 
संसारवृक्ष, काल और. आकृति आदिसे; परः्-्सवंथा अतीत; ( एवं ) अन्यः= 
भिन्न है ( उस ) घमोवहम्‌=धर्मकी वृद्धि करनेवाले; पापनुद्म=पापका नाश 
करनेवाले; भगेशम=सम्पूर्ण ऐश्वयंके अधिपतिः ( तथा) विश्वघाम=समस्त 
जगत्के आधारभूत परमात्माको; आत्मस्थम्‌=अपने हृदयमे स्थित; ज्ञात्वा- 
जानकर; ( साधक ) अस्तम्‌ [ एति ]=अमृतस्वरूप परत्रह्मको प्रात हो जाता 
है॥ ६ ॥ 
व्याख्या जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे यह प्रपञ्चरूप संसार 
. निरन्तरघूमरहा है---प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस संसार-दृक्ष; 
काल और आकृति आदिसे. सर्वया अतीत और भिन्न हैं अर्थात्‌ वे संसारसे सक्या 
सम्बन्धरहित, कालका भी ग्रास कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं; तथापि वे घर्म 
की वृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समस्त ऐश्वयोके अधिपति ओर समस्त 
जगतूके आधार हैं । यह सम्पूर्ण विश्व उन्हीके आश्रित है; उन्हींकी सत्तासे टिका 
हुआ है । अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे हृदयमें भी हैं | इस प्रकार उन्हें जानकर 
ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्रास हो जाता है ॥ ६ | 
सम्बन्ध--पहरू अध्यायम्‌ जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा परमात्मा- 
का प्रत्यक्ष करनेवाक महात्मालोग कहते हैं-- | 
तमीश्वराणां प्रमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परम ' परस्ताद्‌ 
विदाम देवं ्चुवनेशमीड्यम्‌ ॥ ७॥ 
तम्‌=उस; इश्वराणाम्‌=ईश्वरोंके भी; परमम=्परम; महेश्वरम्‌= 
महेश्वर; देवतानाम्‌=सम्पू्ण देवताओंके; च=भी; परमम्‌=परम; देवतमः 
देवता; पतीनाम्‌ज्पतियोंके मी; परमम्‌=परमः पतिम्‌=पतिः ( तथा ) 
शुचनेशाम=समस्त ब्रह्माण्डकें स्वामी; ( एवं ) इंड्यम-स्तुति करनेयोग्य; तम. 
उस; देवमः््रकाशखरूप परमात्माको; ( हमलोग ) परस्तात्‌=सबसे परे 
' विदामज्जानते हैं ॥ ७ | | 
¦ व्याख्या वे परब्रह्म पुरुषोत्तम. समस्त ईश्वराके-लोकपालोके भी महान, 
' शासक हैं; अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगतूका शासन करते | 
हं । समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं; समस्त पतियों -रक्षकोंके भी परम _ | 





पति हैं तथा समस्त ब्रझाण्डोके खामी हैं | उन स्तुति करनेयोग्य' प्रकाशखरूप 
परम देव परमात्माको हमलोग सबसे पर जानते हैं | उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और 


कोई नहीं है | वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी 
सबसे सर्वथा पृथक्‌ हैं ॥ ७॥ 


न तस्य काय करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च . इस्यते । 
परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
खामाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ ८॥ 
तस्य=उसके; कार्यम्‌=( शरीररूप ) कार्य; च=ओर; करणम्‌=अन्तःकरण 
तथा इन्द्रियरूप करण; न-नहीं; विद्यते=दैः अभ्यधिकः्=उससे बड़ा; च=ओरः; 
तत्समः=उसके समान; चमी; ( दूसरा ) नरनही; दृश्यते-दीखता; चतथा; 
| अस्यस्इस परमेश्वरकी; ज्ञानवळक्रियान्त्ञान, वळ और क्रियारूप; खाभाविकी- 
स्वाभाविक; परा-दिव्य; शाक्किःरऱ्याक्त; विचिधाज्नाना प्रकारकी; एव-ही; 
श्रयते--्सुनी जाती दै ॥ ८ ॥ 
~ 
व्याख्या-उन परब्रह्म परमात्माके जीवोंकी माँति कार्य और करण--शरीर ओर 
इन्द्रियाँ नही हैं। अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रिय आदिका मेद नहीं है। तीसरे अध्यायमें यह 
बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त इन्द्रियोंका व्यापार 
करते हैं । उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान मी दूसरा कोई नहीं दीखता; 
चास्ततरमें उनसे भिन्न कोई है ही नहीं । उन परमेश्वरकी ज्ञान, बल और क्रियारूप 
स्वरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 
न तस्य कञ्चित्‌ पतिरसि लोके 
न चेशिता नेव. च तस्य लिङ्गम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो | 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ ९ ॥ 
ळोके=्जगतमें; कश्चित--कोई मी; तस्य=्उ परमात्माका; पतिःच्खामी; 
न-नहीं; अस्तिऱ्हे; ईशिता=उसका शासक} चमी; न=न्दी हे; च=ओर; 
तस्य=उतकाः लिङ्गम्‌ञचिहृविशेष भी; न एव-नहीं है; सःच्वह; कारणम्‌= 
सत्रका परम कारण; ( तथा ) करणाधिपाधिपः=समख करणोके अधिष्ठाताओंका 
भी अधिपति है; कश्चित्‌-कोई मी; नच्न; चतो; अस्यन्दसका; जनिता- 
जनक दै; च=और; नन; अधिपन्च्खामी ही है॥ ९॥ 


अध्याय ६ ] श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ' ३९५ 
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. व्याख्या-जगत्में कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है । समी :उनके 
दास ओर सेवक हैं | उनका शासक--उनपर आज्ञा चलानेवाला भी कोई नहीं 
है । सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमें 
रहते हैं । उनका कोई चिह्ृविरोष भी नहीं है; क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार 
हैं । तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके मी कारण और समस्त अन्तःकरण 
और इन्द्रियोके अधिष्डातृ-देवताओंके भी अधिपति--शासक हैं | इन परब्रह्म 
परमात्माका न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न 
कोई इनका अधिपति ही है | ये अजन्मा, सनातन, सर्वथा स्वतन्त्र और 
सवंशक्तिमान्‌ हैं || ९ ॥ 
यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः खभावतो देव एकः 
खमाइणात्‌ । स ना दधाह्रह्माप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
तन्तुभिःच्तन्तुओद्वारा; तन्तुनाभः इव=मकड़ीकी भाति; यः एक 
देचः=जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; प्रधानजेः=अपनी स्वरूपभूत मुख्य शक्तिं 
से उत्पन्न अनन्त कायाँद्वारा; खभावतः=स्वभावसे ही; खम=अपनेको; आबृणोत्‌-- 
आच्छादित कर रक्खा है; सःच्वह परमेश्वर; नः=इमलोगोंको; ब्रह्माप्ययमः 
अपने परब्रह्मरूपमें आश्रय; द्धात्‌=दे ॥ १० ॥ 
च्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजालसे स्वयं 
आच्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको छिपा लेती है, उसी प्रकारं जिन एक 
देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे 
उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा खमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्खा है, जिसके 
कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 
इमळोगोंको सबके परम आश्रयभूत अपने परन्रह्मसवरूपमें स्थापित करें || १० ॥ 


एको देवः सर्वेभूतेषु गूढः 

सर्वव्यापी सवेसूतान्तरात्मा । 
कमाध्यक्षः सवभूताधिवासः 

साक्षी चेता केवलो निगुणश्र ॥ ११ ॥ 


एकः वह ) एक; देवः=देव ही; सर्वभूतेषु-सब प्राणियोंमें; गूढ: 
छिपा हुआ; सचेंच्याप्री=सर्वव्यापीः ( और ) सवभूतान्तरात्मान्समस्त 
प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा दै; कमाध्यक्षः( वही ) सबके कर्माका अधिष्ठाता ; 
सर्वभूताधिवासः-सम्पूण भूतोका निवासस्थान; साक्षीज्सबका साक्षी; चेता 
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चेतनस्वरूप और सबको चेतना प्रदान करनेवाला; केवलः-सर्वथा.. विशुद्ध; 
( ओर ) निशुणशश्चन्गुणातीत मी है || ११ || 
व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुदामे 
छिपे हुए हे, बे सर्वव्यापी और समस्त प्राणिर्योके अन्तर्यामी परमात्मा है. | 
वे ही सबके कमोंके अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फळ देनेवाले और समस्त 
आणियोंके निवासस्थान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी- शुमाश्जुम कर्मको 
देखनेवाळे, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, सर्वया बिशुद्ध 
अर्थात्‌ निळेंप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत भी हैं ॥ ११ ॥ | 
एको वशी निष्क्रियाणां बहुना- | 
| सेकं वीजं बहुधा यः करोति । 
` तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीर ' `| 
| स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥.१२ ॥ 
यः=जो; एकः=भकेला ही; वहूनामः-बहुत-से; निष्क्रियाणाम्‌= 
वास्तवमै अक्रिय जीवोंका; व॒शीऱ्शासक है; ( ओर ) पकम्‌=एक; बीजम= 
प्रकृतिरूप बीजको; बहुधा=अनेक रूपॉमें परिणत; करोति्कर देता है; 
तम्‌=उस; आत्मस्थम्‌=द्ृदयस्थित परमेश्वरको; ये=्जो; धीराः=घीर पुरुषः 
अनुपद्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम=उन्दीकोः : . शाइवतम= 
सदा रहनेवाला; सुखमज्परमानन्द प्रास होता है; इतरेषामः-दूसरोंको; 
न=नद्दी ॥ १२ ॥. nS 
व्याख्या-जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण 
वास्तवमै कुछ नहीं करते, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके. जो अकेले ही नियन्ता- 
कमफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप बीजक्रो बहुत :प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगतूके रूपमें बनाते हैं; उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान परम सुद्ृद्‌ 
परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, निरन्तर उन्हीमै तन्मय 
हुए रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्रास होता दै; दूसरोंको१ 
जो 'इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते? वह परमानन्द नहीं 
मिलता--वे उससे वञ्चित रह जाते हैं ॥ १२ ॥ Fo, के 
. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- ; . 
| 4 मेको बहूनांयो विदधाति कामान्‌ |; : 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगस्यं ` .. ४ . ` ` 
॥:। . . ज्ञात्वा देवं मुच्यते सरवपाशः | १३॥ 
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"यः्=्जो; . एक+-एक; नित्यः=नित्यः चेतनः=चेतन ( परमात्मा ); 
चहूनाम्‌=्बहुत-से; नित्यानाम्‌=नित्यः चेतनानाम्‌=चेतन आत्माओंके; कामान्‌ 
चिद्घाति=कर्मफलमोगोंका विधान करता है; तत=उस; सांख्ययोगाधि- 
गस्यम्‌=ज्ञानयोग ओर कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य; कारणम्‌=सबके कारणरूप: 
देवम्‌=परमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा=जानकरः ( मनुष्य) सर्वपाशैः= 
समस्त बन्धनोसे; सुच्यते=मुक्त हो जाता हे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या- जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही 
बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करते हैं, जिन्होंने 
इस विचित्र जगतूकी रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार 
फलमोगकी व्यवस्था कर रक्खी है;-उनको ग्राप्त करनेके दो साधन हैं-एक 
ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है, इस कारण उसका 
अछग वर्णन नहों किया गया । उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्रात किये _ 
जाने योग्य सबके ` कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त 
बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता. है.। जो उन्हें जान लेता है ओर प्रास कर 
लेता दै, वह कमी किसी मी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता । 
अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अपनी 
योग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनमें 
तत्परतापूर्यक लग जाना चाहिये ॥ १३ ॥ 


न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्यतो भान्ति इ॒तोऽयमश्निः । 
तमेव मान्तमनुभाति सर्व | 
तस्य भासा  सबेमिदं विभाति ॥ १४॥ 


तत्रच्चहाँ; नन तो; सूर्य सूर्य; भाति=्प्रका्ध फैला सकता है; न= 

न; चन्द्रतारकम=्चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही; ( और ) न= 

न; इमा*-ये; विद्युतः=विजलियाँ ही; भान्ति-वहाँ प्रकाशित हो सकती है; 

अयम्‌=( फिर ) यह! अञ्चिः=्छोकिक अग्नि तो; कुतःच्केसे प्रकाशित दो 

सकता है; ( क्योंकि ) तम्‌ भान्तम्‌ पव=उसके प्रकाशित होनेपर दी 

( उसीके प्रकाशसे ); खचेमा-त्रतळाये हुए सूर्य आदि सब; अनुभाति=उसके 

पीछे प्रकाशित होते हैं; तस्य=उसके; भासा=प्रकाशसे; इदम 
सर्च॑म्‌=सम्पू्ण जगत्‌; चिभाति=प्रकाश्चित होता है ॥ १४ ॥ 2 

« च्याख्या--उन परमानन्दखरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूय अपना 

। 
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प्रकाश नहीं फेळा सकता; जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश छस 


हो जाता है; उसी प्रकार सूर्यका मी तेज वहाँ छपत हो जाता है ।, चन्द्रमाः. 
तारागण ओर बिजली मी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते; फिर: इस. १३ 
लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है | क्योंकि इस जगतमें जो कोई भी.. 
प्रकाशशील तत्त्व हैं; वे उन परम प्रकाशखरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके . 


किसी अंशको पाकर ही प्रकाशित होते हैं । फिर वे अपने प्रकाशकके समीप केसे 
अपना प्रकाश फेला सकते हैं ? अतः यही समझना चाहिये कि. यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४ ॥ 


एको हशसो अुवनस्यास्य मध्ये 
२ औत एवाग्निः सलिले संनिविष्टः | ` ` 
तमे विदित्वाति .- . मृत्युमेति रः 


नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १५ ॥. 


अस्य=्इघः भुचनस्य-्तरह्माण्डके; मध्येन्त्रीचमे; ( जो `) एकएक; 
हंसः-्म़रकारस्वरूप परमात्मा (परिपूर्ण हे); सः एवनचही। स लिले<' 
जळमें; संनिविष्ट:-सित;। अझिःनअग्नि दै; तम्‌=उसे; विदित्वा=जानकणं 
एव्ही; ( मनुष्य ) सृत्युम्‌ अत्येतिच्मत्युरूप संसार-समुद्रसे सर्वथा पार हो 
जाता है; अयनाय=दिव्य परमघामकी प्राप्तिके ख्ये; अन्यः=वूसरा; पन्था= 
मार्ग; न्नी; विद्यतेन्हे ॥ १५ ॥ 

व्याख्या---इस ब्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अग्नि हैं. । यद्यपि. शीतळ खमावधक्त जहमें 
उष्णस्वभाव अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता; क्योंकि दोनोंका 
स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले वैज्ञानिकोंको वह 
प्रत्यक्ष दीखता है; अतः वे उसी जलूमेंसे बिजलीके रूपमे उस अग्नितत्त्वको 
निकालकर नाना प्रकारके कार्योका साधन करते है । शास्त्रोम भी जगह-जगह यह 
बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है। अपने कार्यमै कारण व्याप्त रहता 
है--इस न्यायसे भी जलतत्तवका कारण होनेसे तेजस्तत्त्वका जलमें व्याप्त होना 
उचित ही है । किंठ इस रहस्यको न जाननेवाळा जलमें स्थित अग्निको नहीं देख 
पाता । इसी प्रकार परमात्मा इस जड जगत्से खमावतः स्वयां विलक्षण 
हैं; क्योंकि बे चेतन, ज्ञानखरूप और सर्वज्ञ है तथा यह जगत्‌ जड और जेय 


हे । इस प्रकार जगतूसे विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे - यह बात - 


समझमै नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्यास हैं और किस प्रकार इसके 
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कारण हैं | परंतु जो उन परत्रझकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते 

हैं, उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । 

उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप संसार: 
समुद्रसे पार हो सकता दै--सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है । उनके 
दिव्य परमधामकी प्रातिके छिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है | अतः हमें उन 
परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेकी चेष्टामें लग जाना चाहिये ॥ १५ ॥ 


सस्बन्ध--जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे ळूट्नेकी वात कही गयी है, वे 
परमेश्वर कैसे हे--इस जिज्ञासापर उनके स्वररूपका वर्णन किया जाता है-- 
स विश्वकृद॒ विश्वविदात्मयोनि- 
जेः कालकालो गुणी सर्वेविदू यः । 

्रधानकषेत्रज्ञपतिशुणेशः 
शसारमोक्षस्ितिबन्धहेतुः ॥ १६॥ 
सः=वह; ज्ञ+-शानस्वरूप परमात्मा; चिश्वक्कत्‌=सर्व सश; चिश्ववित्‌=सवञ; 
आत्मयोनिः=सख्यं ही अपने प्राकट्यका हेतु; काळकाळः=कालका भी महाकाळ; 
गुणी=सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न; ( और ) सर्ववित्‌--सबको जाननेवाला है; 
यः=जो; प्रधानक्षेत्रश्षपतिः=प्रक्ति और जीवात्माका स्वामी; शुणेशः=समस्त 
गुणोंका शासक; ( तथा ) खंखारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः=जन्म-मृत्युरूप संसारमें 

बाघने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है ॥ १६ || | 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे ज्ञानस्वरूप परत्रह्म पुरुषोत्तम 
सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले) सर्वज्ञ और खयं ही अपनेको प्रकट करनेमें 
हेतु हैं | उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है | वे काळके भी 
महाकाल हैं, काळकी भी उनतक पहुँच नहीं है । वे काळातीत हैं | कठोपनिषदूमें 
भी कहा है कि सबका संहार करनेवाला मृत्यु उन महाकाळरूप 
परमात्माका उपसेचन--खाद्य है ( कठ० १ | २। २४ ) । वे स्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर सौहद, प्रे दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुणोंसे 
सम्पन्न हैं; संसारमै जितने भी शुभ गुण देखनेमें आते हैं, वे उन दिव्य ग़ुर्णोके 
किसी एक अंशकी झलक हैं | वे समस्त जीवोंकों, उनके कर्माको ओर अनन्त 
ब्रह्माण्डोके भीतर तीनों कार्लोमे घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से बडी 
घटनाको भढीभाँति जानते हैं | वे प्रकृति और जीव-समुदायके ( अपनी अपर! 
और परा--दोनों प्रकृतियोंके ) स्वामी हैं; तथा कार्य-कारणरूपमें स्थित तल 
आदि:तीनों: गुणोंका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं। वे ही इस जन्ममत्युख्प 
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न जीवोंको उनके कर्मानुसार बाँधकर रखते, उनका पालन-पोषण करते 

र इस बन्धनसे जीर्वोको मुक्त भी करते हैं | उनकी कृपासे ही जीव मुक्तिके 
साधनमें गकर साधनके परिपक्क होनेपर मुक्त होते हैं ॥ १ ६॥ 


स तन्मयो हामत इशसंस्यो 
जः संगो अवनस्थाय गोप्ता। 
य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय ॥१७॥ 
_ सः हिन्यही। तन्मयः्न्तन्मय; असृतः-अमृतखरूप; ईशसंस्थः- 
इश्वरां ( लोकपालों ) में भी आत्मरूपसे स्थित; शः-सर्वश; सर्वगः-्सर्वत्र 
परिपूर्ण ( ओर ); अस्य=इस; सुचनस्य-तरह्मण्डका; गोप्ता-रक्षक है; यः 
जो; अस्य=इस; जगतः-सम्पूर्ण जगतका; नित्यम्‌=्सदा; एवऱ्ही; ईशे- 
शासन करता है; ( क्योंकि ) ईशनाय=इस जगतूपर शासन करनेके लिये; 
अन्यः=रूसरा कोई मी; हेतु+=हेदु; नहीं; विद्यते=है ॥ १७॥ 
व्याख्या--जिनके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन हुआ दै, वे परब्रह्म परमेश्वर 
ही तन्मय--स्वरूपमें स्थित, अमृतस्वरूप--एकरस हैं; इस जगतृके 
उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता । वे समस्त ईश्वरोमे-- 
समस्त लोकोंका पालन,करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकपालोंमें मी अन्तर्यामी- 
रूपसे स्थित हैं | वे सर्व, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा 
करते हैं; वे ही इस सम्पूर्ण जगतका सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन 
करते हैं | दूसरा कोई भी इस जगत्पर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं 
प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करनेमें समर्थ नहीं है ॥१७॥ 
सम्बन्ध--उपर्युक्त परमेश्वरको जानने और पानेके किये साधनके रूपमें उन्हींकी 
शरण केनेका प्रकार बताया जाता है-- 
थो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व ७ 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मं। 
त इ देवमालमबुद्विप्रकाश 
श्व शरणमहं प्रपद्ये॥१८॥ 
यः-जो परमेश्वरः घैटनिश्चय ही; पूवेमत्सबसे पहले; ब्रह्माणम= 
ब्रह्माको; विद्घाति=उसन्न करता है; चऱऔर; यःन्जो; चे=निश्रय ही। . 
ई० नो उ० २६-- 
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है; तम्‌ आत्मबुद्धिप्रकाशमः-उस परमात्मञ्चानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले; 
ह देवम्‌=प्रसिद्ध देव परमेश्वरको; अहम्‌स्मै; सुसुक्षुःर्‍मोक्षकी इच्छावाढा 
साधक; शारणम्‌=आश्रयरूपमें; प्रपद्येच्म्रदण करता हूँ. १८ ॥ 


ब्याख्या- उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय 
` सर्वतोभावसे उन्हींपर निर्भर होकर उन्हींकी शरणमें चले जाना है । अतः , 
साधकको मनके द्वारा नीचे लिले भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी 
शरणमे जाना चाहिये | जो. परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नामि- 
कमलमेंसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेह समस्त वेदोंका 
ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जो अपने खरूपका शान करानेके लिये अपने 
भक्तोंके हृदयमें तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं.( गीता १०। 
१० ) “उन पूर्व मन्‍्त्रोंमें वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तम- 
की. मैं मोक्षकी' अमिलाषासे युक्त होकर शरण ग्रहण करता हूँ--वे ही मुझे 
इस-संसार-बन्धनसे छुड़ायें ॥ १८॥` ` कद 
निष्कलं निष्क्रिय” शान्त निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
अमृतस्य पर* सेतु दग्घेन्थनमिवानलस्‌ ॥१९॥ 
६ निष्कलम-कलाओँसे रहित; निष्क्रियमतक्रियारहित; शान्तम्‌=सवंथा 
शान्त; निरवद्यम्‌=निदोषः निरञ्जनमऽनिर्मल; असुतस्य-च्अमृतके; परम्‌= 
परम; सेतुमन्सेठरूप; ( तथा ) द्ग्धेन्धनम्‌=जले हुए ईंघनसे युक्त; अनलम्‌ 
इव=्अग्निकी भाँति ( निर्मल ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन 
करता हूँ ) ॥ १९॥ 





ब्याख्या- निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधककों 
इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो ( पहले वतायी हुई ) सोलह 
कलाओंसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसेँ रहित, सर्वथा क्रियाद्यून्य, परम शान्त अ 
सब प्रकारै दोषोंसे रहित हैं, जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका 
आश्रय लेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसार-समुद्रसे. पार हो 
'सकता है; जो लकड़ीका पार्थिव अंश जळ जानेके बाद घधकते हुए अँगारोंचाळी 
` अभिकी भाँति सर्वथा निर्विकार निर्मल प्रकाशस्वरूप) ज्ञानस्वरूप परम चेतन 
हैं, उन निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्माको तत्वसे जाननेके लिये उन्डीको 
' लक्ष्य बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ || - | 


;  सम्बन्ध--पहरे जो यह यात कही गयी थी कि इस संसार-बन्धनसे कूटनेके | : 





अध्याय ६ ] श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ . ४०३ 


किया जाता है---: . ... - + क 2 
७ «- ७ = छयिष्यन्ति 
यदा चमवदाकाश चेष्ट ' -मानवाः। "४४ 
तदा . देवमापेज्ञाय . दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 
. _ यदाऽजबः मानवाः-मनुष्यगण; आकाशम्‌-आकाशको; चमवंत्‌- 
चमड़ेकी भाँति; वेष्टयिष्यन्ति-छूपेट सकेंगे; तदा-तब; देवम्‌=उन परमदेव 
परमात्माको; अविज्ञाय-बिना जाने भी; दुःसस्यन्दुःख-समुदायका; ; अन्तः=> 
अन्त; भचिष्यति=द्ो सकेगा | २० ॥ . . | 


किये उन परमात्माको; जान; केनेके सिवा दूसरा. कोई. उपाय, नहों है,- उसीक्रो. च्ढ 


> 
# ७ आ छै 


व्याख्या--जिस प्रकार आकाशको चमंडेकी भाँति ळपेटना मंनुष्यके 
लिये सर्वथा असम्भव है, सारे मनुष्य मिलकर “भी इस: कार्यको नहीं कर सकते) 
उसी प्रकार परमात्माको विना जाने कोई भी जीव इस ढुःख-समुद्रसे' - पार नहीं 
हो सकता । अतः .मनुष्यक्रो दुःखोसे सर्वथा छूटने. औरः निश्चलः परमानन्द॒की 
प्रास्िके लिये अन्य सत्र ओरसे मनको हटाकर एकमात्र उन्को. जानऩेके साधनमें 
तीब्र इच्छासे छग जाना चाहिये ॥ २०॥ . ` | पक 


. तपःग्रभावाद देवप्रसादाच ब्रह्म ` ब 
Fs ह ञभेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌. , 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं 3: 
| प्रोवाच - सम्यशृषिसङ्कजुष्स्‌॥।२१॥ ` 
ह्यह प्रसिद्ध दै कि; इवेताइवतर*-श्रेताश्वतर नामक ऋषि; तपः-. 
प्रभावाता=तपके प्रभावसे; च=औरः देवप्रसादात--परमदेव परमेश्वरकी कपास; 
ब्रह्मऱ्त्रह्मको; विद्वान्‌ः=जान सका; अथः्तयाः (.उसने ) ऋषिसङ्चजुष्मः= 
कऋषि-समुदायसे सेवितः परमम्‌न्परमः  पवित्रम्‌न्मवित्न ( इस ब्रह्मतत्वका ); 
अत्या्षमिभ्यः=आश्रमके अभिमानसे अतीत . अधिकारियोंको} सम्यक=पूर्ण- 
रूपसे; प्रोवाच=उपदेश किया था ॥ २२॥ .. fae 
व्याख्या-यह बात प्रसिद्ध है कि स्वेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे 
अर्थात्‌ समस्त विषय-सुखका त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरन्तर « 
परमात्माके ही चिन्तनमें ळगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहैतुकी दयासे 


उन्हें जान छिया था । फिर उन्होने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके * परम, 


लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्मत्वा आश्रमके अमिमानसे सया अतीत हुए 


४०४ ईशादि नो उपनिषद्‌ _ [अध्याय ६ 
oo eine ioe toe oto lo on rte win "हर्ट oie wml 
देहामिमानञ्न्य अधिकारियोंको भळीमाति उपदेश किया था | इससे इस अन्त्रमें 
यह वात भी दिखला दी गयी कि देहामिमानञ्चून्य साधक ही ब्रह्मतत्वका उपदेश 

सुननेके वास्तविक अधिकारी हैं ॥ २१ ॥ 


वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकरपे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 


[ इदम्‌ ]-यह; परमम-परम; गुह्ममरहस्यमय ज्ञान; पुराकस्पे= 
पूर्वकल्पर्मे; वेदान्ते=वेदके अन्तिम माग--उपनिषद्मे प्रचोदितम्‌ः=्मलीमाति 
वर्णित हुआ था; अप्रशान्ताय=जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न दो गया 
हो, ऐसे मनुष्यको; न दातब्यमू=इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुनः= 
तथा; अपुत्राय= जो अपना पुत्र न हो; चा=अथवा; अशिध्याय= जो शिष्य 
न दो, उसे; न ( दातव्यम्‌ )-नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥ 


ब्याख्या- यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पमें भी वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषदामें मलीमाँति वर्णित हुआ था । भाव यह कि इस ज्ञानकी 
परम्परा कल्प-कल्पान्तरसे चली आती दै, यह कोई नयी बात नहीं है । इसका 
किसे दिया जाय और किसे नहीं) ऐसी जिज्ञासा दोनेपर कहते हैं-- 
उ अन्तःकरण विषय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा झान्त न हो गया हो; 
ऐसे मनुष्यको इस रहस्प्रका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
हो अथवा शिष्य न हो; उसे मी नहीं देना चाहिये |! भाव यह है किया तो 
जो सर्वथा शान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 
या शिष्य हो, उसे देना चाहिये; क्याँकि पुत्र और शिष्यको अधिकारी बनाना पिता 
और गुरुका ही काम दै; अतः वह पहलेसे ही अधिकारी होश यह नियम नहीं 
हैं॥ २२॥ 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा शुरो। 
तस्येते कथिता हाथों! प्रकाशन्ते महात्मनः । 
| प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 
ss, त ; देवे-परमदेव परमेश्वरम; परान्परम; भक्तिस्‍भक्ति  . 
है; ( तथा ) प्रकार; देखे=परमेश्वरमँ है; तथाः=उसी प्रका; 
गुरौ-गुरुमै मी है; तस्य महात्मनः=उस महात्मा पुरुषके छृदयमें; हिन्द 
एते=्ये; कथिताः=त्रताये हुए; अथो+=र्‌इस्यमय अर्थ; प्रकाशन्तेत्सकाशित' टा 
होते हैं; प्रकाशन्ते महात्मनः=उसी महात्माके दृदयमें प्रकाशित होते हें॥२२॥ 
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परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है 
तया जिस प्रकार परमेश्वरमें होती दै, उसी प्रकार अपने शुरुमें भी होती . 
है, उस मह्ात्मा मनखी पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय 
अथ प्रकाशित होते हैं । अतः जिज्ञासुकों पूण श्रद्धा और भक्त 
नना चाहिये । जिसमें पूर्ण अद्धा और भक्ति दै, उसी महात्माके हृदये 
ये गूढ अर्थ प्रकाशित होते हैं | इस मन्त्रमें अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
अन्थकी समासि सूचित करनेके लिये है || २३ ॥ 


॥ ष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 





॥ कृष्णयजुर्वेदीय इवेताइवतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ | हु 





शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो गुनक्तु । सह वीयं. करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । US 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! ० (= 


इसका अर्थ आरम्ममें दिया जा चुका है। 1९ (७ 
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मन्त्रप्रतीकानि 


अथ यदि द्विमात्रेण 
अथ हेनं कोसल्यः 
अथ हैनं भागवः 
अथ हवनं शेब्य 
अथ हवनं सुकेशा 
अथ हैन सौर्यायणी 
अथादित्य उदयन्‌ 
अथैकयोध्व॑ उदानः 
अथोत्तरेण तपसा 
अन्न वे प्रजापतिः 
अरा इव रथनाभो 

93 93 33 
अहोरात्रो वे प्रजापतिः 
अभिमूर्धा चक्षुषी 
अतः समुद्रा गिरयश्च 
अथर्वणे यां प्रवदेत 
अरा इव रथनाभौ 
अविद्यायामन्तरे 
अविद्यायां बहुधा 
अमात्रश्नतुर्था5व्यवहार्य: 
अभिवांग्भूत्वा मुखम्‌ 
अर्थ यदि ते 
अथाधिज्यौतिषम्‌ _ 
अथाधिविद्यम्‌ 
अथाधिप्रजम्‌ 


अथाध्यात्मम्‌ 
अथातोऽनुप्रश्नाः 
अन्तरेण ताके 
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| प्र 
। अनुवादित संस्कृत पुस्तकें 


१-श्रीमद्गवद्वीता शांकरमाष्य [हिदी-अचुवादसहित] इसमे 
मूल रोक, भाष्य, हिंदीमे भाष्यार्थ, टिप्पणी तथा अन्तमै 
शब्दानुक्रमणिका भी दी गयी है । साइज २२५२९ आठपेजी 
पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, मूल्य २॥।) 
२-श्रीमडूगवद्वीता रामानुजमाष्य-[ हिंदी-अनुवादसहित ] 
आकार डिमाई आउपेजी, पृष्ठ-संख्या ६०८, तीन बहुरंगे चित्र, 2 
कपडेकी जिल्द, मूल्य २॥) द ह 
इसमें भी शांकरभाष्यकी तरह ही रोक, जछोकार्थ,.. ३९ 
मूल भाष्य तथा उसके सामने ही हिंदी अर्थे दिया है । कई $ 
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॥ ४ जगह टिप्पणी भी दी गयी है + 
व 

४. 

; 

४ 


| 
+ /,2, * 1. > लि oS) IITA 
Or > < >. र 9 हरी , ट्ट Ad Ah 





३-वेदान्त-दर्शन-[ दिंदी-व्याख्यासहित ] इसमें ब्रह्मलन्रका ३९ 
सरल -भाषामें अनुवाद तथा व्याख्या दी गयी हे । साइज 
डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ४१६, तिरंगा चित्र, सजिल्द मूल्य २) 

४- पातञ्जलयोगदशन-[ हिंदी-व्याख्यासदित ]. इसमें महर्षि 
पतञ्जळिङत योगदान सम्पूर्ण मूल, उसका शब्दार्थे पव 
प्रत्येक सूत्रका दूसरे सूत्रसे सम्बन्ध दिखाते हुए उन सूत्रा 
की सरळ भाषामे व्याख्या की गयी हे | अकारादि-कमसे 
सूत्रौकी वर्णानुक्रमणिका भी दी गयी है। Ee 

आकार २०३०-१६ पेजी, पृष्ठ १७६, मूल्य. ॥), र 

सजिल्द १) & 

पता--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) . 
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संस्कृतकी कुछ मूल तथा साचुवाद पुस्तकें 


ध्रीमळूगंवद्वीता-तत्त्वविवेचनी-एष्ट ६८४, चित्र ४१ स० मूल्य - छ) 
थीमङ्कगवद्वीता [ बड़ी ]-एष्ट ५७२, चित्र ४) सजिल्द मूल्य त्रा) 
_ इंशावास्योपनिषद्-सानुवाद शांकरमाष्यसहितः सचित्र, पृष्ठ ५२, मूल्य *** &) 
केनोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, एष्ट १४२, मूल्य *** |) 
कठोपनिषद्‌-सानुवाद; शांकरभाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ १७८+ मूल्य नीड 
्रंश्षोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरमाष्यसहित; सचित्र, पृष्ठ १२८, मूल्य *** [&) 


~ 


सुण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद› शांकरमाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ १२२, मूल्य *** 12) 
माण्डूक्योपनिषदू-सानुवाद, शांकरमाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ २८४, मूल्य “** १) 
ऐंतरेयोपनिषद्‌-सानुवादश शांकरमाष्यसहित) पृष्ठ १०४, मूल्य --- 2 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद) शांकरमाष्यसहित+ सचित्र) पृष्ठ २५२, मूल्य "`` ॥-)' 
इचरेताश्वतरोपनिषद्‌-सानुवाद) शांकरमाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ २६८, मूल्य ` ` पाट) 
श्रीमद्वागवतमहापुराण-दो खण्डोंमें, सटीक, प्रृष्ठ २०३२, चित्र बहुरंगे २६, १५) 
श्रीमङ्गागचतमहाणुराण-मूछ) मोटा टाइप, पृष्ठ ६९२, चित्र १,सजिल्द मूल्य ४) 
श्रीमद्भागचतमहापुराण-मूर) गुटका, सजिल्द, प्रष्ठ ७६८, सचित्र मूख्य "** ३) 


'्रीचिष्णुषुराण-सानुवाद) पृष्ठ ६२४, चित्र ८) सजिब्द, मूल्य (५०2२६) 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद; पृष्ठ ४००, सचित्र, कपडेकी जिल्द, मूल्य *"* ६ ३) 
पातञ्जलयोगदशोन-मूल, पृष्ठ २०, मूल्य | 
भ्रीडुगोसप्तशती-सानुवाद, पृष्ठ २४०, सचित्र) मूल्य ||), सजिल्द ०००० ०३) 
भ्रीदुगोंसप्तदती-मूल; पृष्ठ १५२, सचित्र, मूल्य ॥); सजिल्द "०० ]॥) 

घुसिद्वान्तकोसुदी-( संस्कृतके विद्यार्थियोंके लिये ) पृष्ठ २३६८, मूल्य *** ॥॥) 
सूक्ति-सुधाकर: सुन्दर "छोक-संग्रह, सानुवाद, प्रष्ठ २६६, मूल्य "° |=) 


स्तोत्ररलावली-चने हुए स्तोत्र, सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३१६ मूल्य “`° . ॥|) | 


प्रेम्र-दशान-नारद-भक्ति-सूत्रांकी विस्तृत टीका) सचित्र, प्छ १८८; भूल्य "`ˆ ।-) 
विवेक-चूडामणि-सानुवाद) सचित्र, शष्ठ १८४) मूल्य *** **० 
अपरोक्षाचुभूति-यङ्करस्वामिङत) सानुवाद, पृष्ठ ४०) सचित्र, मूल्य "०० =) 


मजञुस्सति-दितीय अध्याय, साथ; मू० -)॥ | संध्या-विधिसहित, “पष्ठ १६, मूल्य )॥ 


शीविष्णुसहस्चनाम सटीक मू० -)॥ | शारीरकमीमांसादशोन मूल, मूल्य)! 


वायिम श्रीरामगीता-सरीक, एड ४०; मूल्य )॥ 
ण्डिल्यभ . सानुवाद, पृष्ठ २४,मू०-)। प्रश्लोत्तरी-सटीक, पृष्ठ ३२, मूल्य )॥ 


गोविन्द-दामोदर-स्तोच्र-सटीक, मू =) नारद-भक्ति-सूञ्र-सटीक; पृष्ठ २४, मू° ) | 2 
सध्योपासनविधि-अथसहित, मूल्य -) सप्तर्झो की गीता सटीक; मू० आघा पैसा 
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